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हे अय्युते ! हे अनन्त! आपको मेरा अनन्त वार प्रणाम हो। अब तो 
8] मेरी एकमात्र यही अमिराषा रह गयी है कि आप को प्रणाम करना मेरे 
४४... स्वभान में 'प्रदिष्ट हो जाय । मेरे सम्पूर्ण कमे आप के लिये किये गये 
| , प्रणासो के रूप हो जांय। दिन रात के मेरे इक्कीस रीस हज़ार छ सो इवास 
` आप को किये गये प्रणामों का रूप घारण करले । मेरे नेत्रा के निमे- 
र }: घोन्मेष आपके प्रणामों की साला बन जाँय । मेरे सन के संकल्प विकल्पों 
] | . पर आप को प्रणाम करने की ही एकमात्र धुन सवार हो जाय । सेरी 
_ नाड़ियों के स्पन्दन की गुंजार में आप को ही प्रणाम करने की रर सुनाई 
59: ` पड़ने लग जाय । कहां तक कहता जाउं ? यह सभी जगत्‌ आप को | 
| अणास करता हुआ स्पष्ट दीखने लग पड़े | ऐसा.यदि हो जाय तो हे 
| अच्युत ! हे अनन्त ! मेरे जीवन की पहेली ही हरू हो जाय । मेरे जीबन 
| _ की यह पहेली जिस दिन हळू हो चुकेगी--जीवन को सकच्यापक अनुभव 
. 
| 





| करना जिस दिन झुझे आ जायगा- सर्वव्यापक जीवन को शरीरसात्र में 
|. बन्दी बनाये रखने. वाली 'से' की रूई को जिस दिन सुझे ज्ञान की आग 

| : में सुगा कर राख बना देना आ जांयगा- उस दिन 'मैं? आप अनन्त 
| के अनन्तत्व में प्रवेश करने का दिव्य अधिकार पाकर अपने आप को 'में? 

` 'कहने के झूठे अधिकार से सदां के लिए वंचित हो कर धन्य हो जाऊँगा। 
। ओह! ऐसा झुम दिन कब आएगा? हे अच्युत ! हे अनन्त ! अब तो 
मैं उसी दिन को देख लेने को आशा से ही अपने इस जीवनरथ को 

- आरे चलाना चाहता हूँ । वी 
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हे अच्युत ! हे अनन्त ! अपने ही उपर दाव लेकर दुब मरने वाले 


अनाडी पहलवान की तरह, अपनी जीवनसमस्या को सुछुक्षाने के लिए | 


ही किए गए अपने ही प्रयत्नों से,बीते हुए अनन्त जन्मों भे.मेंने इस अपनी | 
जीवनसमस्या को उल्झाया ही उलझाया है। मैंसे अपने प्रत्येक उद्योग । 


से इस जीवनससस्या को शरीर और उसके उपकरणों में अनन्त गाउ रगा | 


लगा कर बांधा है। मैंने सवंब्यापक सर्वभूतसाधारण जीवनरस को केवळ 
` शारीर के द्वारा ही अपने पास फटकने दिया है और इसी काम में अपना 
सम्पूण डुद्धिवैभव व्यय किया है। मैंने अपने सवच्यापक तथा घट- 
घटवासी जीवनतत्व को सर्वव्यापक रूप में अनुभव न कर सकने के 
प्रत्येक संभव उद्योग किए हैं ! संक्षेप में कहें तो अपने सदंब्यापक सवंभूत- 


~ ey 


गुहाशय जीवनतत्व को शरीरमात्र में ही संकुचित करके रखने में मैंने कोई 


भी कसर अपनी ओर से उठा नहीं रक्खी है । आप जगदात्मा के अनन्त- 
पने के साथ विद्रोह करने में ही मैं अब तक अपनी सम्पूर्ण शक्ति और 
सम्पण उत्साह को व्यय करता रहा हूँ और इसी निर्य कर्म से मैं अपने 
को न्य भी मानता रहा हूँ । परन्तु सम्पूण प्राणियों के हृदय में जो कि 
सत्यान्वेषण का एक अखंड परन्तु अज्ञात आग्रह रहा करता हे--जो फि 
प्राणी से पहली अवस्था और वस्तु को छुड़ा छुड़ा' कर दूसरी अदस्था 


भौर दूसरी दूसरी वस्तुओं को सदा ही ग्रहण कराता जाता है--जब तक 


सत्य को प्रासि नहीं हो चुकती तब तक जो इस प्रकार के प्रयत्ना क 

भी विश्राम छेने नहीं देता है--उसी मेरे अज्ञात आग्रह ने मुझे के घर 

-. देस संकुचितपने के विरुद--जीवनरस को शरीरमात्त में संकुचित मान 
रखने के विरुदु--विद्रोह करने पर विवश कर डाला है। जीवनतत्व को 

शरीरमात्र में संकुचित मान लेने से तीनों प्रकार के तापों कें जो अनगिनत 


आक्रमण मुझे सहने पड़े हैं, उन आक्रसणों ने जो जो मूक सूचनाए मेरे | 


हृदयपटळ पर लिख डाली हैं, मेरी बहती हुईं जीवनधारा के सासने 
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उन्होने जो कि अनन्त बाँध अनन्त वार. बाँध बाँध कर झुझे भयचकित कर 


, डाछा है, उन से सुखी जीवन को हढ लेने की जो एक बलवती अभिलाषा 


` मेरे हृदय में जाग कर खड़ी हो गई है, उसी ने मेरा विवेक का दाथ पकड 
। कर, आप अनन्त की ओर आने वाले मार्ग का यात्री बनने के लिए सुझे 
, विवश कर दिया हे । मेरे अनन्त जन्मों के अजुभवों ने अब मेरे लिए 


आप के सिवाय सभी मागें को बन्द कर डाला है । परन्तु हे अच्युत ! 
हे अनन्त ! प्रेम के जिस आकपेण से आप अनन्त में सरपट दौड़ लगाई 
जाती है---आप अनन्त में सर्वात्मना समाया जाता है--आप अनन्त में 
ऐवयभाव से छुळा जाता है--सुझे शक्ति और वर दीजिए कि मेरे सांख्य- 
योग नास के ळडखडाते हुए पैरों में वह रेम आए और सैं मेरी अन- 


` न्तता को लूट लेने वालों के समूह में से दौड़ छगाकर बाहर आजाऊँ और 


~ 


आप के समान ही अनन्तता का निर्विषत्र आनन्द के सके। ऐसा यदि 
आप समर्थ की कपा से हो जाय तो मेरी जीवनपहेली का . उत्तर सुझे 


मालम हो जाय । फिर कः धन्योहं घत्यो धन्यः इ जन्यः 
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` ग्राकूथन र र 
पंचदशी से हमारे प्रथम परिचय को आज लगभग इकीस चष बीत ५ 
चुके हैं। यह हमारा अहोभाग्य है कि परिचय कराने में मध्यस्थता का .. 


काम प्रातःस्मरणीय श्री अच्युत मुनि जी ने किया था। उसी वर्ष उनके :. 


मुख से इस ग्रन्थ को आद्योपान्त, पढ़ लेने का सुअवसर भी हाथ लग 
SR ट्क न 

गया था । तब से अब तक इस पुर बीसों बार मनन हुआ है । यह 

विशेषता रही है कि सनन की प्रत्येक आवृत्ति में अन्य आध्यात्मिक अन्थों. 

के समान यह ग्रन्थ भी गंभीर गंभीरतर और गंभीरतम ही होता चरा. 





जा रहा है। शोर आगे को रोने की भासा भी है। ऐसा सातम होता है कि 
जैसे हमारा एक तो यह स्थूळ शरीर दै,” दूसरा सुपने में या विचाररत 
होने की अवस्था में काम आने वाला सूक्ष्म शरीर होता है, तीसरा इन 
दोनों को इनके बाह्य रूप देने वाळा कारण शरीर होता है, टीक इसी 
प्रकार प्रत्येक विचार के भी क्रम से स्थूळ सूक्ष्म और कारण शरीर होते 
हैं। ज्यों ज्यो प्राणी का अनुभव बल बढ़ता जाता है.त्यो' त्यो दिचारो' के 
अन्दर के शरीरों में प्रवेश करने का अधिक्रार उसे मिळता जाता है--विचारो' 
कें अन्तरात्मा के दशन उसे मिलने लगते हैं | यों साधारण रूप से किसी 
बात को सुन लेने पर उसका सार समझ में नहीं आता। अनुकूल 
परिस्थिति आजाने पर, जब उस बात के प्राण तक--उसके सार तक-..- 
दृष्टि जा पहुंचती है, तब वही साधारण सी बात विचारक के जीवन की 
बहुमुल्य सम्पत्ति बन जाती है। दिचारों का जो कारण शरीर है, वही तो 
अनुभव है | जिन विचारो' के पीछे अनुभव का बळ नहीं होता, वे विचार 
निस्तेज, अकार्यकारी और प्रभावहीन रह जाते हैं। विचारो' में प्रभाव- 
शालिता, तेजोयुक्तता और कार्यकारिता आने के लिए. यह आवश्यक 
दे कि उन की पीठ पर अनुभव का हाथ रक्‍्खा हुआ हो । इसी बात 
को दूसरे शब्दों कहें तो कोरे ज्ञानतृप्त होने से काम नहीँ चलता 
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' आनन्द नहीं आता--आनन्द आने के लिए तो विज्ञानतृतत. होना 
? 


अनुभवसंपन्न होना अत्यन्त आवश्यक होता है। परन्तु. ज्ञान का विज्ञान यो 
ही नहीं बन जाता | उसके लिए कुछ तपस्याथें करनी पड़ती हैं | उस ढंग 
का वातावरण वना कर रखना पड़ता है। अ;नी चर्या को वेसा बचाना 
पड़ता है कि हमारा पसन्द किया हुआ विषय बेरोकटोक हो कर. हसारे 
अनुभव का अभेद्य, अच्छेद्य, अत्याज्य और अविस्मरणीय अंग बन जाय | 
ऐसा न करने से उसी विषय को सम्पूर्ण आयुष्य भर स्वयं देखते तथा ` 
ओरों को सुनाते रहने पर भी वह विषय हमारे जीवन का उपयोगी भाग 
नहीं बन पाता है | यह हमने अपने ही उपर कई यार देखा हे ओर देख 
रहे हैं । ज्ञान का विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक तपस्या जब की जाती 
है और जब वह तपस्या पुरी उतर जाती है-जब ज्ञान को अनुभव 


` का बल सेलजाता है--यही तो वह अवसर होता हे जब कि अनादि 


काळ से स्वच्छन्द दिशा में बहती रहने वाली प्राणी की विचारत्रदी का 
'अवाह अपने प्रवाह कोण को सदा के लिए बदल बेठता दै-- जीवन में 
अकल्पित परिवतंन हो जाते हैं-सनुष्य कुछ का कुछ हो जाता है. (से ही. 
रहस्यमय विचारो को अपने अन्दर रखने व विचारों को अपने अन्द्र रखने वाळे, अनुभव का साथ कभी भी 
न छोड़ने वाले, प्रत्युत उतरोत्तर गंभीर होते जाने गीर होते जाने वाले, ऐसे उत्तम न्थ 
के टीकाकार होने के छोम से प्रेरित होकर ही हसने इसकी टीका करने का. 
साहस किया है.। इस टीका को ळिखते समय मनन को ही अपना 
प्रधान ढक्ष्य रक्‍खा है--सोचा है टीका लिखने से इसका पूरा पूरा सनन 
भी. हो जायगा और यों हमारे विचारकोष में इन विचारों को एक 


विशेष स्थान भी प्राप्त हो जायगा । साथ ही जो विचार आगे पहुंचाने के 


ख ऋषि ऋण नाम की धरोहर के रूप में हमें परस्परा से मिले हैं, यह 

का उनके संक्रमण का एक द्वार बन जायगी और रातः त 
क्रसण इससे इम अंशतः ऋण- 

युक्त भी होंगे । | 
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(च ) 
महे तो हमें भली प्रकार मालाम है कि हमारी तपस्या में जिस अनुपात 
से चुटिये हैं उसी अनुपात से हमारे सनन में और इसी अनुपात से मनन 
के द्वारा इस टीका में भी उन नुटियों का रहना अनिवार्य तो है ही, फिर 
भी अपनी ओर से तो यहं ध्यान रक्खा ही है कि अनुसवाजुमोदित बातें दी 
टीका में रबखी जांय । परन्तु अनुवाद में तो ऐसी बहुत सी बातें रह ही 
गयी हैं ए कोरा ज्ञान ही ज्ञांन कहा जा सकता है | विज्ञान किंवा 
अजुभव नहीं कहा जा सकता | लगन जब होती है तब सनुष्य की अवर 
और परिस्थितियें स्वयमेव ज्ञान का विज्ञान बनाती जाती हैं । इसके सल 
इनका और काम ही क्या है ? कहना चाहिये कि यह संपूर्ण संसार ज्ञान का 
विज्ञान बनाने के लिये ही तो है । परन्तु सब ज्ञानो को अजुभवानुमोदित 
कराने में जितना रूम्बा समय अपेक्षित है उतना लम्बा धेयं न रख सकने 
के कारण शीघ्र ही इस रीका को प्रकाशनार्थ आना पड़ रहा है। 
` .~/ /'ल्य ओ अच्युतसुनि जी के शब्दो स ' यह अन्य वेदान्त का प्रारम्मिक 
अन्य भी हे और सर्वमान्य होने से शन्तम अन्ध भी है। अद्वेत वेदान्त पर 
भेत सिद्धि नाम का जो प्रसिद्ध अन्य दै. उसडो समझ पढ़ छेने पर भी. 
आज है तह आता जितना इसके एक एक छोक को पढ़ कने से 
आ जाता है)” इसकी टीका को उखे समय मूर पन्य के स 


न्यत कार रासकृष्ण विदान 
डड ण्याची विद्वान्‌ की टीका से हमने बहुत सहायता ली है । 
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गंभीर विचार जिस समय तक नहीं किया जाता, तब तक तो ऐसा 
'प्रतीत होता है कि संसार में ये जितने भी उद्योग किये जा रहे हैं, ये सब 
के सब जीवन को चाळू रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक हें । यदि ये उद्योग 


- चालू न रक्खे जांयगे तो जीवनतस्व की समाप्ति ही हो जायगी। क्‍योंकि 


जीवन को स्थिर बनाये रखने चाळा जो कि आनन्द नाम का तत्व है, इन 
उद्योगों के बिना, उसके मिलने का दूसरा कोई सागं हे ही नहीं । हस 
प्राणियों के हृदय पर इसी एक अविचारित भावना ने अपना अखण्ड आधिपत्य 
जमा कर रकखा है । परन्तु जो लोग घोरज घर कर इन्द्रियजन्य अनुभूतियों 
से ऊपर उठकर छद अनुसूति में पहुँच चुके हैं, जो लोग साहस करके 
पंचभूतमिश्रित अनुभूतियो की परिधि से बाहर निकल गये हैं, उनके कहने 
से तो मालूम होता है कि बात इससे सवथा विपरीत है । जीवनतत्व को 
शरीर मात्र में स सत मान लेना ही, और यों जीवनतत्व को सवथा न 
समझना ही, इस भावना का सबसे बड़ा दोष है। संसार के ये जितने भी 


` अय्षिय उद्योग हैं येतो सबके सब ही जीवन को झरीरमान्न में बन्दी 
. बनाये रखने वाळे हैं, और उसी बन्दी जीवन के कारण आनन्द के व्यापक 


साम्राज्य को भोगना छुड़ा कर, उसी आनन्द के सेकड़ों बाधाओं से आक्रान्त 
और शुद से भी शुद्र कणों को चाट चाट कर, जीवन के: दिन जिस किसी 
भी प्रकार कार देने के लिये हैं । यह सब उद्योग तो जीवन का जो सचा 


'आनन्द है उससे--अपने ही घातक प्रयत्नों से--वंचित रह जाने के लिए हैं। 


परन्तु असळ बात तो यह है कि हमारा प्यारे से भी. प्यारा यह जीवनतत्व 
हमारे ही इस पंचभौतिक शरीर में सीमित नहीं है। औरों के शरीर में भी 
सवथ! हमारे ही जेसा, प्यारों से भी प्यारा, यह जीवनतत्व रह रहा है। 


. इतना ही क्यों जहां कोई भी शरीर नहीं है,ऐसा जो खाली स्थान हमें दीख 
„ पड़ता है, वहाँ भी तो यह जीदनतत्व उसाठस भरा पड़ा ही है | यह तत्व 
` त्रे शिला की तरह ठोस. है--इसमें दूसरे तत्व के समाने की गुंजाइश ही. 
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नहीं है । सारे संसार में से खोज कर तिळ भर स्थान भी तो ऐसा नहीं 
निकोला जा सकता, जहाँ कि यह जीवनतत्व भरा न पड़ा दो--जहाँ सत्य 
न हो,जहाँ ज्ञान न हो,या जहाँ आनन्द न हो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। 
ऐसे स्थान का होना संभव है ही नहीं । सम्पूण स्थान इसी भास्वान्‌ ज्ञान- 
रूप जीवनतस्व से लिपटे पड़े हैं ओर इसीकी ज्ञानमयी गोद में वेठ जाने 
के कारण ही तो प्रकाशित हो रहे हैं। यह जीवनतत्व तो संसार भर में परि- 
पूर्ण हो रहा है | कहना तो यों चाहिये कि सम्पूर्ण संसार पारावाररहित 
इसी जीवनतत्व के एक क्षुद्ग अज्ञात कोण में रह रहा है । यह रम्बा चौडा 
संसार इसी देदीप्यमान जीवनतत्व का एक क्षुद्र चुद्चुद है। प्राणियों की 
ओर से जितने भी अयज्ञिय उद्योग किये जा रहे हैं ये सब के सब तो इस 
जीदनतत्व की व्यापकता को झुला डालने के लिये हैं और उसको अपने ही 
शारीर में बन्दी बना डालने के लिये हैं तथा इसके परिगासस्वख्प अनन्त 
आधियों और व्याधियों को अपने में निमन्त्रण दे देने के लिये हैं । यह प्राणी 
जब तक अपने को उस व्यापक जीवन तत्व से पृथक्‌ समझता रहेगा, तब 
तक दूसरों को भी उस व्यापक तत्व से प्रथक्‌ ही समझा करेगा | जब यह 
प्राणी जीवनतत्व को अपने ही शरीर में सीमित समझ लेता है, तब उसका 
दुष्परिणाम यह होता है कि वद दूसरों के जीवन से और परिणाम में तो 
अपने ही व्यापक जीवन से, प्रेमरहित दर्ताच बेखटके कर पडता है| फिर 
तो बह जो कुछ भी करता है, उसका कतंव्याकतंव्य,उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति, 
उसस्र आचार आदि सभी कुछ शरीर के लाभालाभ पर निर्भर हो जाते हैं | 
यों इस दिचार के परिणामस्वरूप प्राणी में आसुरी प्रवृत्ति बढ्ने रूगती 
बहस में फेस जाने पर फिर उल्टा 

सीधा कुछ मी नहीं देखते हैं; यह तो किसी भी प्रकार अपना काम बना 
लेना चाहते हैं भळे ही उसके लिये दूसरों के कितने ही प्राणें और स्ता 
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की आहुति दे देनी पड़ जाय [ ये प्रय तक के प्रबन्ध करते हैं,मानो यहां से 
कभी जाना ही नहीं है । ये अगले संसार के अस्तित्व को निर्भीकता से 
निषेध करते हैं । सेंकड आशाओं से वद्ध होकर ओर काम क्रोध के दास 
होकर कामभोग के लिये अन्यायपूर्वक धनोपाजन करने मे थोड़ा सा भी. 
संकोच इनको नहीं होतो । इनकी दृष्टि में इनसे बड़ा कुलीन, बुद्धिमान, 
बलवान्‌ कोई दूसर होता ही नहीं। दूसरों की प्रतिष्ठा का तो ये कुछ भी 
मूल्य समझते ही नहीं । 

ऐसे जीवन में बस एक ही कास रह जाता है कि अपनी बेसमझी से 
प्रेरित होकर पहले तो कुछ इच्छा कर ली और पीछे उस इच्छा को पूरी 
करने में प्राणों तक की बाजी रूगा बैठे और इच्छित विषय मिल गयां तो 
उसे भोगने रगे । संक्षेप में ऐसों का जीवन कामोपभोगतत्पर जीवन बन 
जाता है | किसी भी आन्त इच्छा के दास बन जाना और उसके पीछे सेंकड़ों 
उपद्रव खड़े कर देना बस इसी बात में इनके अनन्त आयुष्य समाप्त हो 
जाते हैं । इनकी इस प्रदृत्ति का पूरा पूरा दुष्परिणाम जब तक नहीं निकल 
आता और जब तक कि अन्दर से इस प्रधृत्ति की अस्वीकृति नहीं आजाती 
तब तक यह आसुरी प्रवृत्ति बदती ही जाती है। इसके विपरीत जब तो जीवन 
तत्व की सवच्यापकता समझ में आती है--जब जीवन तत्व का शरीर 
मात्र में सीसित होना किसी तरह समझ में आता ही नहीं--तब सनुष्य 
मे स्वभाव से देवी गुणों का प्रवेश होने छगता है । फिर किसी से भय नहीं 
लगता । संसार के रहस्य पर इष्टि जम जाती है। अब वह क्ुद्र अहं का 
` दास न रह कर पूणं अहं का उपासक बन जाता है | व्यापक जगदात्मा का 
में भी एक क्षुद्द अवयव हूँ इस भाव से प्रभावित होकर व्यापक जगदात्मा 
की सेवा के भाव से-उसको प्रसन्न करके इस का दशन लेने की भावना 
से--दूसरो की सहायता करता है। झुद्र अहं में बांध रखने वाली इन्द्रियों 
को तो दम की भारी बेडी में बांध कर रख देता है । जो. काम करता है 
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उसी को व्यापक जगदात्मा की सेवा. समझ कर करता है। सदा छुभ विचारों 
में रत रहता है [ अपने में कभी भी किसी अपूणंता को आने नहीं देता | 
अपने उदार विचारों के अनुकूल अपनी औवनचर्या बनाकर रखता है | 
घरघरवासी नारायण के ददन सब जीवो में करने के कारण सब के साथ 
निष्कपट वर्ताव करता है । अपने उदात्त विचारो' को कभी भो काम क्रोध 
आदि विकारो” से दने नहीं देता। सत्य की रक्षा में सर्वात्मना तत्पर 
रहता है | अपकारक पर क्रोध करके कतेव्यञ्रष्ट नहीं हो जाता है । अपनी 
जीवनयात्रा के उपकरणों से स्नेहपाश में बंध कर नहीं रहता । दिव्यता का 
आह्वान करने वाळे इत्यादि सभी गुण उसमें आ बसते हैं । अब उसे मालूम 
हो जाता है कि ये सम्पूणं उद्योग इसी व्यापक जीवनतस्व को खोज 
निकालने के लिये हैं । अब तो वह जीवन के प्रत्येक अनुभव में सत्य के 
दृशन करने छगता है। उसके जीवन की प्रत्येक घटना उसे सत्य और ज्ञान 
का पवित्र सन्देश ला ला कर सुनाने चाली बन जाती है । जब कोई प्राणी 
अपने यज्ञिय उद्योगों से, किंवा यज्ञमय जीवन से,अथवा व्यापक जगदात्मा 
को सवसाक्षी मान कर किये गये कर्मों से जीवनतत्व को खोज चुकता है, 
तंब उसके उद्योग समाप्त हो जाते हैं। फिर तो देश और काल के अनन्त सेदान । 
पर अखण्ड शासन करने वाला जीवन ही जीवन शेष रह जाता है | जीवन 
. के लिये फिर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहजाता । कतव्य तो जीवनतत्व के 
अज्ञान को जीवित रखने के लिए ही होते हैं या फिर जीवनतत्व का दुशन | 
कराने के लिए ही होते हे | फिर इस अनन्त जीवन को सें की छोटी चादर 
उदाने वाळा कोई नहीं रह जाता। यह सत्य और ज्ञान रूप व्यापक जीवन- 
तत्व हम किसी से भी भिन्न नहीं है। परन्तु इसका हमारे साथ कोई ऐसा 
` सम्बन्ध भी नहीं है कि इसे हम 'मैं? या 'सेर' कह सके । है र 
अपना आम मदन है कह सके | जेसा यह हमको { 
न मालूम है, ऐसे ही यह औरों को भी अपना आत्मा 

मालूम होता है। हसमें से कोई एक जेसे इस शरीर दो न 
५ शरीर को 'में' कह देते हैं. | 
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वैसे इस व्यापक आत्मा को 'सैं' नहीं कह सकते । साथ ही'हममें से कोई 
भी अपने को इस से भिन्न कहने का उचित दावा भी नहीं कर सकता, तब 
तो केवळ इसका दुशंज कर करके प्रथुदित रहना आ जाता है और इसी प्रमोद 
में 'मे' का रहा सहा अस्तित्व भी सदा के लिये मिर जाता है । इस संत्य 
| ज्ञान रूप व्यापक जीवयतत्व की बात जव मन और बुद्धि की समझ में 
आ जाती हे और सन के समझे को जब अहंकार अपना लेता है और अहंकार 
के अपनाव चित्त की अखण्ड स्ट्रति पर जब चढ़ जाते हैं, तब संसार के 
सम्पूणं जीव और समस्त पदार्थ एकतत्व बन जते हैं | परेऽत्यये सव॑ एकी 
भवन्ति की पहेली यहाँ आकर समझ में आने लगती है । 
परन्तु व्यापक जीवनतत्व की बात समझ में आने में इस तत्व के 
आधार से प्रतोत होने वाळी विश्वरचना ही सव से बड़ा विन्न है। जेसे 
सांप रस्सी को दीखने नहीं देता और देखने वाळे के तथा रस्सी के बीच 
में आकर खड़ा हो जाता है, इसी प्रकार इस व्यापक ज्ञानरूप जीदनतत्व 
के और हसारे बीच में आकर खड़ी हो गयी हुई विश्वरचना ने हमारा सम्पूर्ण 
ध्यान अपनो ओर खंच कर,जो अतत्व है a 1 दुशन हमें करा रकखा है 
भौर तत्व को प्रतीति को रोक दिया है | (ईस न्थ में उस तत्व के दशन के 
वि्लों को हराने की दिधि को बताते हुए तत्व दर्शन करने की विधि तत्वदिचेक 
नाम के प्रथम प्रकरण में वर्णित है । दूसरे तीसरे और चौथे प्रकरणों में 
तत्व दशन के जो तीन प्रधान वित्र हैं उनको ही तत्वदशन का सहायक 
बना लेने की विधि पर विचार किया है। पांचवें महाकाव्यविवेक नाम 
के प्रकरण में आगम किंवा अलुभवप्रधान हो जाने पर अनुभूति का जो-जो 
च्यावहा(रक रूप हो जाता है उसका वणन है | छठे चित्रदीप नाम के प्रकरण 
में अपनी ही अज्ञानतूलिका से लिखे हुए जगञ्चित्र को अपने सत्यान्वेषी 
प्रयत्ना से मिटा कर स्वयं अकेला शेष रह जाने की विधि पर प्रकाश डाला 
है । तृततिदीप नाम के प्रकरण में बताया है कि व्यापक जीवनतत्व के स्वरूप 
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का परिज्ञान होने पर जब मन में किसी भी प्रकार के सुख की इच्छा शेष 
नहीं रह. जाती तभी सच्चे सुख का आविभांव होता है। कूटस्थदीप में 
चेतनाकार बनी हुईं डुद्धियाँ की संधियों को भी और डुद्धियों के अभावों 
को भी प्रकाशित करती रहने वाली सामान्य कूटस्थ चेतना का दशन कराया 
गया है ! जो लोग ध्रह्मतत्व का विचार नहीं कर सकते परन्तु उसके दशन 
पर श्रद्धा रखते हें उनके लिये उपासना किंवा योग की विधि बताने के 
लिये ध्यानदीप नाम का प्रकरण है | नारकदीप प्रकरण सें कुतूहर वश 
खेले गये इस जगन्नाटक के पटक्षेप करने की विधि पर विचार क्रिया है । 
पिछले पांचों प्रकरणों में अनेक द्वारां से आनन्द रूप का दर्शन कराते हुए. 
ग्रह्मतत्व का दर्णन क्रिया है । यों इस ग्रन्थ में एक ही व्यापक जीवनतत्व | 
को पन्द्रह प्रकार से दिखाया गया है ।(_ / | | 
अब संक्षेप में ग्रन्थकार का थोड़ा सा परिचय देना भी आवश्यक . 
प्रतीत होता है— | | 
पंचदशी के रचयिता श्री विद्यारण्य महासुनि अत्यन्त त्यागी अत्यन्त 
बुद्धिमान व्यवहारचतुर कतव्यदक्ष और महाविभूतियुक्त पुरुष थे | इन्होंने 
दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बुक्क राजा के द्वारां करायी थी 
` और उस साम्राज्य का संचालन भी ये स्वयं ही करते थे । ई० सन्‌ १३३५ 
* में हुकराय और बुक्कराय भाइयों ने सेना आदि 
| द जुटाकर इनकी सलाह से 
विजयनगर राज्य की स्थापना की _ थी। उसके बाद विजयनगर 
का. साम्राज्य बढ़ने ऊणा और बड़े ठाट वार से चळता रहा । ऐसे 
राज्य की स्थापना और संचारूना जिस महापुरुष के ट्र ळू 
र. द्वारा हुईं थी उन 
श्री र युनि का जन्म छगसग १३०० शालिवाहन में हुआ था । | 
कम से कम १३९१ हें आह ५ 
सें इन्होंने जो हल वेक नर रे क य ते र्या अ 
“माधवाचार्यः था, ये साधव मन्त्री के नाम से उसी गण व्य 8 | | 
| | समय प्रासाद पा चुके 
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थे | चतुथं आश्रम में इन का नाम 'विद्यारण्य' हो गया था | इनके पिता 
का नास 'मायण' और साता का नास 'श्रीमती'था । 'सायण'-और “भोग- 
नाथ? नामक दो छोटे भाई थे। 'सवज्ञविष्णु' तथा “भारतीतीथ' नाम के 
इनके दो गुरु थे। पूल आश्रम में राज्य के कायं में परस प्रवीण रहते हुए 
इन्होंने असाधारण योग्यता से उच्च कोटि के ग्रन्थ बनाकर वेद शास्त्रों छी 
प्रतिष्ठा भी बढ़ायो थी । फिर संसार से विरक्त होकर संन्यास दीक्षा रेफर 
विद्यारण्य मुनि नाम से शडङ्गेरी मठ के झंकराचायं बने थे | 

जिस छुटुस्ब में ये उत्पन्न हुए थे यह एक छोटा सा ब्राह्मणकुठुम्न था । 
इस ङुटुस्व के सभी, बाळक बड़े बुद्धिमान और कतृत्वशाली हुए | सायण 
तो वेद्भाष्यकार के नाते प्रसिद्ध ही हैं । भोगनाथ भी शीघ्र ही. संन्यासी 
हो गये थे । ये साथवाचार्य स्वयं पढ़ पढाकर नयी अवस्था में ही तपस्या 
के लिये बन चळे गये थे । जब ये बन में तपस्या कर रहे थे तब हुक बुक 
नाम के राजपुत्रो से भेंट होने के बाद सन्‌ १३९३ तक इस महापुरुष का 
सारा ही समय भारी राजनेतिक कारबार, अत्यन्त गहन और उपयुक्त ग्रन्थों 
के निर्माण ओर शशंगेरी पीठ के स्वामी की हैसियत से धर्माधिकार चलाने में 
बीता था | उन्होंने एक श्रेष्ठ कमयोगी की भाँति निष्काम बुद्धि से राज्यस्थापन 
` और घम रक्षण के कार्य करके आर्य संस्कृति झो जीवित रक्‍्खा था । वे 
किस सनोभावना से अपना निष्क्राम कमे करते थे यह इनके पंचदशी के-- 

“ज्ञानिनाचरितुं शक्य सम्यग्‌ राज्यादि लौकिकम्‌” 

` ज्ञानी लोग राज्य आदि लोकिक कामों को अच्छी तरह से चला सकते हैं । 
ज्ञानी का ज्ञान यदि परिष्कृत है सच्चा है तो राज्य के गहन कारवार भी 
. उसे दबा नहीं सकेंगे” इस वाक्य से बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। इन्होंने उस 
राज्य सें किस प्रणाडी से क्या क्या सुधार किये इसका ब्योरा अमी 
तक भी इतिहास लोग नहीं बता सके हैं। 
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निश्नलिखित ग्रन्थों से ग्रन्थकार के नाते श्रीविद्यारण्यछुनि का 
सस्बन्ध जाना गया है-- | 
१ ऋग्वेद भाष्य, २ यजुर्वेद भाष्य, ३ सामवेद भाष्य, ४ अथवेवेद 
भाज्य, ५ चारों वेदों के शतपथ ऐतेरय तैत्तिरीय ताण्य आदि ब्राह्मण म्यों 
का विचार, ६ दुशोपनिषद्दीपिका, ७ जेमिनीय न्यायमालादिस्तर,८ पंचदशी, 
९ अनुसूतिप्रकाश,१ ० ब्रह्मगीता, ११पाराशर स्मृति भाष्य, १२ सलुस्ञ्चति- 
व्याख्यान, १३ सवेदशेनसंग्र,१४ माघवीय 'घातुद्रात्ति,१५ शंकरद्ग्विजय, 
१६ काललिणंय ) 
कई लोगों के मत से वेद्भाष्यकर्ता इनके छोटे भाई 'सायणाचाय' 
ही थे। इन ग्रन्था को सायणसाधवीय कहने से यह मालूस होता है कि 
वेदभाष्य से इनका रचयिता का सम्बन्ध न भी हो तो भी उसमें इनका 
हाथ अवश्य था । 
विद्यारण्य स्वामी की पंचदशी जिस पर कि यह भाषा टीका लिखी 
गई है सेतुबन्ध रामेश्वर से लेकर हिमालय तक अद्वेतवेदान्त पर सर्वमान्य 
प्रस्थ समझा जाता है । 


ह निवेदक-- 
जा | रामावतार 
श्रद्धेय श्री अच्युतमुनि जी का. रतनगढ़ (जि० बिजनौर) 
आश्रम, गंगातीर हिन्द्भ्रान्त 
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व र | भ कम हे 
फञ्छद व्ह ठ - 
तत्वविवेकप्रकरणम्‌ Dra 


“नमः श्रीशकरानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने । 
` ¬ । साविलासमहामोहग्राह्रासेककमेणे ॥ १ ॥ 
विलास [अथात्‌ अपने काये] सहित जो महामोह [किवा 
मूळाज्ञान] रूपी महादुःखदायी आह है, उस को प्रस लेना ही 
जिस चरण-कमळ का एक मुख्य काम है, श्री शंकरानन्द 
नाम क॑ गुरुदेव के उस  चरण-कमळ को हमारा प्रणाम हो-- 
अर्थात्‌ हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में अभेद भाव से 
अपेण किये देते हे । 
तत्पादास्बुरुहदन्डसवानिमलचेतसाम्‌ । 
सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ।।२॥ 
एसे शुरु के चरण-कमलों की सेवा से जिनका चित्त निर्मल 
[रागादि शून्य] हो चुका हो, उनको सुखबोध [सरलता से तत्व- 
ज्ञान] कराने के लिए, अब तत्व [अनारोपित किंवा सत्यस्वरूप] 
का विवेचन किया जाता है । [पंचकोश नाम के इस आरोपितः 
जगत्‌ में से अब उस अनारोपितस्वरूप अखण्ड सच्चिदानन्द. 
- वस्तु को प्रथक्‌ करके दिखाया जाता है] | 


३. 








रे * पञ्चदशी Sa 


शब्दस्पशादयो वेद्या वैचितर्याज्ञागरे पृथक्‌ । 

ततो विभक्ता ततसंविदैकरूप्यान्न भिद्यते ॥३॥ 

जागरण अवस्था में,शव्द स्पशे आदि वेद्य पदार्थ विचित्रता के 
कारण प्रथक्‌-प्रथक्‌ होते हैं, परन्तु उनका ज्ञान उनसे विभक्त रहता 
है । एक रूप होने के कारण उस ज्ञान में कभी भेद नहीं होता। |. | 

इन्द्रिया से विषयों के ग्रहण को "जागरण? कहते हैं । उस 
जागरण नाम की अवस्था में बेद्य कहाने वाळे जो शब्द स्पश 
आदि पदार्थे हें तथा उनके आश्रय जो आकाशादि पदार्थ हैं, वे 
विचित्रता के कारण परस्पर भिन्न भिन्न होते हें । परन्तु उन 
शब्दादियों का [बुद्धि की सहायता लेकर उनसे प्रथक्‌ किया 
हुआ] ज्ञान, एक ही रूप का होने के कारण, अथवा ज्ञान-ज्ञान- 
ज्ञान-इस समान रूप से प्रतीत होने के कारण, आकाश के समान 
ही भिन्न नहीं हो जाता । दूसरे शब्दों में इसे यों कहना चाहिये 
कि ज्ञान में स्वभाव से कोई भेद ही नहीं है। क्योंकि आकाश 
के समान उपाधि के परामशी [कथन] के बिना उसमें भेद की 
संभावना ही नहीं रहती । शब्द-ज्ञान में स्पशे-ज्ञान से स्वयं कोई 
भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान सब एक से ही होते हैं । उनमें 
न भेद प्रतीत होने लगा है, वह तो ओपाधिक भेद हे । ऐसे 

जर वह सच्चे भद्‌ नहीं होते । उन औपाधिक 
भेदों व जैसे सास भेद नहीं आता, इसी प्रकार औपाधिक 
भेदो से ज्ञान में भी भेद को अवकाश नहीं मिळता । . 

तथा ख ऽ बेच तु न सिरं जागरे सि्‌ 

तङ्दोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते ॥४॥ 
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स्वप्न में भी यही होता हे, [वहां भी ज्ञान में भेद नहीं होता । 
विशेषता इतनी है कि] इस स्वप्न-काल में वेद्य पदार्थ स्थिर नहीं 
होते, [ प्रातिभासिक होते हैं ] जागरण में तो वे स्थिर [व्यावहा- ' 
रिक] होते हैं। इस कारण स्वप्न और जागरण का तो भेद हो 
जाता है । परन्तु इन दोनों अवस्थाओं में होने बाला 'ज्ञानः तो 
एकरूप ही है । इसी से उसमें भेद नहीं होता । 

जिस प्रकार जागरण में विचित्रता के कारण, विषयों का 
तो भेद है, तथा एकरूपता के कारण ज्ञान का अभेद है, ठीक 
यही अवस्था स्वप्न की भी है । इन्द्रियों का उपसंहार हो जाने पर 
जागरण के संस्कारों से उत्पन्न हुआ विषय सहित ज्ञान “स्वप्न! 
कहाता है । उस स्वप्नावस्था में भी केवळ विषय ही परस्पर भिन्न 
होते हैं| ज्ञान में तब भी कोई भेद नहीं होता । सप्र और जाग- 
रण में भेद तो केवळ इतना ही है कि स्वप्न में दृश्यमान वेद्य 
पदार्थं स्थिर नहीं होते, वे केवल प्रातीतिक होते हैं। जागरण में 
तो दीखने वाळी वस्तुये स्थायी होती हैं। वे कालान्तर में भी देखी 
जा सकती हें । केवळ अस्थिरता और स्थिरता के कारण ही इन 
दोनों में भेद है । परन्तु उन दोनों के ज्ञान में भेद नहीं है क्योंकि 
वह तो एकरूप ही है । | 


सुप्तोत्थित सौषुप्ततमोबोधो भवेत्‌ स्मृतिः । 

सा चावबुद्धविषयाऽवबुद्धं तत्तदा तमः ।५॥ 

सोकर उठे हुए पुरुष को जब सुषुप्ति काळ के अज्ञान का 
बोध होता है तो वह उसकी स्मृति होती है, बह स्मृति जाने बूझे 
विषय की ही होती है । [ जिसका मतलब यह है कि ] उसने 
सोते समय तम अथंवा अज्ञान को जाना था। 
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सौकर उठे हुए पुरुष को जो सुषुप्ति काळ के अज्ञान का ज्ञान 
है जिससे वह कहता है कि “मैंने सोते समय कुछ भी जाना नहीं? 
बह उसका एक स्मरण ही है । बह स्मरण तो अनुभव किये हुए 
विषय का ही होता है । जो भी कोई स्मृति होती हे उससे प्रथम 
अनुभव का होना स्वेमान्य सिद्धान्त है । इससे यही सिद्ध होता 
है कि सुषुप्ति में रहने वाळे उस तम को अर्थात्‌ अज्ञान को तत 
उसने अनुभव किया था। ` a | 
स बोधो विषयाह्लिज्ो न बोधात्‌ खमबोधवत्‌ । 
` एब स्थानत्रयेऽप्येका संवित्‌ तद्ददिनान्तरे ॥६॥ 
मासाब्दयुगकल्येषु गतागम्येष्वनेकधा । 
ˆ नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंग्रभा ॥७॥ 

_ „सुषुप्ति समय का वह ज्ञान अपने विषय [सुपुप्तिकाळ के 
अज्ञान] से तो भिन्न होता है परन्तु वह खप्तबोध के समान ही | 
बोध से भिन्न कदापि नहीं होता । इस प्रकार एक दिन की जाम्र- 
दादि तीनों अवस्थाओं में, दूसरे दिनों में, मास, वर्षे, युग तथा 
कल्पां तक में, जो बीत चुके या आगे आयेंगे, एक ही ज्ञान बना 
रहता हे । इसका कभी उद्य या विनाश नहीं होता। यह ज्ञान 

t 
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. एक स्वयंप्रकाश तत्व हे । 
सुषुप्ति काळ के अज्ञान का वह बोध ] 
अज्ञान नाम क विषय से भिन्न तो होना ही “ah 
के समान दूसरे बोध से [उसके] भिन्न होने का कोई कारण द्दी 
नहीं हे । इस प्रकार एक दिन की जाग्रदादि तीनों अवस्थाओ मे 
एक ही ज्ञान रहता हे । इसी रीति से दूसरे दिन में भी ज्ञान झी 
अभिन्नता को समझ लेना चाहिये। जैसे एक दिन की तीनों अव- 
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स्थाओं में एक ही ज्ञान बना रहता हे, इसी प्रकार दूसरे दिन में 
तथा अनेक प्रकार से बीते हुए तथा आगामी महीनों वर्षा युगों 
ओर कल्पां तक में एक अभिन्न ज्ञान ही बना रहता है । ज्ञान के 
विषय तो भिन्न भिन्न होते जाते हैं, परन्तु ज्ञान में भेद कभी नहीं 
आता। दीपक के समान एक होने के कारण यह ज्ञान न तो उत्पन्न 
होता है और न विनष्ट ही होता है । यदि इस ज्ञान के भी उत्पत्ति 
ओर विनाश सानोगे, तो इन उत्पत्ति विनाझों को देखने वाळा 


` [साक्षी] कोन होगा ? अपने उत्पत्ति विनाशों को स्वयं वह ज्ञान 


ही देखे, यह वात भी संभव नहीं हे । इन उत्पत्ति विनाशों को 
ग्रह RS दूर 
ण करने वाळा दूसरा कोई , ज्ञान भी नहीं पाया जाता | इस 


. कारण इस ज्ञान को उदय अस्त से रहित तत्व माना जाता है । 


यह ज्ञान तो स्वयंप्रकाश हे. । स्वयंप्रकाश हो कर भासित होने 

वाळा यह ज्ञान ही, इस सकळ जगत्‌ का प्रकाश कर रहा है । इसी .: 
कारण यह्‌ जगत्‌ अन्धा होने से बच रहा है । यदि यह ज्ञानन. | 

होता तो यहद जगत्‌ अन्धा होता। ¦ ; 
~` इयमात्मा प्रानन्द्‌ः परग्रेमास्पद॑ यतः। ` 
मा न भूवं हि भूयासमिति ग्रेमात्मनीक्ष्यते ॥८॥ 

यह्‌ ज्ञान ही आत्मा है और यह परमानन्द स्वरूप भी हे । 

क्योंकि यह परमम्रेम का आस्पद है । “मैं न रहूँ ऐसा कभी न 
हो किन्तु में सदा बना रहूँ” ऐसा प्रेम आत्मा से सभी करते हैं। 

यह्‌ सवित्‌ [ज्ञान] ही आत्मा है और यह परमानन्द स्वरूप 

भी हे क्योंकि यह परमग्रेम अथवा निरतिशय [सवीधिक] प्रेम ` 

का विषय हे । इसको सब से अधिक प्रेम किया जाता है । “मे 

कभी न रहूँ ऐसा कभी न हो किन्तु मैं सदा ही बना रहँ” ऐसा 
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एक सवोधिक प्रेम आत्मविषय में सभी का देखा जाता है। ऐसी 
अवस्था में “मुझको धिक्कार है? ऐसा जो एक द्वेष कभी कभी आत्मा 
के विषय में पाया जाता है वह तो दुःख के सम्बन्ध के कारण से 
दूसरी तरह से भी सिद्ध हो जाता है । इस कारण यह रेष आत्मा 
` की प्रेम-पात्रता को हटाने में असमर्थ रह जाता है । क्योंकि यह 
प्रेम तो आत्मविषय में सब के अनुभव से सिद्ध हो रहा है । 
' तत्प्रमात्सार्थमन्यत्र नेवमन्यार्थमात्मनि । 
अतस्तत्‌ परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥९॥ 

बह प्रेम अपने लिए तो दूसरों से भी कर लिया जाता है, 
परन्तु दूसरों के लिए अपने आपे से प्रेम करने की बात ठीक नहीं 
जचती। इस कारण आत्मप्रेम ही परमप्रेम हे। इसीसे आत्मा की 
परमानन्दा सिद्ध हो जाती है । ५“ “आई 

अपने से भिन्न पुत्र आदि में भी जब प्रेम दीख पड़ता हो तब 
धोखे में आकर उसको स्वाभाविक प्रेम नहीं मान बैठना चाहिये। 
क्योंकि वह प्रेस पुत्रादिया में आत्माथे ही होता है । उनमें स्वाभा- 
विक प्रेम किसी को नहीं होता। इसके बिपरीत छोगों को जो 
आत्मा में प्रेम होता है वह प्रेम किसी दूसरे के लिए नहीं होता। 
किन्तु वह अपने लिये ही होता है । यों निरुपाधिक [ अथवा 
निव्योज | होने के कारण यह आत्म-प्रेम ही परम [ अथोत्‌ निर- 
a sre > यह सिद्ध हो जाता हे कि निर- 

| आत्मा 
य वी म 1 ही परमानन्द स्वरूप [किंवा 

इत्थ सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या, तथाविधम्‌ । 

परं ब्रह्म, तयोश्चैक्यं श्ुत्यन्तेषूपदिइ्यते ॥१०॥ 
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~ इस प्रकार युक्ति से आत्मा सच्चित्‌ तथा परानन्द्रूप सिद्ध 
हो गया । वेदान्तो में परत्र को भी सचिदानन्द स्वरूप ही बताया 
गया है तथा उन बेदान्तों ने उन दोनों की एकता का उपदेश भी 
कर दिया हे । 

इस प्रकार आत्मा की सत्‌ चित्‌ तथा परमानन्दता का सम- 
थेन युक्ति से हो गया । परब्रह्म भी वेसा ही सच्चिदानन्द स्वरूप हे 
वेदान्तों में आत्मा और ब्रह्म की [जिनको त्वं और तत? भी कहते 
हें] एकता [ किंबा अखण्ड एकरसता ] का ही प्रतिपादन किया 
गया हे । इस एकता का प्रतिपादन करके ही वेदान्तों पर प्रामाण्य 
आया है । आत्मा की सञ्चिदानन्द्रूपता का ज्ञान तो युक्ति से भी 
` हो जाता हे, परन्तु आत्मा और ब्रह्म एक है इस बात का ज्ञान 
वेदान्तों के सिवाय किसी और से होना संभव नहीं हे । 

'अभाने न परं प्रेम, साने न विषये स्पृहा । 

अतो भानेऽप्यझातासौ .परमानन्दतात्मनः ॥११॥ 

आत्मा की परमानन्दरूपता का अभान होने पर तो आत्मा 
से परम प्रेम नहीं होना चाहिये, तथा आन होने पर विषयों की 
` इच्छा क्‍यों होनी चाहिये ! इस कारण यह मानना पड़ता है कि 
परमानन्दरूपता, ज्ञात होने पर भी अज्ञात ही बनी हुई है । 

आत्मा की परमानन्दरूपता के विषय में यह आक्षेप है कि 
उसकी परमानन्दरूपता की उसे प्रतीति नहीं होती है अथवा हो 
जाती दव!यंदि प्रतीति का होना नहीं मानते तो आत्मा से परम प्रेम 
| नहीं होना चाहिये । क्योंकि प्रेम तो विषय की सुन्दरता के ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाळा एक पदार्थे है । यदि तो परमानन्दरूपता की 

प्रतीति मानी जाय तो सुख के साधन स्रकू,चन्दन,वनिता आदि 
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भोगों की तथा उनसे उत्पन्न होने वाळे सुखो की इच्छा ही प्राणी 
को नहीं होनी चाहिये । क्योंकि जिसको साक्षात्‌ फळ प्राप्त होचुका 
हो उसको साधनोंकी इच्छा ही केसी? जिसको नित्य तथा निरति- 
शय आनन्द का लाभ हो चुका हो उसे क्षणिक साधनों की पराधी- 
नता आदि दोषों से दूषित, विषयसुखों की स्पृहा ही क्यों होनी 
चाहिये ! इस कारण आत्मा की परमानन्दरूपता युक्तिसंगत 
यात नहीं है । इस आक्षेप का समाधान यों करना चाहिये कि भान 
ओर अभान दोनों पक्षों के दोषों को देखकर यों मानना पड़ता 
हे कि आत्मा की यह परमानन्दरूपता प्रतीत होने पर भी प्रतीत 
नहीं होती है । जभी तो प्राणिवगे दो विरुद्ध काये एक साथ 
करते हँ--वे अपने आप से परम प्रेम भी करते हैं और उन्हे 
विषयों की इच्छा भी बनी ही रहती हे । वे आत्मा को "में? इस 
रूप में तो जानते हैं परन्तु उन्हें यह माळूम नहीं होता कि 'में? 
परमाचन्द्रूप हू । I १ 

अध्येतृवर्गमध्यस्थपुत्राव्ययनशब्दवत)  .. | 

भानेऽप्यभान भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते॥| १२॥ | 

बहुत से पढ़ने वालों के बीच मे बैठे हुए पुत्र के पढ़ने की _ 
आवाज़ को जैसे उसका पिता. जानता भी हे ओर नहीं भी 
जानता । इसी प्रकार आनन्द का भान होजाने पर भी अभान 

31 रहता ह । प्रतिबन्ध के कारण भान होना रुक जाताठ 
आर ऊपर की बात युक्त हो जाती हे । र 

७७० च) २ 

शब्द रा नचे वठ हुए पु के पढ्ने का 

न नळी शामान्यतया भासमान होने पर भी 

शष रूप से भासमान नहीं होता “कि यह मेरे पुत्र का शब्द | 


TTT ATO LT Ta TT 
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है। इसी प्रकार आनन्द का सामान्यतया भान रहने पर भी विशेष 
रूप से अभान हो जाता है | उसका कारण यह है कि [जिस प्रति- 
बन्ध का वणेन हम अगले सोक में करेंगे उस] प्रतिवन्ध के प्रताप 
से मे हू इस सामान्य रूप से आत्मा का भान होते रहने पर सी वह 
विशेष रूप से [कि में सच्चिदानन्द हूँ] अप्रतीत रह ही जाता हे । 

प्रतिबन्धोऽस्तिभातीतिव्यवहाराहवस्तुनि । 
`` तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते ॥१३॥ 

` जिस आत्मवस्तु का व्यवहार 'है और प्रतीति भी हो रही है? 

` . सं स्पष्ठ शब्दों में होना चाहिये था, उस आत्मवस्तु के उस 

उचित व्यवहार को हटाकर उसके.उळटे “न तो है ही और न सुझे 
अतीति ही हो रही है? ऐसे एक मिथ्या व्यवहार को उत्पन्न कर 
.देना ही “प्रतिबन्ध? कहाता है । / | 
तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुतौ । 

-इहानादिरविद्येव व्यामोहकनिबन्धनम्‌ । १४।। 

उच शब्द-श्रवण [ वाळे दृष्टान्त ] में तो उस प्रतिबन्ध का 
कारण समानाभिद्दार [बहुतों के साथ मिलकर पढ़ना] होता है 
तथा इस [दाष्टोन्तिक] में तो समस्त विपरीत ज्ञानां का 
रक झुख्य कारण अनादि [उत्पत्ति रहित] अविद्या ही प्रतिबन्ध | 
का कारण है [अनादि अविद्या का वर्णेन आगे किया गया ह] । 

'चदानन्द्‌सयन्नह्मग्रतिबिम्बसमन्विता । 

तमोरजःसत्वगुणा प्रकृति द्विविधा च सा ॥१५॥ 
Es चिदानन्द्स्वरूप ब्रह्म के प्रतिबिम्ब से युक्त, तम रज तथा 

| > अशुण वाळी, एक वस्तु “प्रकृति कहाती है । वह दो प्रकार की 

होती है [ जिनका कि कथन अगले जोक में किया जायगा]। 
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सत्वशुद्धचविशुद्धभ्यां मायाविद्े च ते मते । 

मायाविस्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ इश्वरः॥१६॥ 

सत्व की शुद्धि से उस प्रकृति को “माया'ओर सत्व की अशुद्ध 
[ मलिनता ] से उस प्रकृति को 'अविद्या' मान छिया गया हे । 
माया में पड़ा हुआ बिम्ब उस माया को बश में कर रहा हे ओर 
इसी कारण से वह सथेज्ञ इश्वर बना बठा है । 

प्रकाझात्मक सत्व गुण की शुद्धि से जब कि सत्व गुण दूसरे 
गुणों से कछुषित नहीं हो जाता--तव वह प्रकृति साया? कही 
जाती है । जब तो वह सत्व गुण दूसरे गुणों से कळुपित होकर 
अशुद्ध हो जाता है तब वही प्रकृति ‘अविद्या’ कहाने छगती हे । 
संक्षेप यह हे कि विशुद्ध-सत्व-प्रधान प्रकृति को'माया' तथा मलिन 
सत्व-प्रधान प्रकृति को 'अविद्याःकहते हैं । माया में प्रतिफळित उस 
आत्मा ने माया को अपने स्वाधीन कर रक्खा है और वही सवे- 
ज्ञता आदि गुणों वाला ईश्वर होगया है । 

ˆ अविद्यावशगस्त्वन्य सद्वेचित्र्यादनेकथा । 
* सा कारण शरीर स्यात्‌ प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्‌ ॥१७॥ 

दूसरा तो अविद्या के वश में फंस गया हे । अविद्या की. 
विचित्रता के कारण बह अनेक होजाता है । उस अविद्या को 
“कारण शरीर? कहते हें । उस कारण शरीर कहानेबाली अविद्या 
में अभिमान करनेवाले को आज्ञ' मानते हें। | 

अविद्या में प्रतिबिम्बित होकर उसके पराधीन होजानेवाला 
आत्मा तो जीव कहाने ळगता हे । वह जीव तो उस अविद्यां 
रूपी उपाधि की विचित्रता | किंवा अशुद्धि की न्यूनाधिकता ] 


| के कारण अनेक प्रकार का हो जाता है । उसके देवता मनुष्य पु 
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पक्षी आदि अनक भेद हो जाते हैं । वह अविद्या ही 'कारण शरीर? 


कहाती हे, क्योंकि स्थूळ सूक्ष्म शरीर तथा स्थूळ सूक्ष्म भूतों का 
बही कारण मानी गयी हं । उस कारण शरीर में अभिमान करने 
बाळे अथवा उसी में मि? भावना करने वाळे जीव को 'प्राज्ञ” नाम 
से कहा जाता हे । ॒ 
तमःग्रधानश्रकृते स्तद्गोगायेश्चराज्ञया। 
[वियत्पवनतेजोऽम्बुञचुरो भूतानि जज्निरे ॥१८॥ 
उन [प्रज्ञो] के भोग के लिये इश्वर की आज्ञा से तम:-प्रधान 
भक्ति में से आकाश, वायु, अग्नि, जळ तथा भूमि नाम के पांच 
महाभूत उत्पन्न हुए । | 
उन प्राज्ञ नामक जीवों के सुख-दु:ख-साक्षात्काररूपी भोग 


_ के लिये उस प्रकृति में से [जिस में कि तमोगुण की प्रधानता हे] 


इशान आदि शक्ति वाळे जगत्‌ के अधिष्ठाता की आज्ञा से 


[ जिसको उसका ईक्षण भी कहा जाता है ] आकाश आदि पांच 


भूत उत्पन्न होगय । 


~ p ४ 


सत्वांशेः पंचभिस्तेषां करमाद्वीन्द्रियपश्चकम्‌ । 
शोत्रत्वगक्षिरसनघाणाख्यञ्चपजायते ॥ १९ || 
अन आकाश आदि पांच भूतों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ पांच सत्व 
भागों स क्रमानुसार श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना तथा घ्राण नाम. 
की पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती हॅ । [अर्थात्‌ एक एक भूत 
यक्‌ शथक्‌ सत्वांश से एक एक इन्द्रिय की उत्पत्ति होती हे] 
'परन्तःक्ररणं सर्वे बृत्तिभेदेन तद्‌ द्विधा । 
नो विमशरूपं स्याद्‌ bss स्यान्निश्चयात्मिक्ा।२०॥ 
न पांचा भूतो के पांचों सत्वांझों से मिछकर एक अन्तः- 
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करण नाम का द्रव्य उत्पन्न हो जाता है । वह अन्तःकरण अपने 
वृत्तिभेद के कारण दो प्रकार का होता है । जब वह विमशे किंवा 
संशयात्मिका वृत्ति करता है अथवा यों कहो कि जब वह विमशे 
रूप हो जाता है तब उसको. 'मन' कहा जाता है । | निश्चयस्बरूप 
हो जाने पर उसी को “बुद्धि”,नाम से कहने लगते हे । : 
/ / एजोशेः पञ्चभिस्तेषां ऋमात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तु । 
चाक्पाणिपादपायूपस्थाभिधानानि जजिरे ॥२१॥ 
उन आकाझादि पांच भूतो के प्रथक्‌-प्थक्‌ पांच रजो भागों से 
क्रमानुसार वाकू, पाणि, पाद, पायु, तथा उपस्थ नाम की पांच 
कर्मेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती हें। 
तेः सर्वैः सहितेः ग्राणो बृत्तिमेदात्‌ स पंचधा । 
प्राणोऽपानः समानश्योदानव्यानौ च ते पुनः।।२२॥ 
उन पांचों भूतो के पांचों रजो भागों से मिलकर एक प्राण 
का जन्म हो जाता है । वह प्राण वृत्तिभेद किवा प्राणनादि व्यापारो 
के भेद से, पांच प्रकार का होता है । वे पांच प्रकार ये हैं-प्राण, 
_ अपान, समान, उदान तथा व्यान | 
बुद्धिक्मन्द्रिय्राणपञ्चके म॑नसा धिया । 
शरीर सप्तदशभिः सूक्ष्म तलछिंगमुच्यते ।।२३॥ 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि 
इन सतरह पदार्थों से मिलकर 'सूक्ष्म शरीर” बनता है । उसी को 
वेदान्तों में “लिंग शरीर” भी कहते हैं। 
्रज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते । . 
हिरण्यगर्भतामीश स्यो वरयष्टिसमष्टिता ॥२४॥ 
वह प्राज्ञ नाम का जीव उस छिंगशरीर में अभिमान करने 
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से तेजस” हो जाता है तथा जब वह ईश्वर उस लिंग देह में 


अभिमान करता है तब वह “हिरण्यगर्भ हो जाता हे । उन दोनों 
में भेद केवल इतना ही है कि तेजस “व्यष्टि! है और हिरण्यगर्भे 
'समष्टि! है । इसके अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है । 
'मलिनसत्वप्रधान आविद्यारूपी उपाधि वाळा जीव जब लिंग 
शरीर में अभिमान करता है, जब वह उसी को अपना आत्मा 
मान लेता हे तब उसे “तेजस? कहने लगते हैं । विशुद्ध सत्व प्रधान 
मायारूपी उपाधिवाला परमेश्वर उसी लिंग शरीर में जब 'सेपने! 
का अभिमान करता है तब उसका नाम “हिरण्यगर्भ” हो जाता 


_ है । तेजस ओर हिरण्यगर्भे दोनों ही यद्यपि किंग शरीर पर आभि- 


मान करने वाले हैं परन्तु उनमें से एक “व्यष्टि' है दूसरा “समष्टि 
है । इसी से दोनों में भेद हो गया है । 
समष्टिरीशः स्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । 
तद्भावात्‌ ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥२५॥ ` 
वह्‌ इंश्वर--जिसे हिरण्यगभे कहा गया हे --लिंगझरीर 
उपाधि वाळे सभी तेजसो के साथ अपने आत्मा की एकता को 
समझता रहता हे । वह समझता है कि ये सब मिलकर 'में'हँ। 


' इसी से वह समष्टि? होता है । उस इश्वर से अन्य जो जीव हैं 


वे तो उस तादात्म्यवेदन के अभाव से [उन सब के साथ 
एकत्व ज्ञान के न होने से] “व्यष्टि” नाम से कहे जाते हैं । 
` ` तद्गोगाय पुनभोग्यमोगायतनजन्मने । 
पञ्चीकरोति भगवान्‌ प्रत्येकं वियदादिकम्‌ ॥२६॥ 
भगवान्‌ परमेश्वर उसके बाद उन जीवों के भोग के लिये ही 
भोग्य [ अन्नपानादि ] तथा भोगमन्दिरों [ जरायुज आदि चार 
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प्रकार के शरीरो की उत्पात्ति करने के लिये, आकाश आदि पांच 
भूतों में से प्रलेक भूत को [जो कि अभी तक अपंचात्मक ही थे] 
पंचात्मक कर देता है [जिससे कि उनसे जीवों के भोग के. लिये 
भोग्य अन्नपानादि तथा भोग्य मन्दिर शरीरादि का निर्माण 
हो सक] | | 
द्विधा विधाय चेकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
.खखेतरद्वितीयांशे योजनात्‌ पञ्च पञ्च ते ॥५७॥ 
आकाशादि प्रत्येक भूत के पहले दो दो भाग किये जाँय । 
फिर उनमें के पहले एक भाग के तो चार चार भाग किये जाँय 
[तथा दूसरे आधे भागों को पूरा ही रखा जाय] उसके पश्चात्‌ 
अपने अपने से भिन्न दूसरे दूसरे भागों के साथ योग करने से 
ये पांचों भूत पंचीकृत हो जाते हैं। 
पंचीकरण का चित्र 
प्रत्येक भूत में आधा भाग अपना है तथा 
आधे में शेष ४ भूत हैं 


-ग्षश | बदु | अभि] लततक | वायु | अभि इइ जळ | प्रथिवी | 








आकारा वायु अग्नि जल प॒थिवी 
स ला आकाश | आकाश | आकाश | 
अ वायु वायु वायु 


जल जल जल 
प्रथिवी प्रथिवी पुथिवी न 
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तेरण्डस्तत्र भुवन भोग्यभोगाश्रयोङ्कवः । 


Se है ० थूल a देहे 7A ~ 
, हिरण्यगर्भः स्थूलेऽस्मिन्‌ देहे वेश्वानरो भवेत्‌ ॥ २८॥ 


उन पंचीकृत भूतो से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है | ्रझाण्ड 
में भुवन, प्राणियों के भोगने योग्य भोग्यपदार्थ तथा उन उन 
लोकों के अलुकूळ शरीर [इंश्‍वर की आज्ञा से] उत्पन्न हो जाते 
हें। इस सम्पूर्ण स्थूळ [ विराट्‌ ] शरीर में अहंभाव से बैठने 
वाळा हिरण्यगर्भे 'वेश्वानर' कहाने लगता है । _ 

तेजसा विश्वतां याता देवतिर्यङ्नरादयः । 

ते पराग्दर्शिनः ग्रत्यक्तत्वबोधविचार्जिता ॥२९॥ 

इस स्थूळ शरीर में आते ही तेजस “विश्व” हो जाते हैं, 


` ~ ~ 
, जिनको देव तियेड तथा मचुष्यादि कहा जाने लगता हावे 


सभी बहिंमुख हें। इन किसी को भी आत्मतत्व का बोध 
नहीं हे। 

इस स्थूळ शरीर में अहंभाव से निवास करने वाले 'तैजस? 
ही विश्व” कहाने छगते हें | देवता पश्ु पक्षी तथा मनुष्यादि भेद 
इन विश्वों के ही होते हैं । तेजसो में इस तरह का कोई भेद नहीं 
होता । कारणशंरीर तथा छिंगशरीर तो सब प्राणियों का एक 
समान ही होता हे । इनके केवळ स्थूळ शरीर ही भिन्न भिन्न 
भकार के होते हें । वे देवादि सभी पराग्दशी [बाह्मदर्शी | हैं। ये बाह्य 
शब्दादि विषयों को ही देखा करते हैं । अपने दुभौग्य के कारण 
ये भत्यगात्मा को नहीं देख पाते हैं । इन सभी को आत्मतत्व का 
यथाथ ज्ञान नहीं होता! यद्यपि तार्किक आदि लोग देह से भिन्न 
आत्मा को पहचानते हैं परन्तु श्रुतिप्रतिपादित असंग आत्मरूप 


.का यथाथे ज्ञान उन को भी नहीं है । 
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कुषते कमै भोगाय कर्म कतुं च थुजते । 

नद्यां कीटा इवावतोदावर्तान्तरमाझु ते॥ 

ब्रजन्तो जन्मनो जन्म रभन्ते चेव निब्रतिम्‌॥ ३ ०॥ 

[सुखादि को] भोगने के लिये तो ये कमे करते हें [आगे 
को] कमे करने के लिये ये भोगों को भोगते हैं । ऐसे ये जीव 
नदी के उन कीड़ों की तरह हैं जो एक आवते से निकलकर झट- . 
पट दूसरे आवते में जा फँसते हैं | ऐसे ही ये जीव भी जन्म 
से जन्म को पाते रहते हैं । इन्हें कभी भी विश्राम किंबा सुख 
नहीं सिळता । 

क्योंकि उनको आत्मतत्व का यथाथे ज्ञान तो होता. ही नहीं 
इस कारण त्रे छोग भोग [ सुख आदि के अनुभव ] के लिये 
[मनुष्यादि शरीरां में बस कर उन उन शरीरों के अनुकूल] कमे 
किया करते हें । फिर कमे करने के लिये [मनुष्यादि शरीरों के 
द्वारा] उन उन फलों को भोगा करते हैं | फळ को भोगना इस- 
लिये. आवश्यक होता है कि, यदि कमे करने के बाद उन को 
फळ का अनुभव न हुआ करे, तो फिर उन प्राणियों को उस तरह 
की इच्छायें ही पेदा न हुआ करें और फिर बे प्राणी उन उन 
साधनों क अनुष्ठान में भी न लगा करें। यों जब कोई प्राणी 
किसी भोग को भोग छेता है तब फिर वह शतगुण आ 
बैसे वैसे कर्मों में जुट जाता है और जब कसे कर चुकता है 
तब हज़ारों आशाओं से भोगों की बाट देखा करता हे । यों यह 
कमे ला का अनन्त चक्कर कभी समाप्त होने में ही नहीं | 
आता । ऐसे जीवों की गति नदी के बहाव में बहने वाळे कीड़ों 
' की सी होती हे, जो कभी एक भंवर में से निकलते हैं. तो 


का 


rs अ am 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तत्वविवेकप्रकरणस्‌ {७ 


तुरन्त ही दूसरे में जा पड़ते हैं और कभी भी विश्राम नहीं पाते. 
. है । इसी प्रकार ये प्राणी कमे ओर भोग के इस सेवर में फॅस 
कर जन्म से जन्म को पाते हैं। इन हतभागियों को सुख के 
_ चिरस्थायी दशन कभी भी नहीं होते । 
सर OC ~ च NE 
| पत्कमपारेपाकाचे करुणानिधिनोद्श्चताः । . 
आध्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथासुखम्‌॥ ३१ ॥ 
नदी क वे कीड़े अपने किसी पुण्य कमे का परिपाक होने 
पर किसी कृपाळ के द्वारा नदी में से बाहर निकाळे जाकर किसी 


~ ढु 


किनारे के पेड़ की छाया में सुखपूर्वक विश्राम पा लेते हैं । 
> उपदशमवाप्येवमाचायात्‌ तत्वद्दिनः | . ` 
.; पञ्चकोशविवेकेन. भन्ते निह्नैतिं पराम्‌ ॥ ३२॥ 

म इसी प्रकार जव किन्ही के पूर्वोपार्जित कोटि पुण्य कर्मा का 
परिपाक होता हे तब के प्राणी किसी तत्वदर्शी आचा से उपदेश 
श्रवण] को पाकर [आगे बतायी विधि से] पांच कोशों का 

विवेक कर छेने पर, परानिब्वेति [मोक्ष सुख] को पा लेते हें । 
अन्न राणो सनो बुद्विरानन्दश्चेति पञ्च ते। - 
काशास्तरादृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति ्रजेत्‌॥ ३३ ॥ 
_ ने भाण, मन, बुद्धि [विज्ञान] तथा आनन्द ये पांच कोश 
हात ६ । [इनको कोश कहने का कारण यह है कि] इन कोशों 
* आच्छादित हुआ अपना आत्मा, अपने स्वरूप को भूळ जाने 
शरण, जन्म मरण रूपी संसार में फॅस जाता हे । 
क! श [ बन्दा] जसे कोश बनाने वाळे कीड़े के क्लेश का 
| व हे अथवा जैसे कोश [म्यान] के अन्दर रक्री हुई 
ळवार का रूप छिप जाता है इसी प्रकार इन अजादि कोशों ने, 
zed bye gO 
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अद्र्‍यानन्द आत्मतत्व को ढक दिया है ओर आत्मा को कलेश 
पहुँचा रक्‍खा है इसी से इनको भी “कोश” कहा जाता है । 
~ स्यात्‌ पंचीकृतभूतोत्थो देह; स्थूलोड्चसशकः । 

हिङ्गे तु राजसैः ग्राणेः प्राणः कर्मेन्द्रिये! सह ॥ २४॥ 
=ˆ पंचीकृत भूतो से उत्पन्न हुआ यह स्थूळ देह “अन्नमय कोश! 
कहाता है । लिङ्ग शरीर में के राजस [ रजोगुण से बने इए ] 
पांच प्राणाँ से तथा वागादि कर्मेन्द्रियां से मिलकर “प्राणमय 
कोश? हो जाता है । | 

सात्विकेधीन्द्रियेः साकं विमशात्मा मनोमयः । 
तेरेव साकं बिज्ञानमयो धोनिश्रयात्मिका ॥३५॥ 
विमशोस्मा मन तथा सात्विक ज्ञानेन्द्रियां मिलकर 'सनोमय... 

कोश? कहाते हैं । उन्हीं ज्ञानेन्द्रियो के साथ मिली हुई निञ्चया-/ 
त्मिका बुद्धि “विज्ञानमय कोश” कही जाती है । x 
__. ` कारणे सत्रमानन्दमयो मोदादिबृत्तिभिः। '? ./ 
` ~` ` तेचत्कोशेस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भञेत्‌ ॥३६॥ | 
; कारण शरीर में मोदादि वृत्तियों के साथ रहनेवाळे [मलिन] . 
सत्व को “आनन्दमय कोश? कहते हैं| यह हमारा आतमा उन 
उन कोशों के साथ तादात्म्य कर छेने पर तत्तन्मय [ डन उन 
के रूप का ] सा हो जाता है । 
~, कारण शरीर कहानेवाली अविद्या में जो कि मलिन सत्व 

_ रहता हे,वह जब उन उन प्रिय मोद तथा प्रमोद नाम की वृत्तियों 
: से युक्त हो जाता हे [जो कि वृत्तियें क्रम से इष्ट पदार्थ के मिलने 
की आशा से, इष्ट पदार्थे के मिलने से तथा इष्ट पदार्थ के भोगने 
` से, पैदा हुआ करती हैं] तब 'आनन्दमयकोश'कद्दाने छगता है। . | 
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वह आत्मा उस उस कोश के साथ जब तादात्म्याभिमान कर 
लेता हे तब उस उस कोशमय सा हो जाता हे । परन्तु असल में 
तो बह उन उन कोशों से अलन्त विलक्षण ही रहता हे । 
। ” अन्वयव्यातिरेकाभ्यां पञ्चक्ोशविवेकतः । 
खात्मान तत उदूशृत्य परं ब्रहम प्रपद्यते ॥३७॥ 
अन्वयव्यातिरक नाम की युक्ति से, या तो पांच कोशों को 
आत्मा सं प्रथक्‌ पहचान कर या आत्मा को उन पांच कोशों में 
से प्रथक्‌ पहचान कर अपने आत्मा को उनमें से बाहर करके 
पर्रम ही हो जाता है । [ 
आगे बतायी हुई अन्बय-व्यतिरेक नामकी युक्तियों से पांचों 
कोशों का विवेक कर छेने पर [ उनको आत्मा से प्रथक्‌ कर 
| छेने पर | अथवा आत्मा को ही उनमें से प्रथक्‌ कर लेन पर 
| बुद्धि की सहायता से अपने आत्मा को उन कोशों में से वाढ 
निकालकर, अपने चिदानन्द स्वरूप का निश्चय करके अधिकारी 
इ म को गप हो जाता है, क्वा स्वयं परन्रह्म ही हो 


`„ अमान स्थूलदेहस्य खम्ने यद्‌ भानमात्मनः | 
सोऽन्वयो व्यतिरेक सतङ्भानेऽन्यानवभासनम्‌ ॥३८॥ 


पलक में जब इस स्थूलदेह का तो भान नहीं रहता,किंतु 
| .. `" का भान बना रहता हैं [उस समय खप्न के साक्षी के रूप 


कब 


| जो आत्मा का स्फुरण होता है ] यह तो आत्मा का 'अन्वय! 
उ अनुवृत्त होना | कहाता है । तथा उसी स्वप्नावस्था में 
हन तमा की स्फूर्ति होने पर, जब इस स्थूळदेह का भान नहीं 
आता) तब यदी स्थूळदह का व्यतिरेक? [अर्थात्‌ अनुवृत्त न 
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` रहना अर्थात्‌ छुट जाना ] कहाता है । [इस प्रकरण में अन्वय- 
व्यतिरेक का अभिप्राय अनुवृत्ति और व्यावृत्ति से है | 
5५ लिङ्गामाने सुषुप्तौ स्यादात्मनो भानमन्वयः । 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिङ्गस्याभानस्चुच्यते ॥३९॥ 
सुषुप्ति अवस्था आजाने पर लिङ्गदेह का तो अभान [ अभ्रः 
तीति ] हो जाता है और आत्मा का तब भी भान बना रहता है 
यों [ सुषुप्ति अवस्था के साक्षी के रूप में ] आत्मा का स्फुरण होते 
रहना ही आत्मा का “अन्वय” [ अर्थात्‌ अनुवृत्त रहना ] कहाता 
है । तथा उस समय आत्मा का भान होते रहने पर भी लिङ्गदेह 
की प्रतीति न होना, छिंगदेह का “व्यतिरेक [ अथात्‌ अनुवृत्त न 


रहना ] कहाता है । OE 
/ तद्विविकविविक्ताः स्युः कोशाः प्राणमनोधियः । 
तेहि तत्र गुणावस्थाभेदमात्रात्‌ एथक्‌ कृताः ॥४०॥ 
लिंगदेह का विवेक कर लेने से ही प्राणमय, मनोमय और 
विज्ञानमय ये तीनों ही कोश विविक्त हो जाते हैं | क्‍योंकि वे तो 
गुणों की अवस्था की भिन्नता के कारण ही उस लिङ्गदेह से एथक्‌ 
से हो रहे हैं। | 
लिङ्गदेह का विवेचन इसलिये किया हे कि ' प्राणमय? 'मनो 
मय? तथा 'विज्ञानमय? कोश इसीमें अन्तभूत हो रहे हैं। इस . 
लिज्ञदेह का विवेक कर लेने पर प्राण,मन तथा विज्ञानमय नाम के . 
तीनों कोश स्वयमेव विविक्त किंवा आत्मा से प्रथक्‌ हो जाते हैं। 
क्योंकि वे प्राणमय आदि कोश उस लिंग शरीर में सत्व और रज 
नामक गुणों की केवळ अवस्था की भिन्नता से [ उनके गुण- | 
मधानभाव के कारण प्राप्त हुई विशेष अवस्था के कारण ही ] भेद 
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से कह दिये गये हे । असल में बे उससे एथक कुछ नहीं हे । वे. 
सब लिंग देह की अवस्था विशेष ही,ह। 
सुषुप्त्यभाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः 
व्यतिरिकस्त्वात्मभाने खुणुप्त्यनवभासनम्‌ ॥४१॥ 
समाधि के समय सुषुप्ति का अभान हो जाने पर भी आत्मा 
का भान होते रहना, आत्मा का “अन्वय कहाता हं | तथा उस 
समय आत्मा का भान होते रहने पर भी सुषुप्ति का भास न होना 
सुषुप्ति का “व्यतिरेक कहाता हे । 
समाधि में [जिसका कि वर्णन आगे किया जायगा] सुषुप्ति 
[ कारणदेह नामक अज्ञान ] का तो अभान [ अप्रतीति | रहता 
हे, परन्तु आत्मा का भान अथवा स्फुरण होता रहता है । यही 
आत्मा का “अन्बय' कहाता है । यों आत्मा का भान होने पर 
घुप्ति किंवा अज्ञान की प्रतीति न होना ही,सुषुप्ति का“व्यतिरेक' 
कहाता है । जिसका सारांश यह होता है कि, यह आत्मा अन्न- 
मयादि कोषों से भिन्न हे । क्योंकि उन अन्नमयादि के व्यावृत्त 
हो जाने पर भी वह आत्मा कभी व्यावृत्त नहीं होता हे । वह तो 
सब में अनुवृत्त हो रहा है । जो जिसके हट जाने पर भी न हट 
जाता हो, वह उन [ हटने वालों] से भिन्न होता हे । जैसे कि 
माला के फूलों से माला का सूत्र भिन्न होता हे अथवा जैसे काळी 
पीली गायों .से गोत्वजाति भिन्न होती.हे । 
यथाझ्ु्जादिषीकेवमात्मा युक्त्या समुदधतः 
शरीरत्रितयाद्धी रे! पर ब्रह्मच जायते ॥४२॥ | 
मूंज में.से सींक की तरह जब धीर छोग तीनों शरीरों में से 
अपने आत्मा का उद्धार [ ऊपर ही अन्वय व्यतिरेक नाम की | 
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जाता है । 
जैसे ७ सू कक. र्‌ (६६ को ha a NN ही 
ज सस साक को युक्तिसे बाहर निकाल लेते हे 
इसी प्रकार आत्मा को भी अन्वयव्यतिरेक नामक युक्ति के सहारे 

योदिसाधनस 
से धीर [ ज्रझ्मचयोदिसाधनसम्पन्न अधिकारी ] लोग यदि प्रथम 
कहे हुए तीनों शरीरों में से प्रथक्‌ कर ळें तो उनका बह आत्मा 
च्छ ~ 

परन्र्म ही हो जाता हे। फिरतो चिदानन्दरूपी ळक्षण उन 


दोनों में समान ही हो जाता है, फिर उसके ब्रह्म होने में संशय 


नहीं रहता । \, | 
५ रात्मनोरे भा RT ANN 
. पराप्रात्मनारच्‌ युक्त्या सभावतेकता | 
_ तस्रमस्यादिवाक्यैः सो भागत्यागेन लक्ष्यते ।।४३।। 
इस प्रकार “पर? ओर “अपर? आत्मा की एकता 
कता को युक्ति. 
से अगीकार किया गया। उसी एकता को “तत्वमसि? आरि 
वाक्य भागलाग लक्षणा से लक्षित कर रहे हैं। । 
हे यहा पक पर ऑर अपर आत्मा की [जिनको “परमात्मा? 
ठी र 'जीवात्मा? भी कहा जाता है | एकता की संभावना [ लक्षण 
समानता आदि उपायों से ] की गयी है । उसी एकता को 
| 9418] आदि महावाक्य भागत्याग लक्षणा [ विरोधी भाग 
को छोड़कर अविरोधी भाग को लेने वाढी लक्षणा ] से स्पष्ट ही 
लक्षित कर रहे हें । न 


जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्‌ | 


निमिच द्त्वा ताशुच्यते ह्म तद्विरा ॥४४॥ 
तमःप्रधान माया को लेकर जो जगत्‌ का उपादन हो जाता 


हे, तथा जो झुद्धसत्वप्रधान माया को लेकर जगत्‌ का निमित्त 
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बन जाता हे उस ब्रह्म को ही तत्त्वमसि के तत्‌? शब्द से कहा 
जाता है । 
सच्चिदानन्दस्वरूप जो ब्रह्म तमोगुण प्रधान माया को लेकर 
[ उसको उपाधि भाव से स्वीकार करके ] तो इस चराचरास्मक 
जगत्‌ का उपादान [ अथवा अध्यास का अधिष्ठान ] हो जाता 
ह, तथा विशुद्धसत्वप्रघान उसी माया को छेकर [ उसको अपची 
उपाधि मानकर | निमित्त [ किंबा उपादानादि को जाननेवाळा 
कता | हो जाता हे, वह निमित्त तथा उपादान उभयरूपी ब्रह्मः 
ही “तत्त्वमसि? आदि वाक्यों के “तत्‌? पद से कहा गया है | घट 
आदि पदार्थो क जैसे निमित्त और उपादान कारण अळग अळग 
होते है, वैसे जगत्‌ का निमित्त और उपादान प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं दे । 
... यदा मलिनसचां तां कामकमादिदूपिताम्‌ ।. 
` आदत्तं तत्परं ब्रह्म त्यंपदेन तदोच्यते ॥४५॥ 
बही न्रा जिस अवस्था में मळिनसत्वप्रधान होने के कारण 
दाना म दूषित डस अविद्या नामवाळी माया को 
धभाव सं स्वीकार कर बेठत “त्व? 
से कहा जाने ळगता है। . Yeh pe 
त्रितयीमपि तां युक्त्वा परस्परविरोधिनीम्‌ । 
अखण्ड सच्चिदानन्दं मद्दावाक्येन लक्ष्यते ॥४६॥ 
परस्पर विरुद्ध उस तीन प्रकार की माया को छोड़ देने पर 
तत्त्वमास आदि महावाक्य अखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्म को 
` छक्षित कर देते हैं । 
| वा विशुद्धसत्वप्रधान और सछिनसत्वप्रधान इन 
| "पकार की परर्परविरोधिनी उस पूर्वोक्त माया का जब 
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परित्याग कर दिया जाता हे उस समय तत्त्वमसि आदि महा- 
वाक्य आते हें और अधिकारी के सामने भेदरहित सच्चिदानन्द 
ब्रह को लक्षित करके चले जाते हें । अनधिकारी लोग उस समय 
पागलों की तरह देखते ही रह जाते हें 

'सोयमित्यादिवांक्येषु विरोधात्तदिदन्शयोः | 

` त्यागेन भागयोरेक आश्रयो ` लक्ष्यते यथा ॥४७॥ 

 “सोयंदेवदत्तः? इत्यादि वाक्यों में “तत्ता’ ओर 'इदन्ता' का 
विरोध होने से इन दोनों विरोधी भागों का व्याग करके, इनके 
आश्रय, एक देवदत्त की लक्षणा जैसे हो जाती ह-- 

“यह्‌ वह दवदत्त हे? इस वाक्य में 'यह' का मतलब हे, इस 
देश ओर इस काल का देवदत्त तथा 'वह? का मतलब होता है 
उस देश तथा उस काळ का देवदत्त । यों 'यहपन? और “वहपन! 
नाम के धर्मा का विरोध होने से, जब देवदत्त की एकता नहीं 
हो सकती, तब इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके, देवदत्त 
रूपी एक आश्रय का बोध जैसे लक्षणा से हो जाता हे --- 

मायाविद्ये विह्ययेवसुपाधी परजीवयोः । 

अखण्ड सच्चिदानन्दं परं अरह्मेय लक्ष्यते ।।४८। 

Le प्रकार “पर? और 'जीव' की जो उपयुक्त 'मायाः 
तथा अ र ~ 
&अखण्ड [ i घ डे 

वाक्यां से लक्षित हो जाता है । a 

Mss उक्ष्यतवे लक्ष्य स्यादवस्तुता । 
i ऽपतन हट नं च संभवि॥४९ 
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सविकल्प है अथवा निर्विकल्प हे ? सविकल्प को ळक्ष्य मानने 
में महावाक्य का लक्ष्य ब्रह्म अवस्तु [मिथ्या] हो जायगा [ क्यों 
कि वेदान्त सत में सविकल्प वस्तु मिथ्या हुआ करती हें ] अब 
यदि निर्वकल्प को लक्ष्य कहें सो तो कहीं देखा नहीं गया और 
न एसा सम्भव ही है । [क्योंकि लक्ष्य पदाथ में रहनेवाळा 
'लक्ष्यत्व' भी तो एक विकल्प ही है ]। 

विकरपो निविकल्पस्थ सविकल्पस्य वा भवेत्‌ | 

आद्य च्याहांत. रन्यत्रानवस्थात्साश्रयादय$ ॥।५०॥। 

उत्तर--अच्छा बताओ तुम्हारा यह विकल्प निर्विकल्प के 
विषय में है ! या सविकल्प के विषय में हे ? प्रथम पक्ष में 
व्याघात दोष आता है [ निर्विकल्प पर विकल्प कैसा ? ] दूसरे 
पक्ष में अनवस्था ओर आत्माश्रय आदि दोष आते हैं | 
सिद्धान्ती प्रतिबन्दी से उत्तरदेता है कि तेरेमत में सविकल्प 

शब्द का क्या अथे हे ? “विकल्पेन सह वतेते इति सत्रिकल्पः' इस 
विवरण से दो पदार्थ प्रतीत होते हैं एक तो आधेयविकल्प तथा 
दूसरा उसका आधार विकल्प। इसमें यह प्रश्न होता है कि 
तुम्हार इस विकल्प का जो आधार हे वह निर्विकल्प है या सचि- 
कल्प हे? प्रथमपक्ष तो असम्भव ही है । क्योंकि विकल्प का 
आधार होते हुए निर्विकल्प तो हो ही नहीं सकता । द्वितीय पक्ष 

बताओ कि बह किस विकल्प से सविकल्प है,  ठुतीयान्त 
पद्वाच्य जो प्रथम विकल्प हे उसीसे सविकल्प है अथवा किसी. 
दूसरे विकल्प से ? प्रथम पक्ष में आत्माश्रय दोष हे । क्योंकि 
विकल्प का आधार सविकल्प पदार्थे है, विशिष्ट की आधारता 


विशेषण में भी हुआ करती है । जैसे कि आसन वाळे भूतळ पर 
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बैठा हुआ पुरुष आसन पर भी बैठा होता है, इसलिये सविकल्प 
का आधेय जो विकल्प है वह विकल्प का भी आधेय हुआ, तो 
प्रथम विकल्प ओर द्वितीय विकल्प दोनों का अभेद होने से अपने 
में अपने की स्थिति हो गयी और यों आत्माश्रय दोष आगया। 
इस दोष की निवृत्ति के लिये आधार के विशेषण विकल्प को 
यदि विकल्पान्तर मानें तो उस पर भी यह प्रश्न हो. सकता हे 
क्रि उस विकल्प का आधार निर्विकल्प है कि सविकल्प हे ? 
प्रथम पक्ष तो असम्भव हो हे । द्वितीयपक्ष में द्वितीय विकल्प 
के आधार का विशेषण विकल्प प्रथम विकल्प हे अथवा द्वितीय 
विकल्प हे ? प्रथम पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष है क्योंकि, प्रथम 
विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प और द्वितीय का तृतीय ओर 
बह्‌ तृतीय प्रथम विकल्पस्वरूप हे तो अथात्‌ यह सिद्ध होगया 
कि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प तथा द्वितीय विक- 
ल्प का प्रथम विकल्प इसलिये अन्योन्याश्रय दोष है । द्वितीय 
विकल्प स्वरूप मानें तो आत्माश्रय दोष है । इस दोष की निवृत्ति 
के लिये तृतीयविकल्प को यदि विकल्पान्तर माने तो उस पर 
भी यही प्रभ हो सकता है कि तृतीय विकल्प का आधार निर्वि- 
कल्प है अथवा सविकल्प है ? प्रथम पक्ष तो असम्भव ही है । 
या पक्ष में फिर प्रभ हो सकता हे कि चतुर्थे विकल्प प्रथम 
ये Fe है। प्रथम पक्ष में चक्रक दोष है 
ee र आधार द्वितीय विकल्प, द्वितीय का्‌ 
बतः य र चतुथे, चतुथे प्रथम स्वरूप है । यों अर्थात 
दारका मरतात का द 
को यदि विकल्पान्तर मानें तो अः र्‌ अनवस्था हिन 
श्यान्तर मार्न तो अनवस्था दोष होगा क्योंकि 
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चतुर्थ विकल्प के आधार का विशेषण विकल्प यदि विकल्पान्तर' 
हे तो उसमें भी इन दोषों का प्रसंग होने से उसके आधार का 








` बिशेषण विकल्प भी विकल्पान्तर ही मानना होगा । इस प्रकार 


अनेक विकल्पों के होने से अनवस्था होगी । कहीं भी जाकर 
स्थिति नहीं हो सकेगी । | 
इदं शुणक्गियाजातिद्र्यसस्बन्धवस्तुषु । 
समं , तेन खरूपस्य सर्वमेतदितीष्यताम्‌ ।५१॥ 
गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य तथा सम्बन्धादि सभी वस्तुओ में 
यह्‌ दोष तुल्य ही है । इसल्यि [ऐसे निर्थक प्रश्न न करके] यही 
मान छना चाहिये, कि ये गुण आदि सब स्वरूप में ही रहते हैं । 
- विकल्पतद भावाभ्यामसंस्पृष्टात्मवस्तुनि । 
_ बकर्पतत्वलक्ष्यत्वसस्बन्धाद्यास्तु कहिपताः ।।६३।। 
जो आत्मवस्तु विकल्प ओर विकल्पाभाव दोनों के ही 
सस्र से रहित रहती है, उसी आत्मवस्तु में ‹सविकल्पकत्व' 
रक्ष्यत्व' “निविकल्पकत्व आदि सब धर्म [उसी तरह] कल्पित 
कर लिये गये हैं [जैसे कि आकाश आदि सब जगत्‌ उसमें 
कल्पित कर लिया गया है ]। 
इत्थं वाक्यैसतदर्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत । 
शुक्त्या समावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत्‌ ॥५३॥ ` 
इस भकार वाक्यों के द्वारा उनके अर्था का ज्ञान “श्रवण” 
कहाता है। युक्ति से उसी अथै की सम्भावना का ज्ञान 
मनन? कहा जाता है | ॒ 
. जगतो यदुपादानम” [४४] इत्यादि रोकों से प्रतिपादित 
स तत्वमसि’ आदि वाक्यों की सहायता से, इन वाक्यों 
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"का जो जीव ब्रह्म की एकता रूपी अथै है उसका अनुसन्धान 


[अन्वेषण] करना ही (श्रवण! कहाता है । “दब्दस्पशांदयो वेद्या 
[ तत्वविवेक ३ ] इत्यादि से लेकर 'परापरात्मनो रं - युत्या 
संभावितैकता [ तत्वविवेक ४३ ] पर्यन्त छोकों के कहे प्रकार 
से श्रवण किये हुए इसी अथे के संभवितपने का अजुसन्धान 
[किंवा श्रवण किये हुए अथे की संभावना का मन में बेठाना] 
“सनन? कहाता हे । 

ताभ्यां निविचिकित्सेज्थ चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 

एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासन झुच्यते ॥५४॥ 

श्रवण: और मनन से जो अथे निःसंशय हो चुका है, उसी 
अथे [विषय] में धारण किया हुआ चित्त, जब एकतान हो जाय 
[जब उस चित्त में उसी विषय की एकाकार वृत्ति का प्रवाह बहने 
छग पड़े] तब इसी को [योगशास्त्र में] “निदिध्यासन? नाम से 
कहा जाता हे । 

ऽ्यातृष्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयंकगोचरम्‌ । 

निवातदीपवच्चित्त समाधिरभिधीयते ॥५५॥ 

क्रम से 'ध्याता!और “ध्यान? को छोड़ कर, जब चित्त केवळ 
ध्येय? को ही विषय कर लेता है, जब चित्त निवात स्थान में रखे 
हुए दीपक की प्रभा के समान निश्चल हो जाता है तब यदी 
अवस्था 'ससाधि' कहाती हे। 

निदिध्यासन? में तो “ध्याता? “ध्यान? तथा “ध्येय? ये तीनों 
ही प्रतीत होते रहते हैं । परन्तु जब अभ्यास के प्रभाव से वही 
चित्त क्रम से पहले तो “ध्याता? और पीछे से व्यान? को छोड़ 
देता दै और ““्येयेकगोचर हो जाता हे [केवळ ध्येय को ही 
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विषय करने लगता है] ओर वायुरहित प्रदेश में रक्खे हुए दीपक 
के प्रकाश के समान निश्चळ हो जाता है, तब कहा जाता है कि 
“समाधि? हो गयी । 
बृ्तयस्लु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः । 
स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य सञ्चुत्थितात्‌ ॥ ५६॥ 
समाधि से उठे हुए पुरुष को जो स्मरण आता है. उससे इस 


- चात का अनुमान किया जाता है कि उस समय वृत्तियां ज्ञात तो 


नहीं होतीं, परन्तु वे आत्मा को विषय किया करती हैं । 

समाधि अवस्था में जब कि बृत्तियो की उपलब्धि नहीं होती 
तब “वह चित्त ध्ये)कगोचर हो रहा है? ऐसा निश्चय होने का 
कारण तो यह हे कि उस समय की आत्मा को विषय करने वाढी 
वृत्तियां यद्यपि समाधि काळ में अज्ञात ही रहती हैं, परन्तु जब 
चह समाधि से उठता है ओर उसे स्मरण आता है कि “में इतने 
समय तक समाधि में डूबा रहा” तब इस स्मरण से उन वृत्तियों... 


' अदष्टासकृदस्याससस्कारसचिवाद्‌ भवेत्‌॥ ५७॥ 

समाधि के समय वृत्तियो की जो अनुवृत्ति होती रहती हैं, 
चहद योगी के समाधि से पहले किये हुए प्रयत्न से, उस के अदृष्ट 
से तथा उस के बार-बार के समाधि के अभ्यास के संस्कारों से 
होती रहती है। ` 

यद्यपि समाधि के समय वृत्तियों को पेदा करने के लिये 
कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, फिर भी जो _येयैकगोचर वृत्तियों . 


: क.तावा बंधा रहता है, बृत्तियों का वह तांता,समाघि से पूवकाळ 
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में किये हुए प्रयत्न से, योगियों के अझ कृष्ण नामक कर्मे के 
प्रताप से [जिसको “अहृष्ट! भी कहते हैं] तथा बार-बार समाधि 
का अभ्यास करते रहने से उत्पन्न हुए भावना नाम के संस्कार 
से बंधा रहता है, अर्थात्‌ इन तीन कारणों से आत्माकार वृत्तियाँ 
का प्रवाह बहता रहता हे, चाहे उस समय उन वृत्तियो को पेदा 
करने के लिये मळे ही कोई प्रयत्न न भी किया जाता हो । 
 यथादीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा | 
` मगवानिममेवार्थमञ्जुनाय न्यरूपयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
` यथा दीपो निवातस्थः [गीता] इत्यादि श्ोकों के द्वारा 
अनेक प्रकार से भगवान्‌ ने इसी निर्विकल्प समाधि रूपी अथे 
को अजुन के प्रति निरूपण किया है [इससे इस समाधि को 
अप्रामाणिक समझ छेने का कोई,कारण नहीं रहता ] 
„ -अनादाषिहृ संसारे संचिताः कर्मकोटयः । ` 
-~--अनेन विल्यं यान्ति शुद्धो घमो विवधते ॥ ५९ ॥ 
अनादिकाळ से चलते आते हुए इस संसार में, संचित किये ' 
हुए जो अनगिनत पुण्यापुण्य कर्मा के ढेर हैं वे इसी समाधि के 
प्रताप से नष्ट होते हें तथा इसी समाधि क प्रताप से शुद्ध धर्म 


वृद्धि को प्राप्त होने छग जाता है [जिससे कि विलास (काये) , 

सहित अविद्या को हुराने.बाझा साक्षात्कार आ घमकता हें]। . र 

र धमेमेघमिमं राहुः समाधि योगवित्तमाः । “ 

यतो QF, रं 

बषेत्येष यतो धर्मामृतधाराः सहस्र: ॥ ६०॥ ˆ 
योग के ममेज्ञ लोग, [ जिन को बह्म का साक्षात्कार हो 
जाता है], इस निर्विकल्प समाधि को ही 'धपेमेघः अथात्‌ धर्म 

को बरसाने वाळा कहते हैं । क्योंकि यह समाधि धरमरूपी असूत ˆ 
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की हज़ारों धारा बरसाने ळग पड़ती हे [धमोसृत की भूसलाधार 
बृष्टि करने लगती है । साधक को अभ्यास करते करते आनन्द मेँ 
नित्य ही हजारों तरह से नवीनता आती जाती है ] 
अभुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते । 
` सञूलोन्सूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसंचये ॥६१॥। 
_ चाक्यमग्रतिबद्ध सत्‌ ग्राक्परोक्षावभासिते । 
करामलकवद्‌ बोधमपरोक्ष ग्रस्यते ।॥६२॥ 
इस समाधि के प्रताप से वासनाजाळके सम्पूणे नष्ट हो जाने 
पर,पुण्य पाप नास फे कर्मे संचय के समूळ उखाड़ दिये जाने 
पर, तत्वमसि? आदि वाक्य, बे-रोकंटोक होकर, जो तत्व अब तंक 
परोक्ष रूप से ज्ञात हो रंहा था, उसी तत्व के विषय में, हाथ 
पर रक्खे आमळे की तरह, प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर देते हैं । 
इस समाधि का परम प्रयोजन तो यही हे कि इसके प्रताप 
से अहंकार ममकार तथा कवेत्व आदि अभिमान का कारण जो 
ज्ञान का विरोधी संस्कारसमूह है वह जब निःशेष नष्ट हो जाता 
` है तथा जब पुण्य पाप नाम के कर्मा का ढेर समूळ उन्मीलित हो 
` चुकता हे तब फिर ऐसा अनुकूल बातावरण उत्पन्न होता है कि 
'तत्वमसि? आदि वाक्यों के अथ के समझने में जो सत्कर्म तथा | 
वासना अब तक रुकावट डाळ रही थीं [अर्थ को समझने नदी | 
देती थीं] वे सब रुकावटें हट जाती हैं । जो तत्व अब तक परोक्ष 
रूप से प्रकाशित हो रहा था अब उसी तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान 'तत्व- 
मसि’ आदि वाक्य करा देते हें । अब ज्ञान का विज्ञान बन जाता है | 
परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । ४“ 
` ` बुद्धिपूर्वकतं पापं कृत्स्नं दहति वह्निवत्‌ ॥६३॥ - ' | 
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गुरु के सुख से प्राप्त हुआ, 'तत्वमसि” आदि शब्द प्रमाण से 
उत्पन्न हुआ जो, परोक्ष ब्रह्मविज्ञान है, वह जानकर किये हुए 
सम्पूर्ण पापों को अभि के समान जळा डाळता हे । यही परोक्ष 
ज्ञान का फल है । ¥ | 
अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । 
` संसारकारणाज्ञानतमसश्चण्ड भास्करः ।।६४॥ 
गुरु-मुख से प्राप्त हुआ, शब्द-प्रमाण से उत्पन्न हुआ, 
आत्मा का संशय ओर विपयय से रहित यह प्रत्यक्ष ज्ञान ही. 
संसार का कारण जो अज्ञानरूपी अन्धकार हे, उसके लिये 
चण्डभास्कर अथोत्‌ दोपहर का सूये बन जाता हे [बाह्यान्धकार 
को जैसे दोपहर का सूय न कर देता हे, इसी प्रकार अज्ञाना- 
न्धकार को यह अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान निवृत्त कर देता है ]। 
इत्थ तत्वचिवेक विधाय विधिवन्मनः समाधाय । 
विगरितसंसृतिबन्धः प्राभोति परं पदं नरो न चिरात्‌।६५॥ 
जब कोई विवेकी मनुष्य इस प्रकार से [ ब्रह्मात्मैकता रूपी ] _ 
तत्व का [पांचों कोशो में से] विवेक कर लेता हे और फिर 
[उसी गम्भीर तत्व में शास्त्रोक्त विधि से ] मन को समाहित _ 
कर बैठ जाता है तब [ अपरोक्ष ज्ञान के प्रताप से] उसका 
संसार-बंधन निवृत्त होजाता हे और वह मनुष्य फिर तुरन्त ही 
परमपद किवा निरतिशयानन्द्रूपी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है 


हो जाता है ] . 


श्रीमद्ियरण्यमुनिविरचित तत्वविवेक्रप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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ओम्‌ 
पञ्चभूतविवेकप्रकरणस्‌ 

( अद्वेतबोध का उपाय ) 

संददेत श्रुतं यत्तत्‌ पञ्चश्ूतंविवेकतः । 

` बोद्धुं शक्यं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥१॥ 

भ्रतियो में जिस सत्‌ अद्वेत का प्रतिपादन किया गया हे 
उसको पंचभूत विवेक से ही जान सकते हें । इससे अब पाँचों 
भूतों का विवेक किया जाता है । 

“सद्व सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्वितीयम्‌ः [ छा. ६-२-१ ] 
इस श्रुति के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले, जगत्‌ के कारण 
जिस सद्रूप अद्वितीय ब्रह्म की सूचना हमें मिळती है, मन और 
वाणी का विषय न होने के कारण उस ब्रह्म का सीधा ज्ञान 
किसी को भी स्वतः नहीं हो सकता । इसलिये उसके कार्य 


. होने से उसकी उपाधि बने हुए पाँचों भूतों का विवेक करके ही 


हम उसे जान सकते हें । इसी से अब पाँच भूतों का विवेक क्रिया 
जाता है। यह पाँचों भूतां का विवेक उस ब्रह्म को जानने का 
ही उपोद्घात हे । E ग. 
री Ne वळ 
- शब्दस्पर्शा रूपरसौ गन्धो भूतगुणा इमे । ` 
- एकद्वित्रिचतुःपञ्चगुणा व्योमादिषु क्रमात्‌ ॥२॥ 
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शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध ये आकाशादि पांचों भूतो 
के गुण हैं । इन आकाशादियों में क्रम से एक दो तीन चार तथा 
पाँच गुण ह : | 
. अतिध्वनिर्षियच्छब्दो वायौ बीसीति शब्दनस्‌। ` 
अजुष्णाशीतसंस्पर्शा वन्हो शुगुश्गुध्वनिः ॥३॥ 
उष्णः स्पर्श प्रमारूपं जले बुलबुलध्वनिः । 
शीतः स्पशः शुङ्करूपं रसो माधुर्यमीरितम्‌ ॥४॥ 
भूमौ कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पश इष्यते । 
नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥५॥ | 
सुरभीतरगन्धौ द्वौ गुणाः सम्यस्विवेचिताः । 
आकाश में प्रतिध्वनि नाम का शब्द ही एक गुण है । वायु 
में 'बी सी? एसा शब्द तथा अनुष्णाशीत [ न गरम न ठण्डा ] 
स्पश ये दो गुण हें । वन्ह में 'भुगुभुगु' शब्द, उष्ण स्पशो तथा 
भास्वर रूप ये तीन गुण हैं । जळ में 'बुलबुळ' शब्द, शीतस्पशे, 
झुछ्रूप, तथा मधुर रस, ये चार गुण हैं । परथिबी में 'कडकडा' 
शब्द, कठिन स्पचे; नीळादि चित्ररूप, मधुरअम्लादि रस, तथा 
सुरभि असुरभि गन्ध, ये पाँच गुण हें । यह तक गुणों का विवे- 
चन समाप्त हुआ | ६४ 
.. शरोत्रं खक्‌ चक्षुपी जिह्वा घ्राणं चेन्दरियपंचकम्‌ ॥६॥ 
कणोदिगोलकर्ख तच्छब्दादिग्राहकं क्रमात । 
सोक्षम्यात्‌ कार्यानुमेयं तत्‌ प्रायो धावेदवहिुरबम ॥७॥ 
_ श्रोत्र, त्वचा, चश्च, जिह्वा तथा घाण ये पाँच इन्द्रियो क्रम 
से कान आदि छिद्र में रहती हैं । और शब्दादि गुणों को ग्रहण 
किया करती हैं। [ क्योंकि ] बे इन्दि य म्रहर्ण 
| रती ६ [ क्‍योंकि ] वे इन्द्रिया [ अपंचीकृत भूतो से 


& 
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| बनी हैं इसलिये ] इतनी सूक्ष्म हें कि दिखाई नहीं पड़ती । 
केवळ [ उनके ] कारये से ही इन का अनुमान किया जा सकता 
है । ये इन्द्रिया प्रायः करके बहिमुख हो जाती हैं और बाह्य पिषय 
समूह में ही दोड़ गाया करती हें । Rt 
कदाचित्‌ पिहिते कर्ण श्रयते शब्द आन्तरः । 
ग्राणचायौ जाठराभो जलपानेऽन्नभक्षणे ॥८॥ 
व्यज्यन्ते ह्यान्तराः स्पा मीलने चान्तरं तमः । 
उद्गारे रसगन्धौ चेत्यक्षाणामान्तरग्रहः ॥९॥ 
| पहले सोक में जो कि इन्द्रियों को प्रायः बहिमुख बताया 
गया हे उस प्रायः का तात्पय यह हे कि ] कभी कान को बन्द 
। कर छेने पर प्राणवायु तथा पेट की अमि का आन्तर शब्द भी 
सुनाई पड़ा करता है ॥८॥ जळ पीते रसय तथा अन्न खाते 
समय अन्दर के स्पशे भी प्रतीत हुआ करते हैं। उद्गार [ डकार ] 
आने पर तो अन्दर के रस तथा गन्ध दोनों ही ग्रहण में आते 
हू | इस प्रकार इन्द्रिया अन्द्र के विषयों का ग्रहण भी किया 
करती हैं । | 
पश्चोक्त्यादानगमनविसर्गानन्दकाः क्रियाः । 
कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पञ्चसन्तर्भवन्ति ते ॥ १०॥ 
वचन, आदान, गमन, विसगे तथा आनन्द ये पाँच क्रिया 
मसिद्ध ही हें । खेती, बाणिज्य तथा सेवा आदि दूसरी क्रियायें भी 
| इन्दी पांच क्रियाओं में अन्तभूत हो जाती हें । [इसछिये मुख्य 
| क्रिया पाँच ही हैं | . | 
वाक्पाणिपादपायूपसेरक्षस्तत्तत्कियाजनिः । 
सुखादिगोठकेष्वासते तत्‌ कर्मेन्द्रियपंचकम ॥११॥ 
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वाक,पाणि,पाद, पायु तथा उपस्थ नाम की इन्द्रियों से ख| 
उन क्रियाओं की उत्पत्ति होती हैं । इन क्रियाओं के हारा ही झ | 
कमे न्द्रया का अनुमान होता है | मुख,कर,चरण,गुदा तथा उपस 
नाम के गोळको में ये पाँचों कमेंन्द्रियाँ निवास किये रहती हैं। 
मनो दशेन्द्रियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितस्‌ | 
तच्चान्तःकरणं, बाह्ेष्वखातन्त्याद्विनेन्द्रियेः ॥१२॥ | 
-/ अध्षेष्पर्था पिंतेष्वेतद शुणदोषविचारकम्‌ । | 
सत्वंरजस्तमश्रास्य गुणा, विक्रियते हि तेः ॥१३॥ । 
इन दसों इन्द्रियों का प्रेरक मन तो हृदय के पद्माकार गोळ 
में रहता है । उसको अन्तःकरण अर्थात्‌ अन्दर की इन्द्रिय कहर 
हें । क्योंकि वह इन्द्रियां के बिना बाह्य विषयों में स्वतन्त्र नहीं 
'होता ॥१२॥ इन्द्रियां को जब विषयों में भेज दिया जाता है 
यहद मन उन विषयों के गुण दोष का विचार किया करता ६ [गि 
यह विषय अच्छा है या बुरा] सत्व, रज तथा तम य तीनों इत 
मन के गुण हैं । क्योंकि इन गुणों के कारण यह मन विकार 
प्राप्त होता [बदलता] रहता हे । [इन तीनों गुणों के कारण वैराग 
काम तथा निद्रा आदि अनेक वृत्तियां उत्पन्न हो ज:ती हैं ओ 
मन को ब्रिकृत कर देती हैं ] | | 
"२ वैराग्य क्षान्तिरौदायेमित्याद्याः सत्वसंभवा! । ... 
| कामक्रोधो लोभयत्नावित्याद्या रजसो स्थिताः ॥१५ 
/ आलस्यश्रान्तितन्द्राद्या विकारास्तमसोत्थिता | 
सारिकः पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्ति्च राजसैः ॥१६ 
तामसनाभय किन्तु बृथायुःश्वपणं भवेत्‌ । 
अत्राहग्रत्ययी कर्तेत्येवं लोकव्यवस्थितिः ॥१७॥ 
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वैराग्य, क्षमा, उदारता इत्यादि मनोविकार सत्व गुण के 





N\A, 





` हें । काम, क्रोध, लोभ, तथा यत्न आदि विकार रजोगुण से उत्पन्न 


हो जते हैं ॥१४॥ आलस्य, श्रान्ति तथा तन्द्रा आदि विकार 
तमोगुण से उठा करते हे । सात्विक विकारों से पुण्य की निष्पत्ति 
होती है । राजस विकारों से पाप की उत्पत्ति होती हे ॥१५॥ 
तामस विकारों से पुण्य या पाप कुछ भी नहीं होता। किन्तु व्यर्थ 
ही आयु के दिन कट जाते हें। इन सब [ज्ञानन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों, 
प्राणों तथा अन्तःकरणों ] में से “मे? भाव करने वाळे को 'कतो” 
अर्थात्‌ प्रभु [मालिक] कहा जाता हे । क्‍योंकि लोक में भी कायं 


>करने वाळे को ही प्रभु कहा जाता है | (६ 


स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्वमतिस्फुटय । 
अक्षादावांपे तच्छास्त्रयुक्तभ्यामवघायंतास्‌ | १७॥ 
जिन वस्तुओं में शब्दस्पशादि गुण स्पष्ट ही दीख रहे हे वे तो 
स्पष्ट ही भौतिक हें । जो इन्द्रियां दृष्टिगोचर नहीं होती दें, उनके 
भोतिक होने का निश्चय शास्त्र तथा युक्ति से कर छेना चाहिये । 
‘अन्नमयं हि. सोम्य मनः आपोमयः प्राण: तेजोमयी वाकू 
सन अन्न से बना है, प्राण जळमय है, वाणी अग्निमयी है इत्यादि 
शास्त्र से इन्द्रियां का भोतिक होना सिद्ध होता है । जब हम बहुत 
दिनों तक नहीं खाते तब मन आदि सभी इन्द्रियां अपना अपना 
काये करने में असमर्थ हो जाती हैं, जब फिर खाने लगते हैं तब 


फिर हरी-भरी हो जाती हें, इस युक्ति से भी मन आदि इन्द्रियां. 


का भोतिक होना सिद्ध होता है । 


एकादशेन्द्रियैयुकत्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते । 
यावात्किश्चिङ्गेद्‌तदिदशब्दो दितं जगत्‌ ॥ १४ 
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“सदेव सोम्यदमग्र आसीत्‌? अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन | 
' करने वाली इस श्रुति के इद्‌? शब्द का अथे इस स्छोक में बताया | 
गया है कि ग्यारह इन्द्रियां से, युक्तियो से, शास्त्रों से तथा अर्थाः 
पत्ति आदि प्रमाण ज्ञानां से, जितना भी कुछ जगत्‌ जाना जाता| 
है, वह सव का सब इस श्रुतिवाकय के इद्‌? शब्द्‌ का ही अथ हे।| 
इदं सर्वे पुरा सृट्टेरेकमेवाद्विती यकम्‌ । | 
` सदेवासी क्रामरूपे"मास्तामित्यारुणेवेचः ॥१९॥ | 
उद्दालक आरुणि ने (छा०२-? में) यह बात कही है कि. 
सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले यह सब जगत्‌ जो दीख रहा है. 
इस रूप में नहीं था। किन्तु उस समय एक अद्वितीय सइस्तु ही 
थी । उस समय नाम या रूप [आकार] कुछ भी नहीं था । 

; बृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः | 
बक्षान्तरात्‌ सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥२०॥ | 
तथा सद्स्तुनो भेदत्रयं प्रापतं निवायेते । ` 
ऐक्यावधारणटवतप्रतिषेधै स्त्रिभिः ` क्रमात्‌ ॥२१॥ | 

_ _ रक्ष का 'स्वगतभेद' पत्र फूल फल आदि से होता है । दूसरे 
दक्षा स "सजातीय सेद्‌? रहता हे । पत्थर आदि स “विजातीय 
भेद! होता हे । उसी तरह सहस्तु में प्राप्त हुए सजातीय, विजा- 
तीय तथा स्वगत भेद का निवारण क्रम से ऐक्य, अवधारण, 
तथा इत का प्रतिषेध करने वाळे 'एकम्‌?, 'एव?, “अद्वितीयम्‌! 
ये तीनों पद कर रहे हैं । | 
च व न क क च व अद्वितीयम्‌ ये तीन पद & 

प्रकार का भेद होता है एक “स्वगत? दु करते है। लोक में तीत 
| एक स्वगत! दूंसरा 'सजातीय? तीसर 
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“विजातीय? । वृक्ष का स्वगत भेद अपने ही पत्ते फूछ फल आदियों 
। सेहोता है । आम्र दक्ष का सजातीय भेद अपने सजातीय 
शिंशपा वृक्ष से होता हे तथा उसी का विजातीय भेद पत्थर 
आदि से होता हे ॥२०।। अन्यान्य पदार्थों में पाया जाने वाला 
इस तरह का एक भी भेद इस सदस्तु में नहीं हे । इन तीनों 
तरह के भेद को हटाने के लिये ही इस श्रुति ने ये तीन पद कहे 
। हैं। बस्तुत्व रूपी समानता को देख कर अन्यान्य पदार्थों के 
| समान ही सदूप आत्मवस्तु में भी जब स्वगतादि तीनों भेदों की 
। प्रसक्ति होती है तब स्वगत भेद को “एकम्‌? यइ पद्‌ हटाता है , 
सजातीय भेद को “एव! यह पद दूर कर देता है, तथा विजातीय 
भेद को अद्वितीयम्‌? यह तीसरा पद रहने नहीं देता । 
सतो नावयवाः शङ्कयास्तरदशस्यानिरूपणात्‌ । 

` नामरूपे न तस्यांशो तयो रद्याप्यलुङ्धवात्‌ ॥२२॥ 

 सइस्तु के भी अवयव होते हों, ऐसी शंका मत करना 
क्योंकि उसके अंश का निरूपण हो ही नहीं सकता। नाम 
और रूप [आकार] भी उसके अंश नहीं हैं | क्योंकि अभी तक 
अथात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति के प्रथम तक, वे नाम रूप उत्पन्न 
| नहीं हो पाये हें ।. 

स्वगत-भेद सान सकने के लिये जिन अवयवा की आवझ्य- 

कता होती हे वे अवयव तो सह्वस्तु में होते ही नहीं । क्योंकि उसके 

अवयवों के स्वरूप का निरूपण--कि बे कैसे हे--आज तक नहीं. 
| हो सका है । यदि नाम रूप को उसके अंश मानो तो जब कि 
(| अभी तक सृष्टि ही उत्पन्न नहीं हुई है तब ये सृष्टिक्ाळ में होने 
hy वाळे नामरूप उस समय की शुद्ध सहस्तु के अंश केसे हो जायेंगे ! 
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नामरूपोड्वस्येव सृष्टित्वात्‌ सृष्टितः पुरा । | 
न तयोरूद्भवस्तस्मान्िरश सच्यथा वियत्‌ ॥२३॥ | 
नाम तथा रूप का उद्धव हो जाना यही तो स्पि कहाती 
है | बस इसी से समझलो कि सृष्टि से प्रथम नाम आर रू 
की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस से यही निष्कष निकलता हे कि 


} 
| 
सद्वस्तु आकाश के समान निरवयव पदार्थ ही हे --अथात्‌ उससे | 
अन्दर 'स्वगतभेद? को गुंजाइश है ही न 





सदन्तरं सजातीयं न वलक्षण्यबजेनात्‌ । 
नामरूपोपाधिभेदं विना नेव सतो भिदा ॥२४॥ 
विळक्षणता न होने से इस सत्‌ की जाति का दूसरा कोई | 
सत्‌ पदार्थ होता होगा यह भी नहीं माना जाता। नामरूप नाम 
की उपाधि के भद क विना सत्‌ पदाथे में तो भेद हे ही नहीं। | | 
. सत्‌ की जाति का ही दूसरा कोई सत्त्‌ पदार्थ होता होगा 
इस बात को केसे मान लिया जाय ? क्‍योंकि इस दूसरे सत्‌ 
पदाथे में इस सत्‌ पदार्थ से कुछ विळक्षणता तो होती ही नहीं! 
इस में स्वयं भी कुछ विलक्षणता नहीं होती । जो भी कुट 
` बिळक्षणता देख पड़ती है वह सब नामरूप की उपाधियों के 
भिन्न भिन्न होने से ही है। सइस्तु में स्वभाव से आकाश के 
समान कोई भी भेद नहीं हे । जैसे कि आकाश में स्वतः तो| 
कोई भी भेद नहीं हे परन्तु घट मठरूपी उपाधियों के भेद रें 
उसम भेद की श्रान्त प्रतीति होने छगती है| 
विजातीयमसत्‌ तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते । 
नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कुतः ॥२५॥| 
सत्‌ का विजातीय जो कोई पदार्थ होगा वह तो असं! 
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ही होगा । असत्‌ शब्द ही से यह प्रतीत होता है कि बह पदार्थ 
है ही नहीं । इस कारण वह असत्‌ पदार्थ तो उसका प्रतियोगी 





[सम्बन्धी ] हो ही नहीं सकता । फिर बताओ कि विजातीय 


बस्तु से भी सहस्तु में भेद कैसे आयेगा ! 
| एकमेवाह्वितीयं सत्‌ सिद्धमत्र तु केचन । 
विह्वला असंदेवेदं पुरासी दित्यवर्णयन्‌ ॥२६॥ 
इस प्रकार यहां तक यह सिद्ध हो गया कि सत्‌ एक ही 
अद्वितीय वस्तु हे--[उस में स्वगत, सजातीय तथा विजातीय 
किसी प्रकार का भी भेद नहीं हे ] परन्तु इस सद्दस्तु के विषय 
में भी किन्दीं विहल [उन्मागेगामी] पुरुषों ने यह कहा है कि 
यह सव पहले असत्‌ ही था अर्थात्‌ था ही नहीं । 
मग्नस्याब्धौ यथाक्षाणि विहलानि तथास्य धीः । 
अखण्डकरस श्रुत्वा निःभ्रचारा बिभेत्यतः ॥२७॥ -- 
समुद्र में डूबे हुए पुरुष की इन्द्रियां जैसे व्याकुळ हो 
(घबरा) जाती हैँ, इसी प्रकार इस अविचारञ्षीळ असद्वादी का 
मन, अखण्डैकरस वस्तु को सुन कर, निःप्रचार [गतिरहित] 
होकर डरा करता हे । [साकार वस्तु में जैसे मन चक्कर गाया 


. .करता हे, समुद्र के समान अखण्ड एकरस वस्तु में वैसा विच- 


रण करना नहीं मिळता । यही कारण है कि अपनी दुवोसनावश्ञ 
वे छोग इस सहस्तु को सुन कर चाक उठते हैं। ] 
गोडाचाया निर्विकल्ये समाधावन्ययोगिनाम्‌ । 
_ साकारब्रह्मनिष्ठाना मत्यन्तं भयमूचिरे ॥२८॥ 
गोंडाचाये ने यह बात कही हे कि इस निर्विकल्प समाधि में दूसरे 
साकार ब्रह्म के उपासक योगियों को बहुत ही भय लगा करता है । 
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निर्यन बन में भय का कोई भी कारण न होने पर, वहां | 
की. सुनसान परिस्थिति से, जैसे अबोध बाळक डरा करवा हे, 
इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि के झान्त बायुमण्डऴ से ही दूसरे 
योगियों को भय माळूम होने लगता है । उनका उस में जी नहीं 
छगता । Wh | 
„~ अस्पर्शयोगो नामैष दुदेशः सर्वयोगिभिः । 
~ योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदशिनः ॥२९॥ 
गौडपादाचार्य के शब्द ये हैं कि--यह जो अस्पशे योग नाम 
की निर्विकल्पसमाधि है, साकार ब्रह्म का ध्यान करने वाळे किसी | 
भी योगी को इस के दशन नहीं हो पाते | क्योंकि वे सभी प्रकार | 
के भेददर्शी योगी लोग [ निजेन बन में बाळकों की तरह इस | 
भयशून्य समाधि में भय को देखते हैं [ किंवा. भय के कारण की | 
कल्पना कर लेते हैं ] और इस अस्पश योग से डरा करते हैं। 
भगवसूज्यपादाश्च ¦ शुष्कतकपट्ूनमून्‌ । 
आहुर्माध्यमिकान्‌ शरन्तानचिन्त्येऽस्मिन्‌ सदात्मनि ॥३०॥ 
. भगवत्पूज्यपाद्‌ शंकराचाये जी ने तो इन सूखे तकेकुशळ 
माध्यमिक बोडो के विषय में यह कहा है कि ये जोग अकि 
सदात्मा के विषय में सदा ही भ्रान्त बने रहते हें। [ इन्हें यह. 
तत्व कभी भी समझ नहीं पड़ेगा । |] .. 
` ¦ अनादृत्य श्रुति सोख्योदिमे बो द्वास्तमस्विनः । 
` आपेदिरे निरास्मत्व मलुमानेकचझुषः ॥३१॥ 
 भगवत्पूज्यपाद के शब्द ये हें कि-ये तमोगुणी बौद्ध छोग 
अपनी बेसमझी से; अति की परवाह न कर के, निरात्मवाद को 
मान बेठे दै । क्योंकि उन्हॉने शास्र को छोड़कर, अनुमान 
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को ही अपनी आंख बना लिया है [ अनुमान से जो बात सिंद्ध 
हो जाती है उसे ही ये मानते हैं ] . | 
शून्यमासीदिति ब्रूषे सद्योगं वा सदात्मताम्‌ | 
शून्यस्य न तु तद्यक्तसुभय व्याहृतत्वतः ॥३२॥ 
हे असद्वादी ! अच्छा तू यह बता कि जब तू “शून्य था? यह 
कहता है तब क्या तू शून्य के साथ सत्ता [ होने | का योग 
मानता है? या शून्य को सदात्मा ही भान लेता है? परन्तु 
व्याघात होने से शून्य में तो ये दोनों ही बातें युक्त नहीं हैं [ न तो 
शून्य के साथ सत्ता का सम्बन्ध ही हो सकता है और न शून्य 
कभी सडूप ही हो सकता है ] 
न युक्तस्तमसा सूयो नापि चासौ तमोमयः । 
सच्छन्ययो विरोधित्वा च्छून्यमासीत्‌ कथं वद्‌ ॥३३॥ 
 जसेअन्धकारसेन तो सूये युक्त ही हो सकता है और न 
बह सूये कभी तमोमय ही हो सकता है। इसी प्रकार सत्‌ और 
शून्य का विरोध होने से शून्यवादी यह बताये कि. 'शून्य-था? 
यह असंगत बात संगत केसे होगी ? 
वियदादे नामरूपे मायया सुविकल्पिते । 
शुन्यस्य नामरूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम्‌ ॥३४॥ 
[ यदि शून्यवादी यह कहता हो कि ] आकाझादि के नाम- 
रूप जैसे माया से [ निर्विकल्प ब्रह्म में | कल्पित कर लिये गये 
६, इसी प्रकार शून्य के भी नाम और रूप [सहस्तु में ही] कल्पित 
कर लिये गये हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसा कहने वाला वौद्ध जुग 
जुग जिये। क्योंकि बह तो अपने आमक सिद्धान्त से गिर गया 
| हे ओर उसे तत्त्व का परिज्ञान हो गया हे ।] 
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चेदान्त सत में जब आकाश आदि सभी जगत्‌ सिथ्या हे फिर | 
(आकाश है' इत्यादि रूप में उसमें सत्ता कहां से आयी : इस प्रका 
उत्तर यह है कि अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त पदार्थों में प्रतीत हुआ 
करता है ,रस्सी की सत्ता सांप में प्रतीत हो जाती है. /यदि उसी तरह 
की शून्य की भी सत्ता मानते हो तो हमें कुछ कहना नहीं हे । 
सतोऽपि नामरूपे दे कट्पिते चेत्तदा वद्‌ । | 
कुत्रेति निरधिष्ठानो न श्रमः कचिदीक्ष्यते ॥३५॥ | 
यदि शून्यवादी यह कहता हो कि ऐसे तो सत्‌ के भी नाम 
और रूप दोनों ही कहिपत हैं, तो बह बताये कि सत्‌ के नाम 
रूप किस में कल्पित हैं ? क्‍योंकि बिना अधिष्ठान का भ्रम | 
तो कहीं भी नहीं देखा जाता । ड 
सदासीदिति शब्दार्थभेदे वेशुण्यमापतेत्‌ | 
अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्मैवं लोके तथेक्षणात्‌ ॥३६॥ 
“असदेवेदमग्र आसीत्‌? इस सें जैसे झून्यावादी के पक्ष में 
व्याघात दोष बताया गया है इसी प्रकार'सदेव सोम्येदमग्र आसीत 
इस वाक्य में भी तो यह एक बड़ा दोष हे । क्योंकि जब कहा | 
जाता है कि “सत्‌ आसीत्--सत्‌ था? तब हम पूछते हैं. कि “सतं 
आसीत्‌' इन दोनों शब्दों का अथे भिन्न भिन्न है या नहीं ? यदि | 
कहो कि अथे भिन्न है तब तो विगुणता आजाती हे [अथवा यों 
कहो कि अद्वैतवाद फिर कहाँ ठहरता हे !] यदि अथे को अभिन्न | 
[ एक ] ही माना जाय तो पुनरुक्ति दोष आता है । पूर्वेपक्षी का 
यह सब कथन ठीक नहीं हे । क्‍योंकि ऐसे वाक्यो में कभी भी 
पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। लोक में ऐसे[समानार्थक [शब्दों 












का प्रयोग बार बार देखा ही जाता हे । 


e 
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कतेव्यं कुरुते, वाकयं जूते, धार्यस्य धारणम्‌ । 
` इत्यादिवासनाविष्टं प्रत्यासीत्‌ सदितीरणम्‌ ॥३७॥ 
देखो, 'कतेव्य को करता हे? “वाक्य को बोलता है,” 'घाये 
को धारण करता है? इत्यादि समानार्थक दो दो शब्दों का 
प्रयोग करने की वासना जिन [ अधिकारियों] के मन में बेटी 
हुईं हे उनसे [उनके ही मुहावरे में] श्रुति ने यह कह दिया है कि 
उस समय सत्‌ ही था । 
कालाभावे पुरेत्युक्तिः कारवासनया युतम्‌ । 
शिष्यं प्रत्येव, तेनात्र ड्वितीयं नहि शंक्यते ।।३८॥ 
[आसीत्‌ का मतळब है भूतकाळ में विद्यमान होना] जब 





-कि काळ नाम का कोई सत्य पदाथे नहीं है, फिर 'अग्रेआसीत्‌= 


पहळे था' यह कथन काळ की वासना से युक्त शिष्य के लिये 
हे आ २७ 
किया गया है [ द्वैत वासानाओं से दबे हुए श्रोताओं को समझाना 


` हीतो श्रुति का अभिप्राय हे । वे श्रोता जैसी टूटी फूटी अधूरी 


भाषा में बोलने के आदी हैं, उसी भाषा में श्रुति ने उनके हित 


. की बात उनसे कह दी हे । ] इस मुहावरे के कारण द्वितीय के 


होने की शंका नहीं की जा सकती । | 


| "८११. चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां द्वेतमाषया । 


अद्वेतमाषयां चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥३९॥ 
आक्षेप या परिहार द्वैत की बोली में ही तो किया जा 


सकता हे । [व्यवहार दशा के रहते रहते ही “चोद्य' या “परिहार? 


आदि करना चाहिये] । अद्वैत [ की नीरव भाषा ] में तो 
ग कुछ आक्षेप ही बनता हे औरन उसका कुछ उत्तर ही 


खे 
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तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततस्‌। _ 

अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्‌ किंचिदवशिष्यते ॥४०॥ 

तब स्तिमित और गम्भीर तेज और तम से भिन्न, व्यापक 
अकथनीय और अप्रकट सत्‌ नाम का कुछ पदार्थं शेष रह | 
जाता है । | | 





bea 

| 

! 
AN | 

1 

५ 
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स्मृति में भी कहा हे कि तब स्तिमित [निश्चळ] तथा गम्भीर 
[अज्ञेय] जिसको मन से भी नहीं जान सकते, जिसको न तेज | 
ही कह सकते हैं और न तम ही कहते बनता है, किन्तु जो इन | 
दोनों ही से विलक्षण सबेत्र व्यापक तत्त्व है; वह अनाख्य 
और अनभिव्यक्त तत्त्व है । उसका न तो शब्दों से कथन हो 
सकता है और न वह चक्षु आदि इन्द्रियों से व्यक्त ही: 
होता है । वह सत्‌ अथोत्‌ शून्य से विलक्षण हे । इसी से कहते | 
हैं कि ऐसा ही कुछ तत्त्व--जिसके विषय में कुछ भी शब्द 
कहा नहीं जा सकता--शेष रह जाता है । तात्पर्ये यह है किं 
सम्पूणे द्वैत का निषेध करते करते, निषेध की अवधि के रूप 
में जो तत्त्व रोष रह जाता है--जिसका निषेध हो ही नही 
सकता--जिसका निषेध करने का साहस करते ही निषेध 
भी नहीं रहता--उस .समय शेष रहे, हुए ऐसे तत्त्व को 
जान छो। on 

, नड भूम्यादिकं मा भूत्‌ परमाष्वन्तनाशतः । 

“कथ ते 'वियतोऽसत्व बुद्धिमारोहतीति चेत्‌ ॥४१॥ 
अब पूवेपक्षी यह प्रभ करता है कि--परमाणुपर्यन्त पदाथ 
का नाश हो जाने से भूमि, जल, अभि और वायु न रहें, यई 
तो हम मान सकते हें । किन्तु नित्य आकाश का असत्व (१ 
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रहना ) तुम्हारी समझ सें केसे आ जाता है ? . यह तो हमारी 
समंझ सें नहीं आता । व 
अत्यन्त निजंगढ्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्‌ । 
तथैव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिस्‌ ॥४२॥ 
सिद्धान्ती दृष्टान्त देकर उत्तर देता है कि--जैसे तेरी बुद्धि 
को यह्‌ समझ पड़ता ह कि कभी यह आकाश सम्पूण जगत्‌ 
से रहित हो सकता हे [| जगत्‌ न रह कर आकाश ही आकाश 
रह जाता है ] इसी प्रकार तू जरा और ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाता ? 
यह बात तेरी समझ में क्यों नहीं आ जाती कि इस सहुस्तु 
में तो आकाश तत्व भी नहीं हे ? निराकाझ सत्‌ पदार्थ को तू 
क्यों नहीं समझ ळेता है। [जेसे बिना जगत्‌ का आकाश हो 
सकता है,इसी प्रकार बिना आकाश की सद्दस्तु भी हो सकती है।] 
निजेगद्दयोम दृष्टं चेत्‌ प्रकाशतमसी विना । 
कं इष्ट फिच ते पक्षे न प्रत्यक्ष वियत्‌ खल ॥४३॥ 
यदि तू कहे कि मेने बिना जगत्‌ का आकाश देखा है इसी 
` से म आकाश को निजेगत्‌ मान लेता हूं , तो हम पूछते हैँ कि 
. प्रकाश या अन्धकार के बिना तुम ने अकेले आकाश को कहां 
देखा है ? इनके बिना तो आकाश कभी रहता ही नहीं। एक 
ओर भी बात है कि तुम्हारे मत में तो आकाश का प्रत्यक्ष दशन 
होता ही नहीं हे । ऐसा कहते हुए तुम तो अपसिद्धान्ती हो 
जातेहो। ., 
सइस्तु शुद्ध त्वस्माभि निंश्रितेरनुभूयते । 
तृष्णीं स्थितौ, न शून्यत्वं शुन्यबुद्धेथ वजनात्‌॥४४॥ 
[हमारी सइस्तु के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उस 
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का भी तो दशन आकाश के समान ही नहीं होता है क्योंकि] हम 

राजयोगी लोग चुपचाप बैठकर जब निश्चिन्त हो गये होते हैं. 
तब उस शुद्ध सहस्तु का अनुभव किया ही करते हें। मौन हो. 


जाने के समय, और किसी की प्रतीति न होने से शून्य ही रह्‌ | 
गया है, ऐसा मानना ठीक नहीं । क्योंकि शून्य को भी तो शून्य : 
की प्रतीति नहीं हो सकती ? इस कारण बह प्रतीत होने वाला 


जो पदार्थ है वह शून्य नहीं हो सकता । वह तो सहस्तु ही है। 
“निश्चिते:? के स्थान पर “निश्चित्तैः” पाठ प्रतीत होता है । 

इस में ध्यान देने की बात यह हे कि सम्पूण हृदया को 
छोड़ चुकने के वाद गम्भीर विचार करें तो झून्यावस्था की प्रतीति 


s होने 
होने लगती है और इस शून्य अवस्था से प्रायः साधक ळोग 
घबरा जाते ह । इस में उन का जी नहीं छगता। परन्तु ऐसे समय | 
अत्यन्त सावधान हो कर इस शून्य अवस्था का ज्ञान कराने वाढे | 


PP “>> >>. 7 





ज्ञानरूप साक्षी आत्मा तक पहुंचना चाहिये | इस शून्य में ही 


नहीं रुक जाना चाहिये । इस शून्य तथा इस शून्य को पहचानने 
वाळे साक्षी में राजहस की तरह विवेक कर लेना चाहिये। इस 


साक्षी को यदि आप झुळा डालेंगे तो अवश्य ही शून्य ही झात्य 


दिखाई देगा। जो आत्मा नहीं हे बह शून्य तो है 
ध्यान रकखे कि शून्य को ल्य 





योगियों की प्यारी सहवस्तु ह| 
सद्बुद्विरिपि चेन्नारित मास्त्वस्य खप्रभत्वतः । 


he निरमनस्कत्वसाक्षित्वात्‌ ` तातू सन्मात्रं सुगमं नृणाम्‌ ॥४५॥ 
यदि कहो कि समाधि अवसा में तो सद्बुद्धि भी त रद्द | 
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तो शून्य का ज्ञान हो ही .नहीं सकता | 
इस शूत्य का ज्ञान जिस को हो रहा है, वही तो हम राज- 
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जाती है [उस समय तो यह भी खयाल नहीं रहता है कि सत्‌ 
नाम की भी कोई वस्तु इस संसार में हे] तो इसका समाधान 
यह है कि यदि उस समय सद्बुद्धि नहीं रहती है तो भले ही न 
रहे । यह सत तत्व तो एक स्वयप्रकाझ पदाथ है । उस के विषय 
की बुद्धि न रहने पर भी उस का ज्ञान होने की रीति.यह है. कि] 
वह सइस्तु तो उस समय [समाधि अवस्था] की निमेनस्कस्थिति 
का साक्षी है । इस कारण सन्मात्र वस्तु का परिज्ञान होना मनुष्यों 
को बड़ा ही, सुगम है । निमेनस्क अवस्था को जो जानता रहता 
ह बही सहस्तु है । 
मनोजस्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः 
मायाञ्ञम्भणतः पूर्वं - सत्तथैव निराकुलम्‌ ॥४६॥ 
मनोव्यापार जब नहीं होते, तब जैसे साक्षी [ आत्मा ] 
. निराकुल होता है, इसी प्रकार [सृष्टि की उत्पत्ति से पहले] जब 
माया का जुम्भण ही नहीं हो पाया था--यह सद्वस्तु भी निरा- 
कुछ ही थी यह बात जानी जा सकती है। ' | 
बा कारयेगम्यास्य शक्तिमायाझिश क्तिंवत्‌ । 
न हि शक्तिः कचित्‌ केश्चिद्‌ बुध्यते कार्यतः पुरा ॥४७॥ 
. प्रथक्‌ तत्व रहित तथा कार्यो को देखकर ही पहचानने योग्य 
जो इस सद्स्तु की शक्ति किंवा सामथ्ये है उस को ही “माया? 
कहते हें । वह माया ऐसी है जैसी अभि की झक्ति। क्योंकि कहीं 
भी कोई शक्ति को काये की उत्पत्ति से प्रथम नहीं जान सकता । 
[ अब माया का लक्षण बताया जाता है कि जगत्‌ के कारण 
सहस्तु से प्रथक्‌ जो कोई भी तत्व नहीं होती है तथा आकाझादि 
| कार्यो को देखकर ही जिस का अनुमान कर सकते हैं, आकाझादि 
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कार्यों को उत्पन्न करने वाळी सहस्तु की एसी शक्ति किवा ऐसे | 
साम्ये को ही तो “माया” कहते है। अभि की शक्ति जैसे अभि 
से प्रथक्‌ कोई तत्व नहीं होती है, अग्नि की शक्ति को जैसे उस 
के दाहादि कार्यो को देखकर ही जान सकते हैं. ऐसी ही यह माया 
भी है । कार्यों के उत्पन्न हो जाने से पहले कोई भी कभी शत्ति | 
को पहचान नहीं सकता हे ssn iN 7 
न सस्तु सतः शक्ति ने हि वन्हेः खशक्तिता। ` 
सद्विलक्षणतायां तु शक्तेः कि तत्त्व सुच्यतास्‌ ॥४८॥ | 
नद सत्‌ की शक्ति, सहस्तु ही हो, यह नहीं हो सकता देखते | 
हे कि वन्हि स्वयं अपनी शक्ति नहीं होती । उसको सत्‌ से विळ- 
क्षण किसी तरह की मानने पर तो शक्ति का स्वरूप बताना चाहिये | 
कि वह केसा होगा ! | 
[ वह शक्ति यद्यपि कायेरूपी रिंग से जानी जाती है, परन्तु 
वह असल में निस्तत्वरूप ही हे । यह बात इन दो >क्ोकों में सिद्ध 
. की गई है । बह्‌ शक्ति भी कोई दूसरी सस्तु ही हो,तब तो सत्‌से 
भिन्न हो जाने के कारण, उस की शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
देखते हैं कि अभि ही अग्नि की शक्ति नहीं होती हे । यदि उसको 


सत्‌ से विलक्षण तत्त्व मानोगे तो शक्ति का स्वरूप बताना चाहिये 
_ कि वह केसा होगा ? ] | 


शून्यत्वमिति चेच्छून्यं मायाकार्यमिती रितम्‌ । 
न शून्य नापि सद्याहक्‌ तारक तत्वमिहेष्यताम्‌ ।॥४९॥ ` 
यदि उस शक्ति का रूप शून्य को बताया जाय तो शून्य तो | 


माया का काये ही है । यह बात इसी प्रकरण के चोतीसवें इलोक | 


में कही गयी है । इस कारण यही कहना पड़ता है कि वह माया 
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न तो शून्य ही है ओर न सत्‌ ही है । ऐसा कोई सदसहिलक्षण 
तत्व अगर तुम समझ सकते हो तो वेसा तत्व ही माया को समझ 
छो । उस माया का निवचन सत्‌ ओर असत्‌ इन दो. ब्दा से 





` नहीं हो सकता है । 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं किंत्वभूत्तमः ; 
सद्योगात्तमसः सत्वं न स्वत स्तन्निषेथनात्‌ ॥५०॥ | 
“तम आसीत्तमसा गूढमग्र' इस श्रुति ने भी इस बात का अनु- 
सोदन किया है । वह कहती है कि “उस समय न तो सत्‌ ही 
था? ओर “न असत्‌ ही था? । किन्तु बस तम ही तम था। इस 
सत्‌ का योग हो जाने से ही तो उस तम में सत्ता आ गयी थी। 
उस तम में स्वतः सत्ता नहीं थी । उसके सत्‌ होने का तो इस 
श्रुति ने अपने सुख से ही स्पष्ट निषेध कर डाला है । 
अत एव द्वितीयत्वं शून्यवन्नहि गण्यते । 
न लोके चेत्रतच्छक्त्यो जीवितं लिख्यते पृथक्‌ ॥५१॥ 
इस सब का फलित यही हुआ कि क्योंकि माया की स्वत 
सत्ता [स्वतन्त्र सत्ता] मानी ही नहीं जाती हे ,इसलिय जेसे शून्य 
को दूसरा पदार्थ नहीं माना जाता इसी प्रकार माया को भी 
कोई दूसरा पदार्थ नहीं गिना जाता हे । लोक में भी देखते हैं 
कि चैत्र तथा उसकी शक्ति का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उल्लेख कहीं नहीं 
किया जाता । [चेत्र और चेत्र की शक्ति को कोई भी दो पदार्थ 
नहीं रिनता है।| | 


शक्त्याधिक्ये जी वितं चेदू वर्धते तत्र बृद्धिकृत्‌। 


न शक्तिः, किन्तु तत्कार्यं युद्धकृष्यादिकं तथा ॥५२॥ 
शक्ति की अधिकता होती है तो जीवन की वृद्धि पायी जाती 
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है । इस दृष्टान्त से शक्ति का जीवित [सत्ता] थक्‌ मान छेना | 
. ठीक नहीं है। क्योंकि शक्ति से किसी के जीवित की वृद्धि नहीं | 
होती है । किन्तु शक्ति के काये जो कुश्ती तथा खेती आदि है | 
उन से जीवन की वृद्धि हो जाती है। [इसी प्रकार प्रकृत में भी 
समझ लेना चाहिये कि उस ब्रह्म में उसकी शक्ति के कारण 
से द्वितीयपन (द्वेतभाव) नहीं आ जाता है।] | 
सर्वथा शक्तिमात्रस्य न 'पृथग्गणना क्कचित्‌ । 
- शक्तिकार्यं तु नेवास्ति द्वितीयं शङ्कयते कथस्‌ ॥५३॥ | 
केवल शक्ति की तो प्रथक्‌ गणना [गिनती ] कहीं होती ही नहीं। | 
यदि यह कहो कि शक्ति के कार्यों से ही उस ब्रह्म में सद्दितीयता | 
[द्वैतभाव] आ जायगी तो उसका उत्तर यह है कि उस समय. 
[सृष्टि की उत्पत्ति से प्रथम] तो शक्ति का कार्य भी कुछ नहीं था। 
फिर [उस समय] द्वितीय [दूसरे] के होने की शंका क्‍यों करते हो! 
प्रळय काळ में ब्र ओर उसकी शक्ति दोनों होते तो हैं, |. 
परन्तु किसी की भी शक्ति की गिनती उससे प्रथक्‌ नहीं की 
जाती हे । सृष्टि बनने के बाद शक्ति के नाना कार्ये हो तो जाते 
हैं, परन्तु सृष्टि बनने के पीछे के कार्यो से, सृष्टि बनने से 
प्रथम काळ में, ट्वितीयपन.केसे आ सकेगा ? 
: कृत्स्नज्नह्मद्ा ते १ सा शक्ति! किन्त्वेकदेश भाक | 
_. पेटशक्तियेथा भूमौ . स्निग्धमृच्येव वर्तते ॥५४॥ | 
` ह्म की बह शक्ति सम्पुणे रह में नहीं रहती हे । किन्तु 
हम र एक दरा ख रहती हे । जिस प्रकार घड़ा मिट्टी 
॥ हू, परन्तु घट को उत्पन्न करने की 1 
` शिदवीसेहीरहीहे। की es 
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पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्ति खयंग्रभः। 
इत्येकदेशवृत्तित्व मायाया वदति श्रतिः ॥५५॥ 
“पादोस्य सवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' [ यजुवद ३१] ये सम्पूर्ण 
भूत इसके एक चतुथाश में ही हें । इसका तीन चौथाई भाग 
तो अभी भी अमर ओर स्वयं प्रकाश ही हे । यह श्रुति कह रही 
है कि ब्रह्म की माया व्रह्म के किसी एक देश में रहती हे, सम्पूणे 
में नहीं रहती । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌। 
इति -कृष्णोऽजुनायाह जगतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥५६॥ 
“विष्टभ्याहमिद त्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌? [गीता १०-४२ ] में 
इस सम्पूण जगत्‌ को अपने एक अंश से धारण किये हुए हूँ 
या कृष्ण भगवान ने भी अजुन के प्रति जगत्‌ की एकदेशता 
का ही वणेन किया है । 
स भूमिं विश्वतो बृत्वा ह्यत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ । 
विकारावतिं चात्रास्ति श्रुतिस्नत्रकृतोबेच। ॥५७॥ 
“स भूमिं विश्वतो बृत्वा?[ इवे० ३-१४ ]यह मन्त्र तथा विकारावति 
यह वेदान्तसूत्र ब्रह्म के निमोय स्वरूपको बता रहे ह्‌ । 
रह्म का निमाय स्वरूप भी हे , इसमें प्रमाण की दकोर हो तो 
स॒ भूमिं विश्वतो वृत्वा ह्यंत्यतिष्ठहशाडगुलंमः उसने समस्त लोक 
छोकान्तरों को चारों तरफ से ळपेट लिया दै, फिर भी वह उसके बाहर 
द्राङ्गुळ रह ही गया हे? इस श्रुति ने तथा “विकारावर्ति च तया हिं 








| स्थितिमाह? (ब्रह्मसूत्र ४-४-१९) विकारों में न रहनेवाला नित्य 
| सुक्त भी परमेदवररूप है। केवळ विकारों में रहनेवाला ही 


परमेइवररूप नहीं हे । क्योंकि वेद ने स्वयं अपने श्रीमुख से 
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इस परमेश्‍वर की दो रूप की स्थिति का वणेन किया है कि, | 
“तावानस्यमहिमाऽतो ज्यायांस्पूच पूरुषः पादोऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्यामृत 
दिवि’ यह सब उस ब्रह्म की विभूति का विस्तार ही है । वह स्वयं | 
तो इस नामरूपधारी जगत्‌ से बहुत ही वड़ा है। उस ब्रह्न 
पुरुष में किसी प्रकार का विकार नहीं है । तेज, जळ, एधिवी 
आदि सब के सब उसके एक चतुथाश में ही हो । इस अमृत 
` पुरुप का तीन चौथाई भाग तो अभी भी अपने प्रकाझद्ीह | 
स्वतःप्रभ आत्मरूप में स्थित है। . | । 
निरंशेप्यंशमारोप्य कृत्स्नेंज्शे बोते प्रच्छतः । 
तद्वाषयोत्तरं जूते श्रतिः श्रोतू हिताषिणी ॥५८॥ 
है तो बह असल में निरंश ही । परन्तु पहले उसमें अंश का 
आरोप कर लिया गया है और फिर यह पूछा गया है कि शक्ति 
` रन [ सम्पूणे ] में रहती है या अंद में रहती हे? श्रोताओं | 
. का हित चाहने वाली श्रुति ने, उनकी ही भाषा में उसका उत्तर 
दे डाला है [इस कारण श्रुति की भाषा में और ब्रह्म के निरंशपने 
में कोई भी विरोध नहीं है ]। 
` सत्तत्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत्‌ सति विक्रियाः । | 
ह भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा ॥५९॥ ` 
सत्‌ तत्व में रहने वाळी वह शक्ति, उस सत में ही 
विक्रिया अथीत्‌ कार्यविशेषों को सरा वी है जैसे 
कि भीत पर पोते हुए लाळ हे पीछे आदि नानाविध रंग नाना" 
विध चित्र को भित्ति पर ही उत्पन्न किया करते हैं। 
आद्यो विकार आकाशः सोवकाशस्वरूपवान| | 
आकाशोऽस्तीति सत्तत्वमाकाशेउप्यनुगच्छति ॥६०॥ 
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| >> मोह वती 
। उस शक्ति का सब से पहला विकार ['काये ] तो आकाश 

| ही होता है । वह अवकाश स्वरूप हे । [वह आकाश उस सत्‌. 
। ब्रह्म का काये है। इस वात को तो हम इस हेतु से जानते हैं 
क्‍ कि ] यह सत्‌ तत्व आकाश में भी अनुगत हो रहा है । जभी 
| 


तो कहा जाता है कि “आकाउशोस्ति” अथात्‌ आकाश है [ यदि 
आकाडा सत्‌ से बना न होता तो 'आकाझो5स्ति? में आकाश के 


केसे 


साथ सत्ता का योग केसे हो जाता ] 
एकस्वभावं सत्तत्वमाकाशो $िस्वभावकः । 
~ नावकाशः सति व्योश्नि स चेपोऽपि इयं स्थितम्‌॥६१॥ 
सत्‌ तत्व तो एक स्वभाव वाळा हे । आकाश दो स्वभाव 
वाळा हो गया है। [इसी को विस्तार से यों समझो कि] सद्दस्तु 
| में अवकाश [छेद] कहीं भी नहीं है [ वह सवेत्र उसाठस भरी 
| हुई है ]। उसका तो सत्‌ ही एक स्वभाव है । परन्तु आकाश 
| में तो वह सत्स्वभाव तथा यह अवकाश स्वभाव दोनों ही 
रहते हे. न so 
यहां प्रतिध्वनिव्योश्नो गुणो नासौ सतीक्ष्यते । 
. व्योश्चि हो सद्ध्वनी तेन सदेकं, द्विगुणं वियत्‌॥६२॥ 
अथवा इसी विषय को याँ समझना चाहिये कि--प्रतिध्वनि 
आकाश का गुण है । यह प्रतिध्वनि [ शब्द ] सहस्तु में नहीं 
| पायी जाती । परन्तु आकाश में तो सत्‌ तथा शब्द दोनों ही 
| पाये जाते हें । इससे यही सिद्ध होता हे कि सत्‌ तो एक स्वभाव 
| वाढा हे तथा आकाश दो स्वभाव का है । । : 
| : याशक्तिः कल्पयेद्‌ व्योम सा सद्वयोस्नोरभिन्नताम्‌। 
आपाद्य धर्मधमित्वं व्यत्ययेनावक्पयेत्‌॥६३॥ */ 
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माया नाम की जो शक्ति, सइस्तु में आकाश की कल्प 
कर लेती है, बही शक्ति यह भी करती हे कि पहले सत्‌ तश 
आकाश के अभेद की कल्पना करके फिर उनके धमेधर्मिभाः 
को भी उळट-पुळट कर देती है । [यही कारण हे कि 'सत् ब 
आकाश?” ऐसी प्रतीति के स्थान पर “आकाश की सत्ता” ऐस 
उलटी प्रतीति लोगों को होने लगी हे ] । | 
` सतो व्योमत्वमापन्नं व्योञ्नः सत्तां तु लोकिकाः। । 
तार्किकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत्‌ ॥६४। 
सत्‌ का ही आकाशभाव होगया है। परन्तु लौकिक और 
तार्किक छोग उसको “आकाश की सत्ता? ऐसा उलटा समझ बे 
हू । यह विपरीत भाव कर देना माया के लिये कोई बड़ी बात 
नहींहे। ` | 
वस्तु तत्व का विचार करने पर ज्ञात होता है, कि जैसे 
मिट्टी घटरूपी होगई हे इसी प्रकार सत्‌ ही आकाइाभाव को. 
आप्त हो गया है। परन्तु लौकिक प्राणी तथा तर्कशास्त्री लोग 
उसके कितना विरुद्ध समझ बैठे हें कि वे सत्ता को आकाशका 
ड भागते स । एसा विपरीत दशेन करा देना माया | 
उचित हीहे। माया से ' 
तयार [या से ओर न ही या की.जा 
` यद्‌ यथा वतेते तस्य. तथात्वं भाति मानतः । 
अन्यथात्व अमणेति न्यायोऽयं सलौ क्विक्ः ॥६५॥ 
जो [रस्सी आदि] जैसा [रस्सी आदि रूप में] है उसका 
वैसापन तो प्रमाण से i हुआ करता है। परन्तु उस [रस्सी] 
का अन्यथाभाव [सपेरूपता] श्रन्ति से प्रतीत हुआ करता दै। 
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माया से विपरीत प्रतीति हो जातीहै।] | 
एव श्ुतिविचारात्‌ प्राग्यथा यद्वस्तु भासते । 
विचारेण विपर्योति ततस्तञ्चिन्त्यताँ वियत्‌ ॥६६॥ 
इस प्रकार यह निश्चय होगया कि श्रुति का विचार करने 
से पहले पहले जो वस्तु जैसी प्रतीत होती है, वह विचार करने 
पर वैसी नहीं रह जाती । इसी से उस आकाश का चिन्तन 
करो कि वह असल में क्या है । 
उस विपरीतभान की निवृत्ति का उपाय अब बताया जाता 
हे--इस प्रकार श्रुति के अर्थो का विचार न करने तक जो 
वस्तु [जो सदूप रह्म] रान्ति के प्रताप से जेसी [ आकाशादि 


| के रूप में ] हो गई है, वही वस्तु श्रुति के अर्थ का पयीलोचन 





करने पर विपरीत हो जाती हे--किवा आकाशादि भाव को 
छोड़ कर फिर वही सूप ब्रह्म ही हो जाती है । श्रुति का 


विचार करने पर ही बस्तु के यथार्थे रूप का परिज्ञान हो सकता 
|| है । इसी से कहते हें कि आकाश का चिन्तन करो। विचार के 
| हारा उसके पारमार्थिक रूप को टटोल लो । देखो कि विचार 


करने पर आकाइा का पारमार्थिक रूप क्या सिद्ध होता है । 


| `” भिन्ने वियत्सती शब्दभेदाद्‌ बुद्धेथ भेदतः । 


वाय्वादिष्वुबृत्तं सन्नतु व्योमेति भेदधीः ॥६७॥ 
आकाश और सत्‌ भिन्न-भिन्न हैं । क्‍योंकि इन दोनों के 


| चाचक शब्द भी भिन्न-भिन्न हैं, तथा इन शब्दों से उत्पन्न होने 
|| चाली बुद्धये भी भिन्न-भिन्न होती हें । देख झो कि सत्‌ वस्तु 
|| तो वायु आदि में भी अनुवृत्त हो रही है [ कहा जाता है कि _ 
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शत 
“सत्‌ वायु: 'सत्तेजः” वायु है? 'तेज हे? इत्यादि ] परन्तु ये 
[आकाश | की अनुवृत्ति इस तरह कहीं सी नहीं होती । व | 
यही बुद्धि का भेद कहा जाता हे [ जिस का कथन इसी को | 
के दूसरे चरण में किया गया है ] । “ 
सद्वस्त्वधिकवृत्तित्वाद्‌ धर्मि, व्योस्नस्तु धमंता। | 
थिया सतः प्रथकारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम्‌ ॥१८ 
अधिक में वृत्ति वाळी होने से सइस्तु तो धर्मी हे ता 
अल्पदेशवृत्ति होने से आकाश उसका धसे माना जाता है। 
अब तुम बुद्धि की सहायता से सत्‌ को पथक्‌ करके बताओ ढि 
आकाश का आत्मा [रूप] क्या है ? 
खो रूपरसादि सभी में रहने वाळा, द्र्य कहाने वाह 
पदाथ,जैसे धर्मी होता है,इसी प्रकार आकाशादि सभी में अहु| 
वृत्त हुआ सत्‌ ही धी है, तथा रसादि से व्यावृत्त रहने ष 
“रूप? जैसे धमे है इसी प्रकार वायु आदि से व्यावृत्त होने वाढ 
आकारा भी “धर्म ही है । अब तुम अपनी बुद्धि से र 
से सत्ता को तो प्रथक्‌ करलो और फिर बताओ कि वह बिचार 
आकाश किस स्वरूप का रह गया है ? [सत्‌ को बुद्धि से प्रथ 
करने की बात इसलिये कही हे कि वैसे तो सत्‌ किसी 
से एथक्‌ हो ही नहीं सकता] । 
` ‹अवकाशात्मकं तच्चेदसचदिति चिन्त्यताम्‌ । 
भिन्न सतो 5सच्च नेति वक्षि चेइयाहतिस्तव ॥६९॥ 
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यादि यह कहो कि वह सत्‌ से विलक्षण भी है और असत्‌ 
भी नहीं हे तो यह तो तुम्हारी उल्टी बात हे [भला इसे कौन 
मान सकता है ? | pe 

भातीति चेद्‌ भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत्‌ | 

यदसद्‌ भासमानं तन्मिथ्या स्वप्नगजादिवत्‌ ॥७०॥ 

यदि यह आकाश असत्‌ होता तो प्रतीत भी न होता ! 
परन्तु यह तो प्रतीत हो रहा है । इसका उत्तर यह है कि यह 
प्रतीत होता है तो हुआ करो । यह [असत्‌ होने पर भी प्रतीत 
होना] तो मायवादी का भूषण ही है । देखो जो वस्तु असत्‌ 


हो [स्वरूप से तो न हो] परन्तु प्रतीत होती हो, वह सुपने के 


हाथी आदि पदार्थो की तरह मिथ्या होती है । 

.„ जातिव्यक्ती, देदिदेहौ, गुणद्रव्ये यथा एथक्‌। | 
~. वियत्सतो स्तथैवास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः ॥७१॥ 
तुम्हारे [ नैयायिक वैशेषिक के ] मत में [ नियम से सदा 
साथ दीखने वाळे भी | जाति और व्यक्ति, देहधारी और देह 
तथा गुण और द्रव्य, जैसे एथक्‌ प्रथक्‌ हैं [जैसे ये भिन्न भिन्न 
है | इसी प्रकार [नियम से सदा साथ ही दीखने वाळे भी] 
क और सत्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ हें । इस में विस्मय की कोन सी . -:. ी 
` बुद्धीपि भेदो नो चित्ते निरूढिं याति चेत्तदा | ` ह 

अनकाग्रयात्‌ संशयाद्वा रूव्यभावो5स्य ते वद ॥७२॥ 

यदि समझा हुआ भी यह भेद [किसी दुबेलता के कारण] 


| चित्त में जमता नहीं है, तो बताओ कि उस बात के जी में न 


का कारण तुम्हारी अनेकाग्रता है अथवा कोई संशय है । 
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५ अप्रमत्तो भव ध्यानादाद्ये ऽन्यखिन्‌ विवेचनस्‌। । 
कुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां, ततो रूढतमो भव ॥७३॥ | 

यदि इस अरूढि का कारण अनेकाम्रता हो, तव तो [प्रत्र | 

की एकाकारता रूपी] “ध्यान! की सहायता से अपने मन झे 
साबधान कर लो । यदि कोई संशय रह गया हो तो प्रमा | 
और युक्ति के द्वारा उसका विवेचन कर डालो । यों दोगे 
रुकावटों को हटा कर रूढतम हो जाओ । 


~ 


ध्यानान्मानाषटुक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः । 
- न कदाचिद्‌ वियत्सत्यं सरस्तु छिद्रवन्न च ।७४॥ 
ध्यान [प्रत्यय की एकतानता] से सान [६७ झोक में के 
गये] से तथा ६८ वें होक में कही हुई युक्ति से, जब आकार 
और सत्‌ का भेद चित्त में भले प्रकार जम जाय, तब फिर 
आकाश कभी भी सत्य नहीं रहता [ फिर तो यह सदा 
मिथ्या भासा करता है] तब यह भी ज्ञात हो जाता है कि स्वर 
' में छिद्र [अथात्‌ आकार नाम की भी कोई वस्तु | है ही नही! 
` जस्य भाति सदा व्योम निस्तत्वोळलेखपूर्वकम्‌ | . 
` सइस्त्वपि विभात्यस्य निश्‍िछिद्रत्वपुरःसरम्‌ ॥७५॥ 
`. [जिस प्रकार किसी दुष्ट के याद आ जाने पर उसके दुर्ग 
याद आ ज्ाते हैं इसी प्रकार] ज्ञानी पुरुष को व्यवहार में ज 
आकारा की प्रतीति. होती हे तब उसे आकाश की निस्तत्वत 


A AA 














ज्ञान भी साथ ही हो जाता है 
की कोई भी वस्तु नहीं होती । 
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वासनाया प्रवृद्धाया, वयत्सत्यत्वत्रांदनस । 
5 सन्मात्रंबोधधुक्त च दृष्ट्वा विस्मयते घुधः ॥७६॥ 

[जो सदा आंकाश को मिथ्या भाव से तथा सत को वस्तु 
भाव से चिन्तन किया करता हे तो इस चिन्तन से यह होता 
है कि] इस वासना के अत्यन्त बढ़ जाने पर आकाश और सत्‌ 
के तत्व को समझ लेने बाळा वह बुध, फिर जब कभी किसी 
ऐसे पुरुष को देखता है, जो आकाश को तो सत्य मानता हो 
और उसे आकाइरहित सहस्तु का बोध बिलकुल भी न हो, 
तब उसे बड़ा ही आश्चये होने लग पड़ता है [कि ओहो इसे 
सर्वेभासक, सवोधिष्ठान, सर्वाधार, सत्‌ का तो ज्ञान नहीं है, 
किन्तु यह अपने अज्ञान के कारण, भास्य,अधिष्ठेय किंवा आधेय 
पदार्थों को ही जान रहा हे । | 

एवंमाकाशमिथ्यात्वे तत्सत्यत्वे च वासिते । 

न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम ॥७७)॥ 

इस प्रकार जव आकाझ का सिथ्यापन तथा सत्‌ का सत्यपन 
भले प्रकार जी में बैठ जाय, तब फिर इसी न्याय से वायु 
आदि शेष भूतो में से भी सस्तु को पथक कर लेना चाहिये । 

सडस्तुन्येकदेशस्या माया, तत्रैकदेशगम्‌ । 

वियत्‌ तत्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकाश्पितः ॥७८॥ 

साया सइस्तु में उसके किसी एक देश में ही पड़ी हुई है। 
उस माया के किसी एक देश में यह आकाश रह रहा है । उस 
आकाशा के किसी एक देश में इस वायु की कल्पना हो गयी है 


` [यां इस वायु का भी सत्‌ फे साथ परम्परा से सम्बन्ध है । 


इससे इसका विवेचन भी कर ही डालना चाहिये । ] 
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. शोषस्पञ्ञों गतिर्वेगो वायुधमी इमे मताः 
: त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योस्नां ये तेऽपि वायुगा!||७९ 
शोष तथा स्पर, गति तथा बेग ये चार थमे वायु के अपने | 
धर्म कहाते हैं । [सत्ता, निस्तत्वरूपता तथा शब्द नाम के] जो 
तीन अन्य स्वभाव वायु में पाये जाते हैं, वे सतू-माया-तथा ' 
आकाश के हैं; वे भी वायु में आ गये हें । ज 
वायुरस्तीति सद्भाव! सतो. वायौ एथककृते | 
निस्तत्वरूपता मायाखभावो, व्योमगो ध्वनिः ॥८०॥ 
“वायुरस्ति? वायु है इस व्यवहार की कारण जो सब्रूपता 
हे वह सइस्तु का धम वायु में आ गया हे । सहस्तु से वायु के 
प्रथक्‌ कर लेने पर जो निस्तत्वरूपता [ मिथ्यात्व ] शेष र. 
जाती हे बह वायु में दूसरा माया का धर्म है तथा आकाश 
से आया हुआ इब्द यह तीसरा वायु का घर्म है । 
सतोऽनुवृत्तिः स्त्र च्योञ्नो नेति पुरेरितम्‌ । 
व्योमानुवृत्तिरधुना कथं न व्याहतं वचः ॥८१॥ 
ड इसी प्रकरण के ६७ वें होक में कहा हैं कि सत्‌ की ही 
सवेत्र अनुबृत्ति है आकाश की नहीं । अब उसके विपरीत वायु 
आदि भें आकाश की अनुवृत्ति कर रहे हो, फिर तुम्हारे कथन. 
मे व्याघात [किंबा पूर्वोत्तरविरोध] क्योंकर नहीं है ? | 
०8 वन ठिट्रानुदृत्तिरनतीति पूर्वाक्तिरधुनात्वियमू । 
शब्दाजुवृत्तिरेबोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥८२॥ 
ज ण भया वच 
तो केवळ सनद की अह॒वृत्ति की बात कही जा रहा ह यात 
उरात की बात कही जा रही है । अथात. 
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| हः" 
| “अब केवळ धर्मे की अ अचुवृत्ति की जा रही है । फिर हमारे 
| वचन में पूर्वोत्तरनिरोध कैसे हो ? 

| 
| 





नु सइस्तुपार्थक्यादसत्वं चेत्तदा कथम्‌ । 
अव्यक्तमायावेषस्यादमायामयतापि नो ॥८३॥ 
हे सिद्धान्ती, यह बताओ कि वायु को सद्ब्रह्म से विळ- 
क्षण होने के कारण यदि तुम असत्‌ [किवा मायामय] मानते 
हो तो यह बायु तो अव्यक्तरूप माया से भी विलक्षण ही है 
[ क्योंकि यह तो व्यक्त हे] फिर इसे अमायामय [ सत्य] भी 
| क्यों नहीं मान लेते हो ! 
निस्तत्वरूपतैवात्र मायात्वस्य ग्रयोजिका । 
सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः ॥८४॥ - 
| सिद्धान्ती का उत्तर यह है कि-अव्यक्तता तो मायामय | 
। होने का कारण ही नहीं है । किन्तु निस्तत्वता के कारण इस 
` वायु को मायामय किवा असत्‌ कहा गया है । वह निस्तत्व- 
| रूपता अव्यक्त माया में भी है और माया के काये व्यक्त वायु 
| आदि में भी पाई जाती है..[माया और माया के कार्या में, 
| कैवल अव्यक्तता ओर व्यक्तता का ही भेद है । इस कारण 
| इस की सायामयता किसी युक्त्याभास से टळने वाढी वस्तु 
| नहीं है।] . १ | 
| सदसत्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात्‌ स चिन्त्यताम्‌ । 
असतोऽवान्तरो भेद आस्तां तच्चिन्तयात्र किम्‌ ॥८५॥ ` 
. इस समय सत्‌ और असत्‌ का विवेक ही प्रस्तुत हो रहा 
| ६ । उसी का विचार हमें करना चाहिये । माया और माया 
४ के कार्यरूपी असत्‌ पदार्थों के, जो कि व्यक्तता और अव्य- 
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क्ततारूपी अवान्तर भेद है, उसका प्रकृत में कुछ भी उपयोग | 
| 
| 


नहीं है इसलिये उसका विचार भी कर के क्या करें? [हम 
तथा उसके काये व्यक्त क्यों कर हो गये हैं ?] 





->>>५५८५८८५८५५५५८८८८४८४४५५४४४४४४४४४४४४४०00५५--- यप... 





यह इस जगह क्यों वतायें कि यह माया अव्यक्त क्यों हे! 
सइस्तु ब्रह्म, शिष्टांशो वायुर्मिथ्या यथा वियत्‌। | 

वासयित्वा चिरं वायोमिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत्‌ ॥८६॥ | 
| वायु में जो सदंश [सदूभाग] है बह तो ब्रह्मरूप हे । शेष | 
| रहा हुआ जो [निस्तत्व आदि] अंश है वही वायु का अपना 


स्वरूप है । निस्तत्वरूप होने के कारण, यह वायु भी आकाश 
के समान ही मिथ्या है । इस प्रकार वायु के मिथ्याभाव की 
बासना चिरकाळ तक कर करके, वायु को छोड़ दे [अथात्‌ 
वायु के सत्य होने की बुद्धि का परित्याग कर डाळे ] उस में से. 
अपनी आस्था को हटा ले। | 
चिन्तयेद्‌ वन्हिमप्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनम्‌ । 

. अह्माण्डावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥८७॥ । 
_ वायु से न्यून देश में रहने वाळी वन्हि को भी इसी प्रकार 
से चिन्तन करे और अन्त में उस की भी सत्य बुद्धि का इसी 









नहीं होता । प्रथिवी,जळ,अग्नि 
कहाते हैं। ] 


वायोदशांशतो न्यूनो वन्दिर्वायौ ग्रकरिपतः 
पराणो र वान मत $ । 
क्त तारतम्यं तपञ्चके ॥८८॥ 
अभि वायु के दसवें भाग के बराबर हे [ यदि दस 
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वायु है तो एक भाग असि हे ] वह वन्हि भी वास्तव पदार्थ 
नहीं है, बह भी वायु में कल्पित हे । पुराणों के कथनानुसार 
इन पांचों भूता में २. भाग के अनुसार क्रम से न्यूनाधिक 
भाव है । 
वन्हिरुष्णः प्रकाशात्मा पूवालुगतिरत्र च । 
Lo QO 
अस्ति वन्हिः स निस्तस्वः शब्दवान्‌ स्पशवानपि॥८९॥ 
वन्हि उष्ण है और प्रकाशस्वरूप है. । इस में भी वायु 
की तरह पूर्वानुगति अथोत्‌ कारण के धर्मा की अनुगति हो ही 
रही हे । जभी तो कहा जाता हे कि वन्हि है । वह निस्तत्व 
[मिथ्या ] है शब्द और स्पशे भी उस में रहते हैं । 
सन्मायाव्योमवाय्बंशेयुक्तस्याग्नेनिजो गुणः । 
रूपं, तत्र सतः सर्वमन्यद्‌ बुद्धया विमिच्यताम्‌।९०॥ 
सत्‌ माया आकाश तथा वायु के अंशा से युक्त जो अभ्नि 
हे, उस का अपना गुण तो “रूप? ही है। उन में से सद्दस्तु को 
छोड़ कर और जितने भी धमे हें वे सब मिथ्या हें । इस बात 
का. विवेचन [प्रथक्करण] बुद्धि के अवष्टम्भ से कर लेना चाहिये। 
सतो विवेचिते वन्हौ मिथ्यात्वे सति वासिते । 
. आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ ॥९१॥ 
सत्‌ से वन्हि के विविक्त कर छेने पर और वन्हि के 
| >मिथ्यात्व के वासित हो जाने पर फिर यहद चिन्तन करना 
चाहिये कि जल भी वन्हि से दशांश कम है और वह भी 
कल्पित किंवा मिथ्या ही है । | 
*, सन्त्यपोऽमूः शून्यतत्वाः सशब्दस्पशसंयुताः ।. 
रूपवत्योडन्यधरमानुवृत्या खीयो रसो गुणः ॥९२॥. 
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| 
दूसरों के धर्मों की अनुबृत्ति के कारण कहा जाता हे कि “यह । 
जळ है? यह शूल्यतत्ब है? यह शब्द, स्प तथा रूप वाला है। | 
इसका अपना गुण तो केवल “रस” ही है । | 
` सतो विवेचितास्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते। | | 
भूमि दशांशतो न्यूना कल्पिताप्खरिति चिन्तयेत्‌ ॥९३ | 
विवेक और ध्यान से जळ के भिथ्यात्व का निश्चय करके | 
फिर यह निश्चय करे कि भूमि भी जळ से दस भाग कम हे | 
और वह भी जळ में कल्पित किंवा मिथ्या ही है । 
' अस्ति भूसत्वशन्यास्या शब्दस्पशों सरूपौ । | 
रसश्च परतो गन्धो नेजः, सत्ता विविच्यताम्‌ ॥९४॥ | 
भूमि हे, वह निस्तत्व है, इस सें. शब्द, स्पशे, रूप तथा 
रस ये गुण दूसरों से आये हें [क्योंकि कारणों के धमे काये में 
आया करते हें] । गन्ध इसका निज गुण है । उन सव में से 
सत्ता का विवेक अथवा प्रथकरण कर डालना चाहिये। | 
“'वृथक्कृतायां सत्तायां भूमिर्मिथ्याऽबशिष्यते । 
भूमे दशांशतो न्यूनं ब्रह्माण्डं भूमिमध्यगम्‌ ॥९५। 
सत्ता के प्रथक्‌ कर छेने पर भूमि नाम का पदार्थ मिथ्या 
हो जाता है [अब आगे भौतिक ब्रह्माण्डादियों से सत्‌ का | 
विवेक कैसे करें! वह्‌ दिखाया जाता है कि] भूमिमध्यग | 
अथौत्‌ आकाश में घूमते रहने वाळे भूमि के खण्डो [ परमा- 
गुओं ] से बना हुआ यह, ब्रह्माण्ड भूमि से दस भाग 
कम है । | | 
अह्माण्डमध्ये तिष्ठन्ति 5 i चतुदश । 
थुवनेषु वसन्त्येषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥९६॥ 
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उस ब्रह्माण्ड सं चांदह भुवन निवास करते हँ । इन भुवनों 
में ही. प्राणियां कं देह अपनी अपनी व्यवस्था के अनुकूल 
निवास कर रहं ह्‌ । 
ब्रह्माण्डलोकदेहेषु सद्वस्तुनि पृथक्कृते । 
` असन्तोऽण्डादयो भान्तु तङ्कानेऽपीह का क्षतिः ॥९७॥ 
ब्रह्माण्ड लोक तथा देहो में से सद्वस्तु के प्रथक्‌ कर लेने 
पर सी यदि असत्‌ अण्डादियां का भान होता रहे, तो होता 
रहो । उन का वैसा [ असदूरूप से ] भान होते रहने पर भी 
फिर कुछ हानि नहीं होती । 
भूतभौतिकमायानामसत्वेऽत्यन्तवासिते । 
सह्त्वद्वेतमित्येषा धीर्विपर्येति न क्कचित्‌ ॥९८॥ 
भूत | आकाझादि ] भौतिक [ ब्रह्मांड आदि ] तथा माया 
[जिस ने इन भूत भौतिकों को बनाया हे] के मिथ्यात्व की 


s 


वासना [विवेक ओर ध्यान के द्वारा] जब चित्त में हढ रीति 


से वासित हो जाय तब फिर 'सहस्तु अद्वैत ही हे? [वह कभी 
द्विधाभाव को प्राप्त नहीं होती है, वह वैसी की वैसी ही रहती है] 
यह्‌ बुद्धि कभी भी विपरीत नहीं हो सकती [ फिर इस बुद्धि 


का विघात कभी भी नहीं होता है ।] 


सदद्वेतात्‌ एथग्थूते देते भूम्यादिरूपिणि । 
तत्तदर्थक्रिया लोके यथा दष्टा तथैव सा ॥९९॥ 
भूमि आदि रूपधारी यह प्रैत, जब सत्‌ अद्वैत से प्रथक्‌ 


| कर छिया जाता है, तब फिर लोक में विशेष विशेष प्रयोजन 
| के लिये जो जो काम जैसे जैसे देखे जाते हैं [जैसे जळ से 
। प्यास की शान्ति, भोजन से भूख की निवृत्ति] वे वैसे के वैसे 
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TRAN SUNINN NAAN, ' 
२ ~ बर तात्पये ९ यह 3 

ही [स्वप्न की तरह.] बने रह सकत ह. [तात्पय यह हे. कि विवेक 
ञः विवेष 

के हारा मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर भी वह विवेक ' 

~ he उपमदन र र हे | \ | 

भूमि आदि के स्वरूप का उ नहीं कर देता है । इससे 

व्यवहार फे सहसा लुप्त हो जाने का प्रसंग नहीं आता हे। 

च्य र ९ | 

विवेक व्यवहार को रोकता नहीं हे, विवेक तो केवळ सावोत्म 

~ aS 25 ha 

को जगाता है । जो काम क्षुद्र देहाभिमान की प्रेरणा से होते. 
। 1 होने ०७५०२५ विवेक 

थे वे अव सार्वोत्म्य की दृष्टि से होने छग पड़ेंगे । यही विवेक 


हो जाने की पहचान हे । ] 
| 
| 














सांख्यकाणादबौद्धायेजगद्धेदो यथा यथा । 
उस्प्रेक्ष्यते 5नेकयुक्त्या भवत्वेष तथा तथा ॥१००॥ 
सांख्य, काणादं तथा बौद्धादि दाशेनिक लोग जिस जिस 
रीति से जगद्वेद की उत्रेक्षा अनेकानेक युक्तियो से करते ही. 
यह जगत्‌ वैसा ही रहो [ वैसा वैसा व्यावहारिक भेद तो हम 
भी मानते ही हैं । इस कारण उन के खण्डन करने का प्रयत्न, 
. हम नहीं करते। ] ` .... र | 
`" „ ` अवज्ञातं सदद्वैतं निःशक्केरन्यवादिभिः । | 
`  'एवं का क्षतिरसाक तदद्वेत मबजानताम्‌ ॥१०१॥ | 
` प्रमाणसिद्ध सत्‌ अद्वैत की अवज्ञा, अन्य सांख्यादि | 
वादियों ने निःशङ्क होकर की ही है । फिर [ श्रुति युक्ति और 
अनुभव के बळ से चलने वाले ] हम छोग यदि उन के हरे. 
को करते हें तो इस से हमारी क्या हानि है ? 
. ईतावज्ञा सुस्थिता चेदद्वेते धीः स्थिरा भवेत । 
स्थैर्ये तस्याः पुमानेप जीवन्युक्त इतीसेते ॥१०२॥ | 
[ अत्युत उस टा ता से एक महालाभ यह होता है किं] 
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बच 


दैत की अवज्ञा जब पूणे रूप से स्थित हो जाती है, तब साधक 
की बुद्धि अद्वेत में स्थिर हो जाती हे । इस बुद्धि के स्थिर हो 
जाने पर फिर यह | स्थिर बुद्धि वाला ] पुरुष 'जीवन्सुक्त? 
कहाने ळगता है । [अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति रूपी प्रयोजन के विद्य- 
मान होने के कारण यह द्वेतापमान कोई निष्प्रयोजन बात 
नहीं है । हां, उन लोगों का अद्वेतापमान उन के कल्याण मागे 
का घातक अवश्य ही है ] । 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विद्युति । | 

खित्वास्यामन्तकालेडपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥१०३॥ 

` [जीवन्मुक्ति ही नहीं विदेहमुक्ति भी इसी छेतावज्ञा का फल 

हे? यह बात भगवद्गीता (२-७२) में कही गई है] हे पार्थे, यहां 
तक ब्रह्मनिष्ठा का वणेन किया गया। [परमेश्वर की आराधना 
से शुद्ध अन्तःकरण का] मनुष्य जब इस स्थिति को पा लेता हे, 
तब फिर वह कभी संसारमोह को प्राप्त नहीं होता है । यदि 
अन्तकाळ में भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह ब्रह्ममें 
निर्वाण किवा ळय को पा लेता है । [अथवा मरते समय क्षण 
भर के लिये भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह ब्रह्म में निर्वाण 





किंवा विदेहमुक्ति को पा लेता है , फिर जो पुरुष बचपन से ही इस 


स्थिति में रहने ढगा हो तो उस का कहना ही क्या ह? ] 
सदद्वेतेऽनृतद्वैते यदन्योन्येकवीक्षणम्‌ । 
तस्यान्तकालस्तद्घेदचुद्धिरिव न चेतरः ॥१०४॥ 
[भगवद्गीता के उपयुक्त २छ्लोक में अन्तकाळ शब्द से क्या. 

अभिप्राय हे सो अब बताया जाता है] “सद्रूप अद्वेतः तथा 

'अनृतरूप द्वैत? में जो अब तक अन्योन्येकवीक्षण [ किंवा 
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अन्योन्याध्यासरूपी ऐक्यज्ञान ] हो रहा था उस अ्रमज्ञान का | 
अन्तकाल तो यही है कि उनकी भेदबुद्धि उत्पन्न हो जाय. | 
[अथोत्‌ उन अद्वैत और द्वैत को क्रम से सत्य ओर अनृत | 
समझ लिया जाय]। इस शोक में अन्तकाळ शब्द का अभिः | 


अ». 








प्राय वतेमान देहपात से नहीं है । 8 


यद्वान्तकालः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्वितः। 

तसिन्‌ कालेऽपि न भ्रान्तेगताया! पुनरागमः १०५॥ | 

अथवा छोकप्रसिद्धि के अनुसार प्राणाँ के वियोग को ही. 
अन्तकाळ मान लो । उस में भी कोई दोष नहीं है । क्योंकि | 

` जो भ्रान्ति उस समय नष्ट हो जायगी वह भ्रान्ति फिर कभी | 
भी छोट कर आने वाली नहीं है । ४ 
इस लोक तथा परलोक की सन्धि “मृत्यु? होती है । मृत्यु | 

समय में जिसकी भ्रान्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में उस 
की परळोकसामग्री जळ कर भस्म बन जायगी। फिर उसे | 


>> «> 








+ 
‘| 


विदेह मुक्ति मिळ जानी अत्यन्त सुकर होगी । | 
नीरोग उपविश्टो वा रणो वा विछुठन्‌ श्वि । 

. सूछितो वा त्यजत्वेष ग्राणान्‌ आन्तिन सवथा ॥१०६॥ 

- जिस पुरुष की द्वैतावज्ञा स्थित हो गयी हो अथवा जिसे 
ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति हो चुकी हो फिर] वह चाहे तो नीरोग 
होकर, चाहे बैठे बैठे, चाहे रोगी रहकर, या भूमि पर पढ़े 
पड़े, अथवा मूछा अवस्था में प्राणों का त्याग करदे, उसे फिर 

. कभी भी आन्ति नहीं हो सकती [सूछो आदि में ब्रह्म-विषय्ं 
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द्नि दिने खम्मसुप्त्योरधीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ । 
पेदुनानधीतः स्यात्तदवद्विद्या न नश्यति ॥१०७॥ 
समन आर सुषुप्ति अवस्था के आने पर प्रतिदिन पढ़े हुए 
पाठ क भूछ जान पर सी, अगछे दिन जब वह पाठक उठता 
है तब अनधीत [अनपढ़] नहीं हो जाता है । इसी प्रकार मरते 
म धूछाद क कारण तत्व का विचार न कर सकने पर भी, 
ज्ञाना का ज्ञान नष्ट नहीं होता है । [वह संस्कार रूप से 
रहता ही है 1] wT 1 कः 
` ग्रमाणोत्पादिता “विद्या प्रमाणे प्रबल विना । ` 
न नश्यत न वदान्तात्‌ प्रबलं मानमीक्षते ॥१०८॥ 
जिस विद्या को प्रमाणा ने उत्पन्न किया है, बह किसी 
प्रवळ प्रमाण के बना नष्ट नहीं हो सकेगी । चेदान्तों से प्रबळ 
पमाण तो कोई दंखा ही नहीं जाता । [फिर यह ज्ञान सूछो 
आदि सें केसे नष्ट हो सकेगा १] 
पस्माद्‌ वेदान्तसंसिद्धं सदद्वैतं न बाध्यते । 
अन्तकाळ5प्यतो भूतविवेकान्निवत्तिः स्थिता ॥१०९॥ 
र इससे यही सद्ध हुआ कि वेदान्तसिद्ध सत्‌ अद्वेत की 
नाही नहीं होगी । इसी से यह कहना सथा 
भूताववेक कर छेने पर ही निवृत्ति [ किवा मुक्ति 
की स्थिरता हो जाती हे | ल 


र्ते श्रीमद्िद्यारण्यमुनिविरचितं पंचभूतविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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कंककोशविकेकप्रकरणायू 


क १८... 
क्र 


मुहाहित ब्रह्म / यत्तत्‌ पञ्चकोशबिवेकतः । = 

घोड शक्यं ततः फोशपंचक प्रविविच्यते ॥१॥ 

गुह्दा में छिपा हुआ जो ब्रह्मत्व है वह पंचकोशविवेक दे 

करने पर भी जाना जा सकता है । इसलिये पांचों कोशों का 

विवेक किया जाता है । | । 

यह प्रकरण तैत्तरीय उपनिषत्‌ के तात्पये का व्याख्यान रू! 

हे --'यो वेद निहितं गुदं परमे व्योमन्‌ सोदनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह बह 

विपश्चितः जो गुहा में छिपे हुए ब्रह्म को पहचानता है, 

श्रुति में जिस गुहाहित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया हे अ 

ब्रह्म का ज्ञान पांचकोश नामक गुहाओं के विवेक से दी 

सकता है । इसी कारण उन पांचों कोशों को आत्मा से एथ 
करके अब दिखाया जाता है । 

देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः । 

ततः कती ततो भोक्ता गुहा सेयं परम्परा ॥२।। 

देह सें अन्द्र प्राण; प्राण से अन्दर मन, मन से अर्ल 

बुद्धि, तथा बुद्धि से अन्दर आनन्द, बस यह परम्परा हीं व 





Sooo 


os 










दद’ कहाती है । er यी 
देह [अन्नमय कोष] से प्राण [प्राणमय कोश] अन्दर दै 
प्राण से मन अर्थात्‌ मनोमय अन्द्र है । मनोमय से “क 
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जिसको “विज्ञानमय” भी कहते हें अन्दर है । उस विज्ञानमय 
र 
'से “भोक्ता? अथात्‌ 'आनन्दमय? अन्दरका है । सो यह 'अन्न- 


मय? से लेकर “आनन्दमय” तक की परम्परा ही 'गुहा! : 


` कहाती है । इसी में ब्रह्म छुक छिप गया है । इन पांचों 
कोशों का विवेक कर छेने पर फिर भी उस के शुद्ध रूप के 
दशेन मिल ही सकते हें । 
पिद्ञ्चुक्तान्नजाद वीर्याज्जातोऽन्नेनेव वर्धते । 
देहः सोऽन्नमयो नात्मा ग्राफ चोध्वं तदभावतः॥३॥। 
माता और पिता जिस अन्न को खाते हैं, उस से जो वीर्य 
बनता है, उस से यह देह उत्पन्न होता है । उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ यह फिर अन्न से ही वृद्धि को पाने लगता है । सो यह 
तो स्पष्ट ही अन्न का चिकार है । इस कारण यह अन्नमय 
देह आत्मा नहीं है । देखते हैं कि जन्म होने से पहले भी यह 
देह नहीं था, तथा मरने के पश्चात्‌ भी यह देह नहीं रहेगा । 
[तात्पय यह है कि घटपदादि के समान उत्पत्ति वाला होने से 
यह देह आत्मा नहीं दै] 
 पृवेजन्मन्यसब्नेतजन्म संपादयेत्‌ कथम्‌ । 
भाविजन्मन्यसत्‌ कमे न अज्जीतेह संचितम्‌ ॥४॥ 
यदि बह पूरे जन्म में नहीं था तो इसने इस जन्स को 
पाया ही केसे ? यदि इसका भावि जन्म नहीं होगा तो यहाँ 
` सचित किये पुण्य पापों को नहीं भोग सकेगा। [ इस कारण 
आत्मा को देह से एथक्‌ और नित्य मानना चाहिये।] | 
जब आत्मा को देहरूप ही माना जाता है तब यह स्पष्ट 
कि यह पूवेजन्म में नहीं था और इस जन्म को उत्पन्न 
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करने वाळा अदृष्ट भी नहीं था । फिर इस जन्म की उत्पतति 
इस देहरूप आत्मा ने स्वयं केसे करली ! इस पक्ष 
तो 'अकृताभ्यागम? दोष आता है अथोत्‌ जो इस शरीरात्मा ने 
किया नहीं था उसे अब यह बिचारा भोग रहा दै । यह देह 
रूप आत्मा तो भाविजन्मों में भी नहीं रहेगा । यह तो यहाँ 
ही गाड़ डाला या जला दिया जायगा। तब इस जन्म में 
किये भळे-बुरे कामों के ऋल-को भोगने वाळा कोई न रहेगा। | 
सो यह 'कृतविनाश” नाम का महादोष आजायगा । इन दोनों 
दोषों के कारण आत्मा को काये किवा उत्पत्ति बाळा मानना 
ठीक नहीं है । -,.” 0 हिः 
.- पूर्णा देहे बल यच्छन्नक्षाणां यः प्रवतकः । | 
» चायुः प्राणमयो नासावात्मा चैतन्यवर्जनात्‌ ॥५॥ 

` ` पर से लेकर मस्तकपयेन्त देह में पूणे होकर [ व्यानरूप से ] | 
बल किवा सामथ्ये को देता हुआ जो वायु,चक्षु आदि इन्द्रियों का 
प्रेरक होता है, वह वायु ही 'प्राणमय” कोश कहाता है। |. 
रहित किंवा जड होने के; कारण वह भी तो,आत्मा नहीं है | | 
/अहन्तां ममतां देदद गेहादौ च करोति यः। | 

> कामाधवस्थया भ्रान्तो नासावात्मा मनोमय॑ः॥६॥ 
देह में 'में? भाव और गृहादि में “मेरेपन का अभिमार| 

जो किया करता है वह मनोमय भी आत्मा नहीं है । क्योंकि 
बह तो कामादि अवस्थाओं से न्त हुआ रहता है । [ काग 
क्रोध आदि विकारों के कारण उस मनोमय का स्वभाव ति 
नहीं रहता है। वह तो विकारी हुआ रहता है। फिर वह आल 


कैसे हो ॥कयॉकि आत्मा. तो निर्वेकार-तत्र.दे, dongotr 
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'लीना सुक्षौ वपुर्बोधे व्याप्नुयादानखाग्रगा । 
: चिच्छायोपेतथीनात्मा विज्ञानमयशब्दभाक्‌ ॥७॥ 
चिच्छाया से युक्त जो बुद्धि, सुषुप्तिकाल में छीन होजाती 
है, तथा जागने पर नखाग्र तक शरीर को व्याप्त किये रहती 
है, वह विज्ञानमय कहाने वाळी बुद्धि भी तो आत्मा नहीं है 
. [बताओ कि विछ॒य आदि अवस्थाओं में फंस जानेवाळी बुद्धि 
आत्मा केसे हो ? ] | 
कदेत्वकरणत्वाम्यां विक्रियेतान्त रिन्द्रियम्‌ । 

- विज्ञानमनसी अन्तबहिञ्चैते परस्परम्‌ ॥८॥ ` 
[मनोमय तथा विज्ञानमय का भेद इस ःछोक में बताया जाता 
ह] अन्द्र की इन्द्रिय जिसे मन भी कहते हैं, कभी तो कती- 
रूप से तथा कभी करणरूप से परिणत होती रहती है । जब 
कतोरूप से परिणत होती है तब उसको “विज्ञानमय कोश! 
कहत है। जब करणरूप से परिणत होती है तब उस को 

_ "मनोमय कोश? कहा जाता है । ये दोनों आपस में अन्दर 
बाहर रहा करते हैं [बुद्धि अन्दर रहती है, मन बाहर रहता 
है, उसी से एक के ही दो कोश हो गये हैं ।] 

काचिदन्तसुखा वृत्तिरानन्दप्रतिबिस्बभाक । 

. ` पुण्यभोगे, भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयते ॥९॥ 

Re हम किसी पुण्यकर्म के फल का अनुभव करते हैं, 
का वगणी अन्तमुख हो जाती हे और उस पर आनन्द 
म पड़ जाता हे, तथा भोगों के झान्त हो जाने पर 
वही बुद्धिवृत्ति निद्रारूप से विळीन हो जाती है १ [ उस छीन 
उत्ति को ही कद जाता हे, Ve by eGangotr 
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कादाचित्कत्वतो नात्मा स्यादानन्दसयोऽप्ययस्‌। | 

' विस्बभूतो य आनन्द आत्मासौ सवदा स्थितिः।१०॥ 

` यह “आनन्द? भी कादाचित्क[कभी कभी होने वाळा=सदा 

न रहने बाळा] होने से [मेघ आदि कादाचित्क पदार्थों बे | 
समान] आत्मा नहीं है । किन्तु बुद्धि आदि में प्रतिविम्बित 

होकर बैठे हुए आनन्दमय का बिम्बभूत अथात्‌ कारणभूत जो. 

आनन्द है, वही तो सच्चा आत्मा हे । क्योंकि वह सदा हो | 

बना रहता है [निस है] | 

ननु देहसुपक्रम्य पनिद्रानन्दान्तवस्तुजु । | 

मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कथ्चिदनुभूयते ॥११॥ 

अन्नमय देह से लेकर निद्रा तथा आनन्द पयेन्त पदा 

में आत्मभाव नहीं है तो न सही, परन्तु इन के अतिरिक्त और 

भी तो कोई वस्तु अनुभव में नहीं आती है [जिसे आत्म 

कहा जा सकता हो ] । | 

बाढ, निंद्राद्यः सव$्युथूयन्ते न चेतर$। | 
तथाप्यतेऽनुभ्ूयन्ते +येन तं, को निवारयेत्‌ ॥१२॥ 

इस प्रश्न का उत्तर यह हे कि--“निद्रानन्द से : द 

पयेन्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं और कुछ भी पदार्थ उपलब्ध | 
` होता? तुम्हारा यह कहना तो बिलकुछ ठीक हे । परन्तु इन स. 

पदार्था का अनुभव जो करता हे उस को कौन हटा सकता है 

[तात्पय यह है कि यह तो ठीक हे कि इन के अतिरि 

और कोई उपलब्ध नहीं होता हे परन्तु जिस अनुभव के भू 

से इन सब आनन्दमयादि में उपळभ्यमानता आ गयी है 


अनुभव की सत्ता का निषेध तुम म कैसे | तर्‌ (सकते, हो] x 
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` स्वयमेवालुभूतित्वाद्‌ विद्यते नानुभाव्यता । 

~„~शञातज्ञानान्तराभावादज्ञेयो न त्वसत्तया ॥१३॥ 

_ खय अनुभूतिरूप होने से वह तत्त्व किसी का अनुभाव्य 
नहीं होता है । उस से भिन्न ज्ञाता और उस से भिन्न ज्ञान 
दूसरा न होने से बह अज्ञेय रहता है । उस के अज्ञेय होने.का 
कारण असत्ता नहीं होती । 

इन आनन्दमयादियों का जो साक्षी है वह क्योंकि अचु- 
भव रूप है इसी से वह अनुभाव्य कभी नहीं होता है । उस 
के 'अज्ञेय? होने का कारण उसकी असत्ता नहीं है । किन्तु. 
उस से भिन्न ज्ञाता और उस से भिन्न ज्ञान कोई होता ही नहीं 
है इस कारण से वह अज्ञेय बना हुआ हे । ऐसी अवस्था में 
केवळ अनुपळद्ध होने से ही उसे असत्‌ नहीं मान बेठना 
चाहिये । उपळव्ध तो विषय हुआ करते हैं। वह किसी का 
हः नहीं हे । इसी से वह किसी को उपलब्ध नहीं होता 
न गो उपलब्ध करने वालों का स्य आत्मा[आपा] ही 
` ४ साधुयोदिखभावानामन्यत्र खगुणापिंणाम्‌ । 
„ खरसिंस्तदपणापेक्षा नो, न चास्त्यन्यदर्षकम ॥१४॥ 
 . साषुय आदि स्वभाव वाले [गुडादि पदार्थ] जौ चने आदि 
भं, अपने माधुये आदि गुणों को डाळ देते हैं, वे अपने आप 
में तो उन मधुरता आदि की जरूरत ही नहीं रखते [वे गुडादि 
_ अह कभी नहीं चाहते कि कोई हमको आकर मीठा कर दे ] 
शसक अतिरिक्त गुडादि में मधुरता को उत्पन्न करने वाळी 
कोई बस्तु भी तो नहीं हे । | i 
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अर्पकान्तरराहित्येऽप्यस्त्यषां; तत्खभावता । 
माभूत्तथाउल्ुभाव्यत्व॑ बोधारमा तु न हीयते ॥१५॥ 
` उनमें माधुयोदि पैदा करने वाले किसी दूसरे पदाथे के 
न होने पर भी इन गुडादियों में माधुयोदिस्वभावता है ही। | 
इसी प्रकार आत्मा भले ही [किसी के] अनुभव का विषयत 





SF se ee त sua E 
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होता हो, परन्तु उसकी अनुभवरूपता तो रहती ही है । उसे | | 
कौन हटा सकता है ? ; :! ८ 
| 
| 


| |] 
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| 
¬ स्वयंज्योतिभवत्येष पुरोऽस़ाद्‌ भासतेऽखिलात्‌। | 
` तमेव मान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ।।१६॥ | 
. “अत्रायं पुरषः स्वये ज्योतिरमवति, अस्मादलिलात्पुरत: भाषे, 
तमेब भान्तमनुभाति सवै तस्य॒ भासा सर्वमिदं बिभाति?(काठ २-३-१५) 
इत्यादि श्रुतियें आत्मा को खप्नकाश बंता रही हें । | 
` येनेद जानते सर्वे ततू केनान्येन जानतास्‌। | 

` विज्ञातार केन विन्द्याच्छक्तं वेद्ये.तु साधनम्‌ ॥ १७ | 
जिस से इस सब [पसारें] को जान रहे हैं, उस [ज्ञात] 

को दूसरे किस से जानें ? जानने वालों को किस से पहचागे | 
क्योंकि जानने के साधन भी तो वेद्य पदार्थ को ही जानने में शक्त 
जिस साक्षिचेतन्य रूप आत्मा से, प्राणी इस समस्त दृ 

जगत्‌ को जानते हैँ, उस. साक्षी आत्मा को किस साक्ष्य जर 
पदार्थे से जानें ? -तात्पये यह है कि--इस दृश्य जगत्‌ के 
ज्ञाता को किस दृश्य से जाना जाय ? अर्थात्‌ वह किसी रे 

` भी नहीं जाना जा सकता । ज्ञान का साधन यह बिचारा म 
भी तो वेद्य पदार्थ में ही समर्थ है । ज्ञाता आत्मा में तो उस * 
भी कुछ नहीं होता । देखो बृहदारण्यक ४-५-१५ | 
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: स वेचि वेद्यं तत्सवं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता । 

:: विदिताविदिताभ्यां तत्‌ एथग्बोधस्वरूपकम्‌ ॥१८॥ 

आत्मा को स्वप्रकाश सिद्ध करने के लिये “स वेत्ति वेद्यं न 
च तस्यास्ति वेत्तार(श्रे० ३-१९)अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि’ 
(केन-१-३) इन दोनों वाक्यां के अर्थ का उल्लेख इस :छ्लोक 
में किया गया है--वह आत्मा, जो भी कुछ वेद्य पदार्थ हैं 
उन सभी को जाना करता है । परन्तु उस . आत्मा का ज्ञाता 
ओर कोई भी नहीं है । ज्ञानस्वरूप वह ब्रह्म विदित [ज्ञान से 
विषय किये हुए] तथा अविदित [अज्ञान से ढके इए] दोनों 
से ही विलक्षण है । क्योंकि वह तो साक्षात्‌ बोधस्वरूप ही 
ठहरा । [विदित तो इसलिये नहीं कि वह बुद्धिवृत्ति का 
विषय नहीं होता । अविदित इसंलिये नहीं कि उस से भिन्न 
ओर कोई जानने वाळा ही नहीं हे । ] 

बोधे अप्यज्ञुभवो यस्य न कथंचन जायते । 
^ तं कर्थं बोधयेच्छास्त्रं लोष्ठ नरसमाकृतिम्‌ ॥१९॥ 

जिस सूख को तो [घटादि की प्रतीति रूपी] बोध का 
अनुभव [साक्षात्कार] किसी प्रकार भी नहीं होता है, उस 
मचुष्याकार ढेळे को बिचारा शास्त्र भी कैसे समझायेगा ? 


[ र 
तात्पये यह हे कि “ज्ञात और अज्ञात पदार्थ ही अनुभव में .. . 


आते भड । ज्ञान किंवा बोध तो कहीं भी दीखता नहीं है? ऐसी 
यदि कोई शंका करे तो उस को कहना चाहिये कि, ज्ञात किंवा 
विदित का विशेषण जो ज्ञान तथा वेदन है वही तो बोध है । : 
“उस बोध का अनुभव जिस मूखे को न होगा, उसको 
तो ज्ञात या विदित का भी अनुभव नहीं हो सकेगा । 
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इस कारण बोध के अनुभव को तो अवश्य ही माना 
पड़ता हे] । 
` जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्ति लज्जायै केवलं यथा। 
`न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति ताइशी ॥२०| 
. “मेरे जिह्वा हे या नहीं” यहद कहना जैसे केवल उजा ३ 
लिये ही होता है [ऐसा कहने वाला मूखे समझा जाता है।| 
उस को कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता] क्योंकि जिह्न 
के विना तो भाषण ही नहीं हो सकता । ठीक इसी प्रकार पै 
बोध को अब तक नहीं जानता, उस बोध को तो मुझे अभी 
जानना है! यह कथन भी वैसा ही ल्ज्ञाजनक हे । क्योंगि/ 
बोध के बिना तो यह वात भी नहीं कही जा सकती है । , १ | 
„„ यसिन्यसिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे। “९ | 
यद्‌ बोधमात्रं 'तद्न्ह्मेत्येवधी्रह्मनिश्चयः ॥२१॥ | 
लोक में जिन घटादि नाम वाळे विषयों का ज्ञान होता 
हे, उन उन विषयों की उपेक्षा किवा अनादर कर देने पर 
[घटादि सभी पदार्थों में अनुस्यूत] जो केवळ ज्ञानरूप | | 
स्फूति [ शान्त भाव से विराजती हुई] दीखने लगती हे वही 
ब्रह्म तत्व हे, ऐसा यदि किसी की बुद्धि को पता चळ जाय, वो 
दम इसी को “ब्रह्मनिश्चय? कहते हैं [ हम समझते हैं कि ऐसा 
निश्चय कर छेने वाळे को अह्मज्ञान हो चुका हद] । 
तिस साक्षिबोधावशेषतः । 
“खर्य स एव स्याच्छून्यत्वं तस्य दुर्घटम्‌ ॥२२॥ 
 अन्नमयादि पांचों कोशों का परित्याग जब इम कर देत 
ह्‌, [जब ह्म अच्यात्म योग क अभ्यास से इन पांचों कोश | 
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में स निकल बाहर होना जान जाते हें] किवा बुद्ध से उन 
[पांचों कोशों] को अनात्मा समझ लेते हे, तब इन कोशों का 
साक्षी जो बोध शेष रह जाता हे, वह साक्षिरूपी बोध ही तो 
निज रूप? अथवा. “ब्रह्म” हे । उस साक्षिरूपी बोध को झान्य 
[अथात्‌ कुछ नहीं] कह देना हँसी खेल नहीं है । यह एक 
बड़ा ही दुघेट काम है । ; पन 
` अस्ति तावत्‌ खयं नाम विवादाविषयत्वतः । 
` खखिन्नपि विवादश्चेत्‌ प्रतिवाद्यत्र को भवेत्‌ ॥२३॥ 
` स्वयं [अपना आपा] नास की कोई चीज तो, क्या लौकिक 
ओर क्या वेदिक सभी के मत में हे ही । क्योंकि वह कभी 
विवाद का विषय ही नहीं होती है । अपने आपे में कभी 
किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होती कि में हूँ या नहीं हूँ ? यदि 
किसी को अपने आपे में भी विप्रतिपत्ति होती हो, तो बताओ 
कि इस विभ्रतिपत्ति का प्रतिबादी कोन होगा ? | 
' स्वासत्वं तू न कस्मैचिद्रोचते विश्रमं विना । 
“ अतएव श्रृतिबाधं ब्रूते चासत्ववादिनः ॥२४॥ ` 
श्रान्ति [पागलपन] को छोड़कर और किसी सी दशा में: 
अपना अभाव किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता । यही 
कारण हे कि अगले शोक में उद्धृत श्रुति असत्ववादी का 
बाध कह्‌ रही है। . इ 
/ „ असद्न्नह्मेति hs स्वयमेव भवेदसत्‌ । | 
` अतोऽस्य मा भूद्वेद्यत्वं स्वसत्वं.त्वभ्युपेयतास्‌ ॥२५॥ 
_ यदि कोई यह समझता है कि “ब्रह्म असत्‌ है? तो वह 
[ अह्म को असत्‌ जानने वाला ] स्वयं भी असत्‌ ही हो जाता 
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है? इसे कहने का यही अभिप्राय होता हे कि में स्वयं ही न 
हूँ | इसलिये यह वेद्य तत्व भले ही न हो परन्तु अपनी सन्त | 
तो तुम्हें मान ही लेनी चाहिये [ कि तुस्हीं ब्रह्म हो |। | 
कीडक्तहाति चेत्पूच्छदीचक्ता नास्ति तत्र हि। | 
यदनीदगताहर च तत्‌ स्वरूपं विनिश्चिनु ।।२६॥ ' 
जब यह आत्मा वेद्य भी नहीं है तब फिर बह केसा है! 
ऐसा एक प्रश्न स्वभाव से उठ सकता है । इसका उत्तर यह है| 
कि उस आत्म तत्व में €इदृक्ता” अर्थात्‌ 'ऐसापन? तो है है 
नहीं । [ यदि उसमें 'ऐसापन; मान लेंगे तो फिर उसे वेब 
होने से कोन रोक सकेगा ? ] जो ऐसा भी नहीं और वैसा| 
भी नहीं उसी को आत्मा का [अपना] स्वरूप समझ लो । 
` अक्षाणां विषयस्त्वीहक्‌ परोक्षस्तादशुच्यते । 
विषयी नाक्षविषय स्वत्वान्नास्य परोक्षता ॥२७॥ 
जिसको इन्द्रिया विषय करती हैं, उसे तो (ईदक? कहां 
जाता है । जो तो परोक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियों की गति से वाह 
रह जाता हे, उसे “तादृक्‌? कहते हैं । विषयी अर्थात्‌ ज्ञाता या 
बशा आत्मा इन्द्रियों का विषय नहीं होता [इससे वह इ | 
अथात्‌ 'ऐसा' नहीं कहाता है ] तथा स्वयं वही होने से १६ 
परोक्ष भी नहीं होता, [ इससे उसे “तांदक? अर्थात्‌ 'वैसा' 
कहते भी नहीं बनता । इसी कारण से पहले जछोक में आलां 
के 'ऐसा? “वैसा? होने का निषेध किया है।] 
अवेद्योप्यपरोक्षोतः स्वप्रकाशी भवत्ययस्‌। | 
सत्य ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२८॥ | 
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वह आत्मा अवेद्य होकर भी [अथोत्‌ इन्द्रियजन्यज्ञान का 
बिषय न होकर भी] अपरोक्ष रहता हो इसी से वह स्वयं-. 
प्रकाश साना जाता हे । श्रुति ने ब्रह्म का जो कि सत ज्ञान 
तथा अनन्त लक्षण बताया है वह लक्षण इस आत्मा में 
भी हे । इस कारण उस स्वयंप्रकाहा तत्व को ब्रह्म मान लेना 


. चाहिये । 


सत्यत्वं बाधराहित्यं, जगद्भाधेकसाशिणः । 

वाधः किंसाक्षिको ब्रूहि, नत्वसाक्षिक इष्यते ॥२९॥ 

[सत्य ओर अबाध्य, मिथ्या और वाध्य ये सब पयाय- 
वाची शब्द हें] सत्य उसी को कहते हैं जिसकी बाधा न होती 
हो । [जिस के मिथ्यापन का निश्चय. कभी न होता हो] इस 
सकळ जगत्‌ की बाधा का जो एक मात्र साक्षी हे, उस के 
बाध का साक्षी कोन होगा उसे हमें बताओ ? क्योंकि बिना 
साक्षी का तो कोई बाध माना ही नहीं जाता । 

तात्पय यह हे कि सुषुप्ति, मूछो तथा समाधि के समय, 
जब यह स्थूल सूक्ष्म श़रीरादि नाम का जगत्‌ नहीं रहता, उस 
जगत्‌ के न रहने को जो जानता है अथवा शास्त्रीय शब्दों में 
यों कहो कि जो आत्मा इस बाध का साक्षी है, उस आत्मा 
के बाध का साक्षी [उस आत्मा के न रहने को जानने वाला] 
कोन होगा ? उसका तो कोई भी साक्षी नहीं हो सकता । बिना 
साक्षी के ही आत्मबाध मान लेना ठीक नहीं है । अतिप्रसक्ति के 
डर से साक्षिरहित बाध को कोई भी “नहीं मानता हे । 

` „अपनीतेषु सूर्तेषु ह्मूर्त शिष्यते * वियत्‌ |“ 
शक्येषु बाधितेष्वन्ते शशिष्यते यत्तदेव तत्‌ ॥३०॥ 
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मूते पदार्थों के हटा दिये जाने पर जेसे अमूते आका! 
शेष रह जाता है, इसी प्रकार बाधा करने योग्य. पदार्थों 
बाधा कर देने पर पीछे से जो अबाध्य तत्व शेष रह जाता है 
वही ब्रह्म हे । | | 

घर में रक्‍्खे हुए घटादि सूते पदार्थ, जब उसमें से बाहू | 
निकाल दिये जाते है, तब जैसे हटाया न जा सकने वाला ए 
आकारा ही घर में शेष रह जाता है । इसी प्रकार आत्मा से. 
भिन्न देहेन्द्रियादि मूत और अमूते पदार्थों के--जिनका हि. 
निराकरण हो सकता हे--'नेति नेति? श्रुति से हटा दि 
जाने पर, पीछे से सम्पूणे निराकरणों [ निषेधों ] का साक्ष 
जोभी बोध शेष रह जाता है, बाधरहित बही तत्व “आत्मा 
कहाता हे। |. | 
सवंबाधे न किञ्चिच्चेद्यन्न किंचित्तदेव तत्‌ । 
भाषा एवात्र भिद्यन्ते निर्वाधं तावदासि हि ॥३१॥ ` 
रि तुम्हारी कही विधि से सब की बाधा कर देने पर | | 

\ कुछ भी नहीं रहता हे? ऐसा यदि कोई कहने लगे, तो उस रे 
कहो कि जो “कुछ भी नहीं है? उसी को ब्रह्म जान छो | १ 
किचित्‌? इस शब्द से जिस चैतन्य का उल्लेख किया जाता 
उसी को ब्रह्म मान लेना चाहिये । | 
र तात्पये यह हे कि जो मनुष्य यह कहता हे कि 'कुछ भी 
रेष नहीं रहता” उस को सकलाभाव विषय का [सब कु 
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कहेंगे कि यह ज्ञान ही हमारे आत्मा का स्वरूप हे । अरे भाई 
_ इस बाधसाक्षी प्रत्यगात्मा के विषय में “न किंचित? आरि 
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भाषा ही भिन्न भिन्न हो गई हें । वाधरहित साह्षिचैतन्य तो 


एक ही है । यह ओर वात है कि उस चैतन्य का वर्णन हम 
भले ही “न किंचित्‌? इस अभाववाचक शब्द से कर डाळे । 
वाध का साक्षी तो हमें प्रत्येक अवस्था में मानना ही पड़ेगा । 
उस के वाचक इाददों में झगड़ा हो सकता है । वाच्य आत्मतत्व 
में तो किसी प्रकार की भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । 

अत एव श्रुतिबोध्यं बाधित्वा , शेषयत्यद्‌ः | 

स॒ एप नेति. नेत्यात्मेत्यतइ्याइत्तिरूपतः ॥३२॥ 

क्योंकि यह साक्षिचेतन्य एक अबाध्य वस्तु हे इसलिये 


असं एष नेति नेत्यात्मा’ (ब्रू० ३-९-२ ६) इस श्रुति ने, अनात्म 


पदार्थो का निषेध करते करते, निषेध करने योग्य सब अनात्म 
पदार्थों की बाधा करके, निराकरण के अयोग्य, इस प्रत्यक 
स्वरूप को शेष रख छिया है । | 

इदं रूपं तु यद्यावत्‌ त्यक्तुं शक्यतेऽखिलम्‌ । 

अशक्यो ह्यनिदरूपः स आत्मा बाधवर्जितः ॥३३॥ 

जो इदं? है [जो दृश्य रूप से हमारे अनुभव में आता 
है] बह जितना भी [देहेन्द्रियादि सम्पूणे दृश्य जगत्‌] है वह 
तो सब का सब ही त्याग किया जा सकता है । परन्तु परत्यमूप | 
होने से जिस को “इदं? नहीं कह सकते, उस साक्षी आत्मा 
का त्याग तो हो ही नहीं सकता [ क्योंकि वह तो त्याग करने 
वाळे का अपना स्वरूप ही हे, फिर उस का त्याग कैसे किया 
जा सकता है ? ] निष्कषे यही निकलता है कि वह बाधरहित 
[ साक्षी ही आत्मा है [अहंकारादि दृश्य पदार्थ आत्मा 
हीं हैं] । | 
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सिद्धं ्र्मणि सत्यत्वं, ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्‌ । 
` स््यमेवाचुभूतित्वादित्यादिषचने स्फुटम्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्म के लक्षण में जिस सत्यता का वणन आया हे वही 
सत्यता आत्मा में भी है यह यहां तक सिद्ध हो गया। इसी 
प्रकरण के 'स्वयमेवानुभूतित्वाद्विद्यते .. नानुभाव्यता? इत्यादि तेरह 
श्होक में आत्मा की ज्ञानरूपता भी पहले भळे प्रकार कही जा | 
चुकी है । . 2४7) 

' न व्यापित्वादेशतो5न्तो नित्यत्वान्नापि कालतः 

न वस्तुतो5पि सावोत्म्या दानन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥२५॥ 

व्यापक होने से देशकृत अन्त नहीं, नित्य होने से काळ 
कृत अन्त नहीं, सवोत्मा होने से वस्तुकृत अन्त नहीं, यां 
ब्रह्म में तीन प्रकार की अनन्तता होती है । 

“नित्यं विसु सर्वते... सुसूक्ष्मम्‌? (मुण्ड १-१-६) “आकाशवत्‌ 
'सवगतश्च . नित्य; ? “नित्यो. -नित्यानां' चेतनश्चेतनानाम्‌? ( कठ० 
२-४-१३): “इदं सवे. य॒दयमात्मा? ( बृ ० २-४-६) “सब ह्यतदू ब्रह्म' 
( माण्डू० २ ) “ब्रह्मवेदः सवम्‌? इत्यादि श्रतियाँ में ब्रह्म की | 
व्यापकता नित्यता ओर सर्वात्मकता का उल्लेख किया गया है | 
इस सं बह्म तीन प्रकारकी अनन्तता माननी चाहिये किं | 
वह ब्रह्म देश, काळ और वस्तु के परिच्छेद से रहित है । 
च्यापक होने के कारण उस का देशकृत अन्त कहीं नहीं 

होता--।कि यहां या वहां बरह्म नहीं है? । नित्य होने के कारण 
उसका काङत अन्त कभी नहीं होता कि--'तब ब्रह्म नहीं 
था, अब त र है, तब मझ नहीं रहेगा इत्यादि” । ण 
का आत्मा होने | 
कारण उस का वस्तुकत अन्त न्त भी 
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होता । जैसे यह कहा जाता है कि घट पट नहीं है तो यह 
घट का वस्तुकृत अन्त हो गया । एसे ब्रह्म को यह नहीं कह 
सकते कि ब्रह्म घट नहीं हे ब्रह्म पट नहीं हे । वह तो सर्वात्मा 
होने से घट भी है और पट भी है । यों बरह्म में तीन प्रकार 


हा 


की अनन्तता रहती है । “३. 4 


PTT TN 
5s 


देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायंया। ˆ 

न देशादिकृतोऽन्तोस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः ॥३६॥। 

देश काळ तथा अन्य वस्तुओं की कल्पना माया ही ने तो 
कर डाळी है । इससे ब्रह्म मे उन [ देश काळादि ] का किया 
हुआ अन्त नहीं हो सकता । यां ब्रहम की अनन्तता समझ सें 
आ सकती हे । 

परिच्छेद कर डालने वाले देश, काळ तथा अन्य पदाथ 
सव माया ही ने तो कल्पित कर लिये हैं । सो जैसे गन्धे 
नगर से आकाश में जब देशादिकृत अन्त प्रतीत होने लगता 
है, वह अन्त जैसे पारमार्थिक नहीं होता, इसी प्रकार माया 
के बनाये देशादि का किया हुआ परिच्छेद [ खण्ड ] ब्रह्म में 
नहीं होता । इससे ब्रह्म की अनन्तता सब को स्पष्ट हो जाती 
हे । उस ब्रह्म तथा आत्मा को “अयमात्मा ब्रह [ब्रू० २-५-१९] 
इत्यादि श्रुतियें एक बता रही हैं, इस कारण आत्मा की अनन्तता 
तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती हे । 


सत्यं ज्ञानमनन्तं यदू ब्रह्म तस्तु, तस्य तत्‌ । 


ईश्वरत्वं च जीवत्व मुपाधिदयकल्पितम्‌ ॥३७॥ 
जो ब्रह्म नाम की वस्तु सत, ज्ञान तथा अनन्त है, वही 


. एक पारमार्थिक वस्तु इस संसार में हे । उस ब्रह्म को जब 
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1०7) >57 है. बह आगे कही 3 अ्कक 
इश्वर? या जीव’ कहा जाता हे, वह आगे कही दो उपाधि 
से कल्पित किया हुआ होता है [कल्पित होने से ही ये जी. 
श्वर भी उस ब्रह्म के परिच्छेदक नहीं वन सकते हँ] | 
». . शक्तिरस्तयैश्वरी काचित्‌ सवस्तुनियामिका 1. | 
2 आनन्दमयमारभ्य गूढा सर्वेषु वस्तुषु ॥३८॥ 

' ऐश्वरी अर्थात्‌ इश्वर से सम्बन्ध रखने वाळी [ इइवर | 
उपाधि वनी हुई] कोई एक ऐसी शक्ति है [जिसका सत्‌ या न | 
किसी भी रूप से निवेचन नहीं हो सकता] जो [प्रथिवी आशि. 
सम्पूणे नियम्य वस्तुओं को नियम में रख रही हे । बह ग 
आनन्दमय से लेकर [ब्रह्माण्ड पर्यन्त] सभी वस्तुओं में गूढ भा 
से छिपी बेठी हे [यही कारण है कि बह दीख नहीं पड़ रही] 
०,वस्तुधमा नियम्येरन्‌ शक्त्या नैव यदा तदा । | 

~ अन्योऽन्यघमसांकर्याद्‌ विषठवेत जगत्‌ खछ ॥३९। 





` यदि यह शक्ति, प्रथिवी आदि वेस्तुआं के [काठिन्य द्रवत 
आदि ] धर्मा को नियम में न रखती होती तो अन्योऽन्य ॒ 
की संकरता किंवा मिश्रण हो जाने से [ किसी एक जग 
नियत आव से न रहने से | जगत्‌ में चिएव मच जाता। | 
a शक्तिश्चेतनेव बिभाति सा। | 

पच्छकत्युपाधिसयोयाद्‌ बद्येवेश्वरतां बजेत्‌ ॥४०॥ 

a चिच्छायावेश [ किवा चिदाभासके प्रवेश ] से यह 
चतन सी प्रतीत हुआ करती है [ इसी से वह नियामक र! 
सकती है ] उस शक्ति रूपी उपाधि के सम्बन्ध से [ सा 
रूप | तु ही इेश्वरभाव को प्राप्त हो जाता है [किवा सव 
आदि धर्मों से युक्त हो जाता है 1. 
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' कोशोपाथिविवक्षायां यांति ब्रह्मेव, जीवताम्‌ । 
१, पिता पितामहः पुत्रपौत्रौ यथा ग्रति ॥४१॥ 
कोश रूपी उपाधि की पर्योछोचना जब की जाती है, तब 
सद्यादळक्षण 'ब्रह्म' ही “जीव? बन जाता है । जैसे कि एक 
दी देवदत्त एक ही समय पुत्र के प्रति तो पिता तथा पौत्र के 
प्रति पितामह हो जाता है [ इसी प्रकार ब्रह्म भी कोशरूपी 
` उपाधि की विवक्षा में तो जीव” होजाता है तथा उसी समय 
शक्तिरूपी उपाधि की विवक्षा में “इश्वर बन जाता है ]। 
एभादरविवक्षायां न पिता न पितामहः । 
तद्वन्नशो नापि जीवः शक्तिकोशाविवक्षण ॥४२॥ 
पुत्रादि की जव विवक्षा नहीं रहती, तव न तो वह्‌ देवदत्त 
पिता ही होता हे और न पितामह ही कहाता हे । ठीक इसी 
भकार जब शक्ति और कोश की विवक्षा किसी चतुर साधक 
ह ह रह जाती [ जब बह इन उपाधियों की ओर को दृष्टि 
डालता | तब ( ¢ 
र ] तब वह ब्रह्म, इश्वर? या “जीव? कुछ भी 
य एव ब्रह्म वेंदेष ब्रह्म भवति खयम्‌ 
का नास्त जन्मातः पुनरेष न जायते ॥४३॥ 
जो अह्म को इस तरह जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म ही. 
दो जाता है । ब्रह्म का जन्म नहीं होता इससे फिर वह भी 
फिर वह भी 
जसन नहीं होता | चारों साधनों से युक्त जो कोई महा- 
र मकार पांचा कोशों का विवेक करलेने के पश्चात्‌ 
> रूप नर्म का साक्षात्कार कर लेता है, वह खयं ब्रह्म 
जाता है । 'सियोहवे तसर जहा वेद ब्हमेव मवतिर( सु० ३... 
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२-९ ) ब्रह्मविदांभोति परमं (ते० २-१ ) ये श्रुतियां भी शो 
अथे को कह रही हे ।न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌?" (कॉ० १ 
२-१८ ) यह श्रुति कह रही हे कि त्रह्म का जन्म नहीं होता 

यही कारण हे कि विद्वान्‌ पुरुष भी अपने आत्मा को ब्रहनलन 
समझ छेने से फिर कभी जन्मता नहीं। यही बात “न संपुन 
वंतते? ( छा० ८-१५-१) इस श्रुति ने भी कही हे । | 


| 


इति श्री मद्वदयारण्यसुनिविरचितं पचकोशविवेकप्रकरणं समाप्‌ 


| 
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श्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वेत विविच्यते । 
विवेके सति जीवेन हेयो बन्धः स्फुटीभवेत्‌ ॥१॥ 
[कारणोपाधि] इश्वर तथा. [कार्योपाधि] जीव के बनाये 
हुए ईत को अब प्रथक्‌ पृथक्‌ कर के दिखाया जाता है [कि 
कोन सा हवेत इश्वरकृत है तथा कौन सा जीव का बनाया हुआ 
| ह ]। जीव ओर ईश्वर के बनाये हुए हवेत का विवेक हो जाने 
| पर यह माळूम हो जायगा कि जीव को इस बन्ध [ किवा 
बन्धहेतु द्वैत | को छोड़ देना चाहिये। [ तब यह निश्चय हो 
सकेगा कि जीव को इतना हवेत तो छोड़ देना चाहिये . और 
इतने हेत को छोड़ना नहीं चाहिये । इस हेत को हटाना हमारे 
बस का नहीं है क्‍योंकि वह देत ईश्वर के संकल्प से बना हे । 
हमें तो अपना हेत हटाना हे।] <. 
“४ मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
स मायी सृजतीत्याहुः श्वेताश्वतरशाखिनः ॥२॥ 
| भ्रति को तो 'माया' समझना चाहिये तथा महेश्‍वर को 
मायी’ ( साया का मालिक ) जानना चाहिये | वह मायी ही 
इस जगत्‌ का सर्जन किया करता है, ऐसा इवेताइवतर शाखा 
पाळे कहते हैं | इस प्रमाण के रहते हुए जीवों के अदृष्टादि 
किसी को भी जगत्‌ का कारण मानना ठीक नहीं है |। | 
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——— ० प्या 
आत्मा वा इदमग्रे ऽभूत्‌ स इंक्षत सुजा इति। | 
संकल्पेनासुजछ्रोकान्‌ स एतानिति बद्युचाः ॥॥| 
आजा था इदमेक. एवांग  आउीनान्य किचन: मिषत्‌ ह 

लोकान्नु सुजा इति स इमांछोकानसजत' (ऐतरेय २-१-१) शर 

श्रुति के द्वारा बहवृच शाखा वालों ने कहा हे. कि यह स 

पहले आत्मा ही आत्मा था । उस ने इंक्षण किया कि जग 

का सजेन करूँ। बस उस ने संकल्प से ही इन लोकों थे 
उत्पन्न कर डाला । 

` ¦ खं वाय्वभिजलोव्योंषध्यन्नदेहा! क्रमादमी । 

` सभूता ब्रह्मगस्तसादेतंसादात्मनोऽखिलाः ॥४॥ 


९२ पञ्चदशी 





| 
| 
| 
तैत्तिरीय में कहा गया है कि उस इस ब्रह्म नाम के आल 


से ही ये सब आकाश, वायु, अभ्नि, जळ, प्रथिवी, ओषधि 
अन्न, तथा देह क्रमानुसार उत्पन्न हो गये हैं । .”“ | 

` बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः । । 

` तपसतप्त्वाऽसृजत्‌ सवं जगदित्याह तित्तिरिः॥५॥ | 

`` 'सोऽक्रामयत बहु स्यां परजायेय'( तै० २-६) मैं बहुत हो | 

प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊं--इस कासना से तप को तपई 

` {विचार करके ] इस सब जगत्‌ को उत्पन्न कर डाला । * 
` “जगत्‌ के सजेन की इच्छा और विचारात्मक तप से जॉ 
का स्तव ब्रह्म में है” यह बात तित्तिरि ने कही है । [उर्फ 

.- तप यस्य ज्ञानमये तपः? के अनुसार विचार रूप में ही होता. 
` साधारण पुरुष जिस काम को झरीरबळ से करते हें महाए 
उसको विचाररूप में किया करते हैं। महापुरुषों के संग 

सें ही कमे का बळ रहता हे । ज्यों ज्यों बहिमुखता ब 
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ज्ञाती है त्यों त्यों संकल्प का वळ घटने लगता है और 
अगत्या कमे बल से काये चलाना पड़ता है । परमेश्‍वर में वह 
संकल्प बल अत्यधिक मात्रा में रहता हे इस कारण चे विचार- 
मात्र से सब कुछ बना लेते हैं। . .” :.. 
' इदमग्रे सदेवासीद्‌ बहुत्वाय तदैक्षत । 
तेजोऽन्नाण्डजादीनि ससर्जेति च सामगाः॥६॥ 
“सदेव सोम्येदमग्र आसी... देकमेवाद्वितीयम? ( छा० ६-२-१ ) 
में सद्रूप ब्रह का उल्लेख करके सामगों ने कहा है कि उसने 
बहुभाव का विचार किया और फिर तेज, जळ, प्रथिवी, अन्न 
तथा अण्डजादि प्राणियों को उत्पन्न करडाला । 
विस्फुलिङ्गा यथा वन्हे जयन्तेऽक्षरतस्तथा | 
` „ विषिधाशिज्जडा भावा इत्याथर्वणिका श्रुतिः ॥७॥ 

- तदेतत्सत्य यथा सुदीासावकाद्विस्फुछिङ्गाः-. सहचराः . प्रभवन्ते 
सरूपाः तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः 'प्रजायन्ते तत्र  चेवापियन्ति? 
` (युण्ड० २-१-१ ) इस आथर्वण श्रुति में कहा गया हे कि 
| जैसे वन्दि से चिनगारी निकळ पड़ती है, इसी अकार अक्षर 
तत्व से विविध प्रकार के चेतन और जड पदार्थ उत्पन्न हो 


। जाते हैँ ।. `. -- | 


- जगद्च्याङृतं पूर्वे. सासीद्‌ व्याक्रियताधुना । 

3 इश्याभ्याँ नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे ॥८॥ 
वराण्मनुनरा गावः खराश्चाजावयस्तथा। | 
पिपीरिकाबायि इन्द्रामिति वाजसनेयिनः ॥९॥ 


^ 


PR | तद्वेद Cr Eo याकृ अ त्‌ PO 0 ७४३५४ व्याक्रियतासे ५३5५६ भैना MDs १ 
६ एक याइतमासीत्‌. तज्ञामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौनामा- | 
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यमिदरूप इति’ [ ब्र १-४-७ ] इस प्रकरण सें वाजसनेि | 
ने यह कहा है कि यह जगत्‌ पहले अव्याकृत था अब [जन 
में केवळ उतना ही परिवतेन ओर हुआ हे कि ] वह कत | 
नाम तथा दृश्य रूप से व्याकृत होगया है । वे नाम और. 
विराट्‌ आदि स्थूळ कार्या में स्पष्ट ही दीखते हें । विराट, 
मनु, मनुष्य, गाय, गधा, घोड़ा, बकरी, भेड़ तथा पिपीहिड्न 
परथन्त जितने भी मिथुन [ जोड़े-दस्पति ] हैं वे सब विरा! 
कहे जाते हे [ioe Ek | | 
` कृत्वा रूपान्तरं जेवं देहे प्राबिशदीश्वरः। | 
इति ताः श्रुतयः प्राहु जीवत्वं प्राणधारणात्‌ ॥१० 
उन्हीं श्रुतियो ने यह बात भी कही है क्रि वही इश 
अपना रूपान्तर कर के अथात्‌ जीव रूप को धारण करे 
देहा में प्रवेश कर गया है अर्थात्‌ जीव बन गया है । प्राणं 
को धारण करने किंवा स्वामी होकर उन का प्रेरक होने से है 
जीवभाव आजाता है [ इसी से कहा है कि जैव रूप ः 
प्रविष्ट होगया है .]। ४ “ 
~ Ne te ie 8 0. 
` `` ₹ ४ घेतर्न्य यदधिष्ठानं. लिङ्गदेहश्च यः पुनः । 
; चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥११॥ 
है .... 'डिज्ञ देह की कल्पना का आधार जो कि अधिष्ठान चैतेंल 
£ र एक तो वह, दूसरे उस में कल्पित जो कि छि्गदेह 
' ` तीसरे उस छिल्गदेह में जो चिदाभास पड़ा हुआ है, इंन तीर 
का सघ हो जीव? कहा जाता हे । 

माइश्वरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तिवत्‌ । 

विद्यते मोहशक्तिश्च त॑ जीवं मोहयत्यसौ ॥१२॥ 
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महेश्वर की जो माया है, उस में जैसे जगत्‌ के सजन 
का सामथ्ये है, इसी प्रकार उस में मोहन का सामथ्यै भी 
रहता हे । उस माया की वह मोहन शक्ति उस विचारे जीव 
को मोहित कर देती हे । [उस के मोहन प्रभाव में आकर _ 
उसे अपने चिदानन्दादिस्वरूप का ज्ञान ही नहीं रह जाता है। 
_ मोहादनीशतां प्राप्य मभो वपुषि शोचति । ` 

इंशसृष्टमिदं द्वैतं सर्वयुक्त॑ समासतः ॥१३॥ 

मोह में फंसकर अनीश बनकर [ इष्टकी प्राप्ति से और 
अनिष्ट के परित्याग में बेबस ( असमर्थ ) होकर ] शरीर में 
ही अहंभाव से वकर, शोक किया करता हे किंवा [ इसकी 
इट फूट ओर इसको आवश्यकताओं से] अपने आपको दुःखी 





च्छ be ~ ww hs 
सान बंठता ह। यही बात समाने चृक्षे-पुरुषो निमभोड्नीशया शोचति ` 


सुह्यममान:' [ सु० ३-२-१ ] इस श्रुति में कही गयी हे । इंइवर 
के बनाये हुए द्वैतको यहाँ तक संक्षेप से कह दिया गया है |... 
: सप्ताननत्राह्मणे देत जीवसृष्ट प्रपञ्चितम्‌ । ... | ` 
_ अन्नानि सप्त ज्ञानेन केंमेणाउजनयत पिता ॥१४॥ 

` `यत्‌ ससान्नानि मेधया तपसोऽजनयत्‌ पिताः (बू० १-५-१) इस 
श्रुति वाले सप्तान्न ब्राह्मण में जीव के बनाये हुए द्वैत का प्रपंच 
किया हे कि पिता [ अर्थात्‌ अदृष्ट रूपी भाग (अपना हिस्सा) 
दे कर उसके द्वारा इस जगत्‌ को उत्पन्न करके सकळ ढोक के 

पालने वाळे इस जीव ] ने ज्ञान और अपने कर्म के द्वारा सात 


अन्नों को उत्पन्न किया। . | 
. मत्यान्नमेकं देवान्न दे पश्चन्नं चतुर्थकत्‌ । 
' अन्यत्त्रितयमास्मार्थ मन्नानां विनियोजनम्‌ ॥१५॥ 
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._ . > “एकमस्यः-साधारणं व. देवानभाजयत्‌ तरीण्यातमनेऽक्कुसतः पनु 

एकं प्रायच्छत्‌? ( ब्रु० १-५-२ ) इस वाक्य में उन साता अश | 

का विनियोग यों किया गया हे कि---उनसें से एक तो मत्य | 

है। दो देवताओं के अन्न हैं। एक पशुओं का अन्न है । शे. 

तीन को उसने केवळ आत्मा के लिये रख लिया है । 
त्रीद्यादिक दर्शपूर्णमासौ क्षीरं तथा मनः। | 

वाक प्राणश्चेति सप्तत्व मन्नाना मवगम्यताम्‌ ॥१६॥ | 

ब्रीद्यादिक, दशे, पूणेमास, दुग्ध, मन, वाक्‌ तथा प्राणे: 

सात अन्न कहाते हें)... त | / 

५ इंशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः। ` ˆ; | 

तथापि ज्ञानकमेभ्यां जीवोऽककारषीत्तदन्नतास्‌ ॥१७॥. 

इश्वर ने यद्यपि इनका स्वरूप ही बनाया था । परत | 

इनका अन्नपन अथोत्‌ भोग्याकार तो जीव ने ही बना | 

. है । उसने ज्ञान और कमे के सहारे से इन त्रीही आदि प्राणात 
„ ./ पदार्था को अपना अन्न किवा भोग्य बना डाला है । | 
जब उस जीव को देवताध्यान आदि विहित ज्ञान तथ 
. परख्नीध्यानादि प्रतिषिद्ध ज्ञान होता हे, जब यह जीव यक्षा( 
विहित कमे और हिसा आदि प्रतिषिद्ध कर्म कर बैठता है त 
श्वर की बनाई ये सब वस्तुयें उसके भोग के साधन बन जाते 
हे | फिर ये चीज़ें भोग्य बन कर उसके काम भें आने उगत 
>) | है | बस उस जीव को वैसा शान न हो ओर उस ज्ञान सेव 
क ला कमे न है तो ये वस्तुयें उसकी भोग्य कि 
स अन्न कदापि नबनें। इसी से कहा गया है शि 

ईश्वर ने तो इनका केवळ स्वरूप ही बनाया था । अग 
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द्वतविवेकप्रकरणम्‌ ९७ 
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ज्ञानो से और अपने कर्मो से जीव ने इन को अपना अन्न बना 
लिया है । | 
(१ € कू ° 

इंशकायं जीवभोग्यं जगद्‌ द्वास्यां समन्वितम्‌ । ` 

पितृजन्या भतृभोग्या यथा योषित्‌ तथेष्यताम्‌।१८॥ 

[ सप्नान्नरूप में बणेन किया हुआ | जगत्‌ ईइबर का 
उत्पन्न किया हुआ है और जीव का भोग्य है । यों यह जगत्‌ 
इंश्वर और जीव दो से सम्बद्ध है । एक: तो इस जगत्‌ का 
बनाने वाळा है और दूसरा इसको भोगने वाढा है [ एक चीज़ 








दो से सम्बद्ध रहती है इसके लिये दृष्टान्त यह है कि ] जैसे 


स्री अपन पिता से तो उत्पन्न होती. है और पति की भोग्य 
होती है । इसी तरह इस जगत्‌ को भी दो से सम्बद्ध समझ 
लेना चाहिय । आत ० 
// सायाबृत्यात्मको हीशसंकल्पः साधनं जनौ । 
`. मनोद्वृत्यात्मको जीवसंकर्पो भोगसाधनम्‌ ॥१९॥ 
जब इश्वर मायावृत्यात्मक संकल्प करता है, तब तो यह 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ करता है । जब यह जीव मनोवृत्ति नाम 
का संकल्प करता हे, तव यह जगत्‌ उस का भोग्य बन जाता 
ह [यों इश्वर ओर जीव के संकल्प से ही इस जगत्‌ का 
सजेन भोर भोग होता है। अज्ञान से यह जगत्‌ बनता है 
ओर सन से यह जगत्‌ भोगा जाता है ]। 
 इंशनिमेतमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते । 
भोक्टृधीबृत्तिनानात्वात्‌ तद्गोगो बहुधेष्यते ॥२०॥ 
हृष्यत्येको सारणे लब्ध्वा क्रुध्यत्यन्यो ह्यलाभतः। 
पञ्यत्यंव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति ॥२१॥ 


क 
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ज्र Mr | 
[इश्वर के वनाये हुए वस्तुस्वरूप से भिन्न भी कोई भोग | 
आकार होता है इसे निश्चय करना हो तो यों समझ 
चाहिये कि ] जभी तो ईश्वर की बनायी हुईं मणि आदि बु 
भले ही एक प्रकार की रहो, परन्तु भोक्ता लोगों की बुद 
` वृत्तियों के नाना प्रकार की होने पर, उस एक ही मणि क्ष | 
नाना प्रकार का भोग होजाता है ।॥२०॥ देखते हैं कि मणि र 
लाळची तो उसे पाकर हृष्ट होता है, दूसरे लालची को ज्ञ| 
बह मणि नहीं मिळती तब उसे क्रोध आता हे, मणि के विप 
में जो ळापरवाह है वह तीसरा उदास मनुष्य तो उस मा 
को देखता ही देखता है [ मणि मिलने से ] न उसे इषे होत | 
हे ओर [ मणि के न मिलने से] उस क्रोध भी नहीं आता है।' 
“ग्रियोऽग्रिय उपेक्ष्यशचेत्याकारा माणिगास्रयः । 
: सृष्टा जीवै रीशसृष्ट रूप साधारणं त्रिषु ॥२२॥ 
[ जीव के बनाये हुए आकारभेदों का वणेन इस शोर 
में किया गया है ] प्रिय, अप्रिय तथा उपेक्ष्य थे तीन आका 
मणि सें पाय जाते हैं। ये तीनों ही आकार जीवों के बनावे 
हुए हें । इन तीनों में साधारण रीति से अनुस्यूत जो मि 
का स्वरूप है वही इंवर का बनाया हुआ रूप कहाता है। | 
भाया स्नुषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा । | 
प्रतियोगिधिया योषिद्भिद्यते न खरूपतः ॥२१ | 





॥ भिन्न भिन्न होते हैं, यही बात इस रोक मे दूर 
| क रा सरा उदाहर 
देकर समझायी गयी हे ] देखा जाता है कि सम्बन्धियों म 
भिन्न भिन्न बुद्धि के कारण एक ही खीशरीर आयी” गै 
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| 
। 
| कहाता हे 'स्नुषा' [ पुत्रवधू ] भी कहा जाता है “ननान्दा? भी 
| समझा जाता है “याता? [ देवर की खी ] भी मान लिया जाता 
। है और “माता” भी कहळाने लगता हे । इश्वर ने इसे स्वरूप 
| से तो केवळ खी ही बनाया था परन्तु प्राणियों ने अपने 
। भिन्न भिन्न भावों के अनुसार उस एक ही खी को पत्नी, 
पुत्रवधू. ननान्दा [ पति की बहन ] याता, तथा माता मान 
|. लिया हे। ' 
नलु ज्ञानानि भिद्यन्ता माकारस्तु न भिद्यते । 
| ह ~ 
| योबिद्वपुष्यतिशयो न इष्टो जीवानोमिंतः ॥२४॥ 
शका दोती है कि--श्जी विषयक ज्ञान ही तो भिन्न भिन्न 

उपलब्ध होते हं, उन ज्ञानां का विषय बनी हुईं खी का स्वरूप 
तो भिन्न नहीं होता हे । बह तो वैसे का वैसा ही रहता हे । 
[ फिर यह क्यों कह्दा जाता हे कि सम्बन्धियों की भिन्न भिन्न 
बुद्धि से खी भी भिन्न भिन्न हो जाती है ? ] 

अ ७ ९ ~ 
मव मांसमयी योषित्‌ काचिदन्या मनोमयी । 

मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ॥२५॥ 
[ ज्ञेय पदार्थं की विळक्षणता के बिना ज्ञान में विळक्षणता 
। आती ही नहीं इस सिद्धान्त के कारण ज्ञेय में आकार का भेद 
। मानना ही चाहिये, इस अभिप्राय से पूर्वोक्त आक्षेप का परिहार 
| इस जोक में किया जाता है कि] तुम्हारा आक्षेप ठीक 
नहीं । क्योंकि एक खी में दो स्त्रियां रहती हैं, एक मांसमयी 
दूसरी 'मनोमयी?। 'मनोमयी? खरी उस 'मांसमयी” खी से 
सवेथा भिन्न होती है । 'सांसमयी' खरी तो यद्यपि एक ही 
रहती हे परन्तु 'मनोमयी! खरी भिन्न भिन्न हो जाती हैं । 
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भ्रान्विखभनमनोराज्यस्मृतिष्वस्तु मनोमयस्‌ | 

जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥२६॥ 

फिर शंका होती हे कि भ्रान्ति, स्वप्न, मनोराज्य तथा स | 

के समय [ जब कि बाह्य विषय नहीं होते ] तब वहां की वसा 

“मनोमय? हुआ करें, परन्तु जो वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणां से प्रप | 

हे उस वस्तु को “मनोमय” क्याकर मान लिया जाय | 

बाढं, माने तु मेयेन योगात्‌ स्याद्‌ विषयाकृति! | | 

भाष्यवारतिककाराभ्या मयमर्थ . उदीरितः ॥२७॥ 

यह्‌ तो ठीक है कि प्रभिति के स्थळ में बाह्य विषय रहत 

है [ उस विषय को जब हम मनोमय कहते हें तब उसभ्न' 

` कारण हमसे सुन छो कि ] मान [ प्रमाण ] में जो विषयावार 

च be ९ 3 

आता ह वह तो सेय पदार्थे के संयोग से ही आता है [ स. 

को ( मान में आये हुए विषयाकार को) ही हम मनोमय पढाई 

कहते हैँ ] भाष्यकार श्री शंकराचार्य तथा वार्तिककार सुरवर 





~ ~ mm a > 40 “9... काम आ. &ाळ कळ वी. 49 वीकेळे. 





चाय ने भी यही बात कही हे ।-. । 
४” सूषासिक्त यथा ताम्र तानिभं जायते यथा । 

„ रूपादीन्‌ व्याप्नुवचित्त ताभिभ दृश्यते भ्रचस्‌ ॥२८। 
* भाष्यकार ने कहाँ हे कि जैसे पिघछा हुआ तांबा 
नि भूस ] में जब ढाळ दिया जाता है तब वह उसी के आका 
का होजाता है इसी प्रकार रूपादि विषयों को व्याप्त करे 


जैसा, ही ज्र लगता हे । ~ˆ or टि 
न्यो वा ब याता 
सर्वा न पथा55लोको व्यङ्गचस्याक्रारतामियात्‌। 
नाथच्यख्कत्याद्वीरथाकारा प्रहरयते ॥२९॥ 
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हृतविविकप्रररणम्‌ १०१ 


i RS RT A A A AT ATA) क 


NANI STII SINS ५./ ८४.१२ NINN NNSA 


[ विषय को व्याप्त करने वाली बुद्धि स्वयं भी विषय के 
आकार की हो जाती हे इस बात को सिद्ध करनेवाला दूसरा 
दृष्टान्त यह है कि] जिस प्रकार व्यज्लक [ आतप आदि ] 
प्रकाश व्यङ्गय [ घटादि] के आकार का हो जाता है, इसी . 
प्रकार, सकल पदार्थों का व्यञ्जक होने के कारण यह बुद्धि भी 
पदार्थं के आकार की सी दीखने लगती है। जैसा आकार 
पदार्थ का होता हे वेसा ही आकार उस पदार्थ को देखनेवाली 
बुद्धि का भी हो जाता हे । [ बुद्धि का वह आकार ही मनोमय 
पदार्थ कहाता हे । यही जीवों का बन्धक होता है। जिन 
पदार्थों का हम अधिक संकल्प करते हैं उन पदार्थो के आकार 
हमारी बुद्धि में जम जाते, हें । फिर उनके विषय के बहुत से 
संकल्प बनते हें । वे ही हमें बाँध रखते हैं । यों ईश्वर की 
बनायी वस्तु हमें नहीं वाधती किन्तु हमारी बनाई मनोमय 
वस्तु ही हमें बांधनेवाळी है ।] | 

मातु मोनामिनिष्पत्ति निष्पन्नं मेयमेति तत्‌ । 

सेयाभिसगत तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ।।३०॥ 

इसी विषय में वार्तिककार ने भी कहा है कि--पहले माता 
[ अथात्‌ प्रमात ] से [ अन्तःकरणबृत्ति रूपी ] प्रमाण की उत्पत्ति 
हुआ करती हे । जब. वह प्रमाण उत्पन्न हो जाता है तव वह 
[घटादि ] सेय पदार्थो के पास जाता है । मेय पदार्थ से सम्बद्ध 
हुआ वह्‌ प्रमाण उसी आकार का दीखने ळग पड़ता है, जिस 
आकार का कि प्रमेय पदार्थ होता है । 


सत्येयं विषयौ हो स्तो घटौ सृन्मयधीमयौ । 
शृन्मयो मानमेयः स्यात्‌ साश्षिभास्यस्तु धीमयः ॥३१॥ 
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१०२ पञ्चद्री | 
इस सब कथन से यही सिद्ध होता हे कि--घट दो | 
का होता हे --एक 'सरून्मय? दूसरा 'धीमय” । मून्मय घर है| 
प्रमाणो से जाना जाता है तथा धीमय घट साक्षिभास्य होताहै। 
जब किसी घड़े को देखते हें तब वहाँ दो घडे होते हैं ए | 
तो मिट्टी का घड़ा तथा दूसरा मनोमय घडा, मिट्टी के घड़ों बे 
तो हम प्रमाणा से जानते हें । उस मिट्टी के घड़े से जोमने.' 
सय घडू; बनता है उसको तो हम साक्षीतत्व से जाग | 
करते हं :। १ “5 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबन्धकृत्‌ । | 
सत्यान्‌ सुखदुःखे स्त स्तसिन्नसंति न इयम्‌ ॥३१| 
अन्वय और व्यतिरेक से यह बात सिद्ध हो जाती हे १ 
जीव का बनाया हुआ धीमय ( मनोमय ) हवेत ही जीव के 
बन्धन में डाळनेवाला है [इस लिये बही हेय भी है [त 
अन्वय व्यतिरेक ये हें कि--जीव के बनाये हुए इस मानस | 
जगत्‌ के विद्यमान रहने पर ही सुख दु:ख होते हैं । उसके! 
होने पर तो सुख या दुःख कुछ, भी नहीं होते । . | 
„असत्यपि च बाह्यार्थे स्वादौ बध्यते नरः । 


पापि | सत्प बध्यते ॥३३॥ | 
सुपने आदि में बाह्य पदार्थ के न होने पर भी, मनुष 
सुखी दु:खी होता है । समाधि सुप्ति या मूछो में बाह्यार्थे 
होने पर त्य तोडी दुःखी नहीं होता हे | 4 ग ै 
। "यादे प्राणी खप्न या स्मृति आदि के समय, जब * 
:__ अनुकूल खरी आदि सच्चा बबाह्याथे नहीं होता, अथवा जब रि. 


श्र 


nl 


गतिङछ व्याग्ादि सच्चा पदाथ नहीं होता तो भी सुखी या ढु 
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। ट 

| हुआ ही करता है । इसके विपरीत समाधि सुषुप्ति तथा मूछो 

| के समय, इन वाह्य पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी, सुखी 
| या दुःखी नहीं होता । इससे यही सिद्ध होता है कि सुख दुःख 

| के साथ बाह्य पदार्थ के अन्वय व्यतिरेक हें ही नहीं । किन्तु 
सुख दुःख के साथ मानस पदाथे के ही अन्वय व्यतिरेक हैं। 
| 

| 








उन्हीं से जीव सुखी या दुःखी हुआ करता है । केवळ वाह्यार्थ 
से कोई भी सुखी या दुःखी नहीं होता है । 
दूंरदेश गते पुत्रे जीवत्येवात्र तत्पिता । 
विग्नलम्भकवाक्येन सृतं सत्वा प्ररोदिति ॥३४॥ ..- 
„ सृतेऽपि तसिव्‌ वाताया अश्रुतायां न रोदिति । ` 
/ अतः सवस्य जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत्‌ ॥३५॥ 

[ मनोमय प्रपंच ही बन्धक होता हे । उसी के साथ सुख 
दुःख का अन्वयव्यतिरेक है । यह बात एक अत्यन्त स्पष्ट उदा- 
| हरण से इस ःछोक में समझायी गयी है ] जब किसी का पुत्र 
| किसी दूरदेश को चला गया होता है और वहाँ भला चंगा ही 
| रहता हे परन्तु घर बैठा हुआ उसका पिता किसी धोखेबाज के 
। झूठ-मूठ ही यह कह देने से कि तुम्हारा पुत्र तो मर गया अपने 
| मनोमय पुत्र को सरा हुआ मान कर, फूट फूट कर रोने लगता है। 
| [३४] तथा उसी पुत्र के परदेश में यथाथ ही मर जाने पर भी 
| उसके मरने की बात न सुनने पर रोता नहीं हे । इस बात को देख 
|` कर यही निश्चय करना पड़ता हे कि जीव का मानस जगत्‌ ही 
| सब को बन्धन में डाला करता है । न 

. विज्ञानवादी बाह्यारथवैयथ्यात्‌ स्यादिहेति चेत्‌ । 
£ न हृद्याकारमाधातुं बाहमस्यापेक्षितत्वतः ॥३६॥ 
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वादी तो बाह्याथेका अपळाप करते हैं । वैसा हस नहीं करे 
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१०४ पंचदशी 


“यदि धीमय जगत्‌ को ही बन 
बाह्यार्थ की कुंछ जरूरत नहीं रह जाती । फिर ऐसी अवल 
में विज्ञानवाद आ खड़ा होता हे! ऐसी किसी को शंका हो! 
उस से कहो कि--हृदय में आकार को बेठाने [ जमाने ]३| 
लिये तो बाह्य पदार्थ की अपेक्षा होती ही हे । [ तात्यये छ 
है कि यद्यपि वन्ध का कारण तो मानस प्रपंच ही हे । पर्‌ | 
मानस प्रपंच को उत्पन्न करने वाला तो बाह्य प्रपंच ही हेत 
है । यो बाह्याथ को भी स्वीकार करने के कारण हम विज्ञा? 
वादी नहीं हो जाते है |। : . | 

पेयथ्यमस्तु वा, बाह्य न वारयितुमीइमहे । 
प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति हि स्थितिः ॥३५ 
अथवा बाह्याथे व्यथ भी रहो, तो भी हम [ विज्ञानवाई५ 
की तरह] बाह्य पदार्थ का वारण नहीं कर सकते हें । [विज्ञार्व 





RS. 




























यही हमारा उन का भेद है] सिद्धान्त तो यह है कि 1 
प्रयोजन की अपेक्षा (परवाह) ही नहीं करते हैं । 

किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रयोजन के अधीन नहीं क 
है । किन्तु प्रमाण के अधीन होती हे । जिस पदार्थ को 
ने सिद्ध कर दिया हो, फिर भले ही उस का कुछ भी प्रयोग 


न दो, उस को असत्‌ नहीं साना जा सकता 
` बन्धन्मानसइत तन्निरोधेन शाम्यति । 
अभ्यसेद्‌ योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन कि वद ॥ 1 र 


मानस द्वैत ही यदि बन्ध का कारण है, तो बस १ 
उस भन का निरोध करने से ही वह बन्ध शान्त हो स 





| 
है । इस कारण मनोनिरोध रूपी योग का ही अभ्यास 
| डालना चाहिये । इस विचारे ब्रह्मज्ञान से. क्या होगा सो 
| वताओ ? [ब्रह्मज्ञान को बन्ध का निवर्तक मानना ठीक बात 
नहीं है] । 
| » तात्कालिकद्वेतशान्तावप्यागामिजनिश्षयः । 
| अब्यज्ञान विना न स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३९॥ 
| सुनो, योग से तात्कालिक हेत तो शान्त हो सकता है, 
परन्तु आगामी जन्मों का नाश तो (ब्रह्मज्ञान के बिना हो ही 
नदी सकता । यह बात “शात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः (वे? ५-१३) 
| शत्व शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 
णु गई है । ये श्रुतियां ब्रह्मज्ञान से 
की निवृत्ति को कहती हें । .. ` | 
| अनिद्वत्ते उपीशसृष्टे द्वैत नोट मृषात्मताम्‌ । 
| बुद्धवा ब्रह्मः इय बोद्धुं शक्यं वस्त्वेक्यवादिन! ॥४०॥ 
| _ एकवस्तुवादी के मत में, ईश्वर का बनाया हुआ ड्वैत 
ले ही बना रहो, उस को तो मिथ्या समझ लेने मात्र से ही 
य त्र का बोध हो सकता है । [ईश्वर के बनाये हुए 
ईत की मौजूदगी में ही यदि उस द्वैत को मिथ्या समझ लिया . 
गाय तभी अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व जाना जा सकता है । ईश्वर का 
५ या हुआ दैत न रहेगा तो अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व समझ में आ ही 
हों सकेगा । क्योंकि तब उस को जानने का साधन कुछ भी 
रहेगा । ईश्वर के हवेत पर जब हम अपना द्वैत बनाने 
तब तो यह हमें बांधता है । जब हम इस को हटा कर 
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१०६ पन्चदशी 


क कीर RRR: ``... 


oR 2-0: टटोलते सु न्य 
इस के मूलाधार को टटोलते हैं तब हमारी दृष्टि ब्रह्म 


जा पड़ती हे । यों इस की सत्यता से हम बंधते हैं ओर 
नकार से हम छुट जाते हैं । यों ईश्वर का छेत तो हमारे झे 
काम की वस्तु है]। , | 1 
` ग्रल्ये तन्निवृत्तौ तु. गुरुशा्राधमावतः। | 

` _ विरोधिद्वेतामावेपि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्‌ ॥४\॥ 
प्रख्य काळ में, जब कि हवेत छिप जाता हे, ओर? 
ज्ञान का विरोधी द्वेत नहीं रह जाता, तव भी अद्य मा 
जाना नहीं जा सकता । क्‍योंकि अद्वय भाव को है | 
गुरु या शास्र उस समय नहीं रहते । 
जो यह समझा बैठा है कि छेत को मिथ्यास 
अवत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । किन्तु अद्वेत ज्ञान $ 
दवेत का निवारण कर डाळना-ट्वैत को मार भगाना--ही् 
वञ्यक होता हे, उसको यों समझाना चाहिये कि%. 
काळ में, जब कि तुम्हारे भी मत में द्वेत की निवृत्ति हो! 
है, जब कि विरोधी द्वैत का सर्वथा निवारण हो जाता है 
कि अद्वैत ज्ञान का विरोध करनेवाला द्वैत शेष ही ख 
जाता है, तब ज्ञान के साधन गुरु अथवा झास्त्रादि के नर 
के कारण ही से,अद्य वस्तु का बोध किसी को भी नहीं हो 7 
इसी से कहते हें कि हेत का निवारण करना कोई अर्व 
बात नहीं है । उसको तो मिथ्या समझने से ही साधक # 
क्यात यों मिथ्या समझने में इश्वर के द्वैत का उपयोगी 
_. अंबाधक साधक च दवैतमीश्चरनिसितम्‌। | 
. अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तदू द्विष्यते कुतः |! 
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|. [वेत के रहते रहते अद्वेतज्ञान केसे हो सकता है? इसका 
| । समाधान यह है कि ] इश्वर का बनाया हुआ द्वैत तो अद्वैत के 
| ज्ञान में बाधा नहीं डालता । उसको ही तो मिथ्या समझने से 
दवेत ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती हे । इस कारण वह तो अद्वैत 
ज्ञान-की उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाळ सकता । 
(त्युत गुरुशास्त्रादिरूपी जो छेत है वह तो अद्वेत ज्ञान का साधक 
“होता हे । इसके अतिरिक्त इश्वर के बनाये हुए आकाशादि 
रूप देत को हम क्षुद्र संकल्प वाळे लोग हटा भी तो नहीं सकते 
हैं [ क्योंकि बह सत्य संकल्प है । उसका संकल्प हमसे नहीं 
र जा सकता ] इन हेतुओं से उस बिचारे छेत को रहने दो, 
।उससे हेष मत ठानो । | 

जीवद्दैत तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा । 


उपाददीत 'शाख्ीयमातत्वस्यावबोधनात्‌ ॥४३॥ 

| 'शाख्रीयः और “अझास्जीय’ भेद से जीव का बनाया हुआ 
दैत भी दो प्रकार का होता है । उसमें से तत्व का ज्ञान होने 
(तक झाश्जीय हेत को तो पकड़े ही रहना चाहिये । 

। £ आत्मन्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीय मानसं जगत्‌ । 

। ` बुद्ध तत्वे तच्च हेयमिति श्रत्यनुशासनस्‌ ॥४४॥ 

७ अत्यग्रूप ब्रह्म का विचार या श्रवण आदि जिसको कहते हैं 
शास्त्रीय मानस जगत्‌ | हवेत | कहाता है। जब तत्व का [ पूरा 
(पूरा | परिज्ञान हो चुके तब तो उस शास्त्रीय दैत का परित्याग कर 
ही डालना चाहिये । यह. बात श्रुति ने कही है । 

५० साधक लोग तत्व के समझ में आजाने पर भी शास्त्रवासना 
म इँछझे न रहकर जह्माभ्यास को बढ़ाते जायें यही इसका भाव है । 
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ट र 97 न्य NN, हि | 
| शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुन | 
। . परमं रह्म विज्ञाय उस्कावत्‌ तान्यथोतसृनेत्‌ ॥॥५ | 
(| ˆ ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । 

i _. पलालमिव, धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रन्थमशेषतः ||४॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुवीत ब्राह्मण: | | 

` नाजुष्यायाद्‌ बहुञ्छन्दान्‌ वाचो विण्छापनं हि तर| 
[ तत्व बोध के बाद शाक्लीय देत को छोड़ ही देना चाह 
यह बात इन श्रुतियों में कही गयी है ] मेधावी पुरुप शाल! 
पढ़े, उनका बार बार अभ्यास करे, जव परत्रह्म को पहचाना 
उसके पश्चात्‌ साग देखकर निकम्मी हुई उल्का के समानः 
प. फेक दे ॥४५॥ ग्रन्थों का अभ्यास करके जब ज्ञान ह 
निला में तत्पर हो जाय तो फिर मेधावी पुरुष मरन्थों का! 
“पाग इस प्रकार कर दे जैसे धान्यार्थी छोग धान्य नि 
र पुराळ को कहीं भी पड़ा छोड़ देते हैं। [फिर साधक 
| ह तन म नहीं उळ्झे रहना चाहिये । ग्रन्थ तो इस मागेर 
ड ' पहुंचा देने के लिए थे। इस परमपद को देखकर भी ग्र 
य रहना तो ऐसा है जैसे पार जाकर नाव पर से कोई उत 
रा दो ] ॥४६॥ धीर त्राण उसी आत्म-तत्व को # 

ड सदा तदाकार बना डाळे। शास्त्रों की सर 
बंद या बहुत सी बातों की उलझन में फंसा न रह जाय | क्यो | | 

5 वाणी की कोरी कसरत ही तो हृ ॥४७॥ | 
तमेबैकं विजानीथ हन्या वाचो विमुझथ । 
यच्छद्राङ्‌ मनसी भाइ इत्याद्या; श्रुतयः स्फुटाः | 
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| 

। ` 'तभेवेकं जानथ आत्मान मन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्येष सेतु [मुण्ड 

| २-२-५]इस श्रुति स कहा गया हू कि उसी एक तत्व को जान लो | 

। उससे भिन्न समस्त वाणियों का परित्याग कर डालो । 'यच्छेद्वाड 

| मनसी प्राञः!(कठ १-३-१३) ज्ञानी पुरुष वाणियों को रोककर मन. 

| में बन्द कर दे [फिर निरथेक हो चुके हुए वाग्व्यापार में फंसा न 
ह जाय ]। इत्यादि श्रुतियों में इसी बात का प्रतिपादन स्पष्ट रीति . 

से किया गया हे । 

। अशास्त्रीयमपि हत॑ तीव्रं मन्दमिति द्विधा । 

| 

| 

| 

| 

| 


कामक्रोधादिकं तीज मनोराज्यं तथेरत्‌ ॥४९॥ 

उभयं तत्ववोधात प्राङ्‌ निवाय बोधसिद्धये । 

शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रतं यतः ॥५०॥ 

अझास््रीय देत भी 'तीत्र! और “मन्द” दो प्रकार का होता 

कामक्रोधादि “तीत्र इत?कह्यता है। मनोराज्य को 'मन्द्ट्वेत? कहते ` 
| ह ॥४९॥ ज्ञान की सिद्धि के लिये यह आवश्यक है कि--इन 
दोनों ही प्रकार के द्वैत का निवारण कर दिया जाय। क्योंकि ब्रह्म- | 
ज्ञान के साधन जो नित्यानित्यवस्तुविवेक आदि हैं, उनमें शान्ति 
ओर समाधि दोनों ही सुने जाते हे । [ इसका अभिप्राय यही है 
कि जब तक झान्ति और समाधान नहीं होगा, तब तक तत्वज्ञान 
॥ उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा । इस कारण तत्वज्ञान से प्रथम प्रथम 
ही तीव्र और भन्द दोनों प्रकार के द्वैत का परित्यागं कर देना 
| चाहिये । ] 
| बोधादृ्ध्वं च. तद्धेयं जीवन्युक्तिप्रसिद्धये । | 
कामादेङशबन्धेन युक्तस्य नहि मुक्तता ॥५१॥ 
जब बोध हो चुके तब भी, इन दोनों प्रकार के ट्वैतों का, परिः 
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त्याग ही रखना चाहिये। नहीं तो जीवन्युक्ति का मज़ा 
नहीं आयगा। क्योंकि कामादि रूपी जो महाछेशकारक बल, 
है, जो पुरुष उससे युक्त हो रहा है बह पुरुष सुक्त केसे हो सक 
[ बोध का इतना प्रताप तो होना ही चाहिये कि गीतोक्त शै. 
संपत्ति का ज्ञानी में विकास हो जाय । ज्ञान के वाद यदि ऐ. 
संपत्ति नहीं आयी हे तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं हे ज्ञानाभास.है। 
“नाविरतो दुश्चरितान्ना्ञान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञाने | 
माप्नुयात्‌? । जो दुश्चरितं से हटा नहीं है, जो शान्त नह है वे 
समाधि नहीं करता है , जिसका मन शान्त नहीं हुआ है ,वह पुर 
सूखे तत्वज्ञान से इस तत्व को पा नहीं सकता हे । कोरे तत्वज्ञा 
से तो तत्व ज्ञानी खयं ही आत्मवंचन करता रहता है और परसा 
पद को पाने से वंचित रह जाता है । ] 
जीवन्युक्तिरियं मा भूज्जन्माभावे त्वहं कृती। | 
तहि जन्मापि तेऽस्त्वेव खर्ममात्रात्‌ कृती भवान्‌ 
यह जीवन्मुक्ति न मिळे तो पड़ी मत मिलो, में तो केक 
आगामी जन्म न मिलने से ही धन्य हो जाऊँगा” यह विचार दो 
ड है, क्योंकि खरे अर्थात्‌ वैषयिक सुख से धन्यता मानले. 

शहा र के बन्धन से छुट नहीं सकोगे । जन्म भी तुसा | 

६६ | 

तो विदेह र रस संसार से घबरा उठा हू ,उस 

छक हो जाऊंगा। इस,बीच की जो सेड 

हो गया हो उससे कहो क्ति ऐहिक य सही ै व्या जिसको ` क्षे * 

हिक तुच्छ भोगों के छूटने के 
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से जव कि तुम जीवन्मुक्ति जैसे पद का त्याग कर रहे हो, तब क्या 
तुम खगे सुख के लोभ में फॅसकर विदेहसुक्ति को छोड़ नहीं बैठोगे ? 
याँ बार बार तुम्हारा जन्म होता ही रहेगा । क्योंकि तुम तो खगे 
मात्र से ही .सन्तुष्ट होने वाळे प्राणी ठहरे। जो तुम ऐहिक 
भोगों का. छाळच भी नहीं छोड़ सकते हो उस तुम्हें मुक्ति का 
'ढोंग छोड़ देना चाहिये। | 
“४ क्षयातिशयदोषेण खर्गो हेयो यदा तदा। 
खय दोषतमात्मायं कामादिः किं न हीयते ॥५३॥ 
“क्षय की अधिकतारूपी दोष से [अथवा नाश और दूसरे की 
अधिकता की इंषो से] हम स्वगे का परित्याग करते हैं? ऐसा 
यदि कहो तो बताओ फिर सकळ पुरुषार्थो के विघातक इस दोषरूप 
कामादि को ही क्यों नहीं छोड़ देते हो? [दोषी स्वग को 
छोड़ने वाळे को अत्यन्त दोषी कामादि तो छोड़ ही देने चाहियें ।] 
` ` तत्वं बुद्वापि कामादीन्निःशेषं न जहासि चेत्‌ । 
` यथेष्टाचरणं ते स्यात्‌ कर्मशास्त्रातिलद्विनः ॥५४॥ 
आत्मतत्व को जानकर भी यदि तू पूर्णरूप से कामादि को 
नहीं छोड़ेगा तो इस का परिणाम यही होगा कि तत्वज्ञानीपने 
के अभिमान में आकर तू कमेशास्त्र [कतव्य बताने वाले शास्त्र] 
की आज्ञाओं को टाळने छगेगा और यों तू एक यथेष्टाचारी हो 
जायगा [सो भाई ! यह भला तत्वज्ञान हुआ यो तो तू संसारियों 
से भी ग॒य़ा बीता हो जायगा । तीथे के कव्बों की तरह तू भी ज्ञान 
| 5 शया oi राम रटने वाळा तोता हो जायगा ।] 
|. बैद्याइतखतत्वस्य यथेष्टांचरणं यदि । =~ 
“| शनां तत्वदृशां चैव को भेदोज्शुचिमक्षणे ॥५५॥ 
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' ` सुरेश्वराचाये ने कहा कि--अह्वेतरूप आत्मतत्व को जार | 
चुका हुआ भी यदि अभी तक यथेष्टाचारी ही है, तो फिर ब | 
अझुचिभक्षणादि गर्हित से गर्दित कास भी करेगा ही । छ | 
बताओ कि विधि निषेध की आज्ञा न मानने वाळे ऐसे तल 
ज्ञानियों में और कुत्तों में क्या भेद रह गया ? 

“सवे नद बदिष्यन्ति संप्राते हि कलो युगे । तानुतिष्ठन्ति मेत्रेय'शिड्ये. | 
द्रपरायणा:' कल्युग जब आयगा तब ब्रह्म की चर्चा 
से होगी, परन्तु उपस्थ ओर पेट के गुलाम बनजर ही | 

' कुछ भी नहीं ।. ऐसी शोचनीय अवस्था जिस की है वह ज्ञानी 
नहीं हे बह्‌ तो ज्ञानिविदूषक हे । ऐसे ज्ञानी से तो अज्ञानी |. 

. ही अच्छे ह । क्योंकि वे अपने दोष को स्वीकार तो करते हे । | 

| ओषध खाकर जैसे पथ्य न किया जाय ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी हो 
कर यदि व्यवहार शुद्धि नहीं है, यदि दैवी संपत्ति नहीं आयी | 

; तो इस सूखे जह्यज्ञान से क्‍या होना है ? प्रत्युत ऐसा ब्रह्मज्ञान | 
घातक हो सकता है । सरकण्डे के फूल पर जेसे फल नहीं लगता | 


इसी प्रकार ऐसे शुष्क ब्रह्मज्ञान रूपी पुष्प | 
दती जाग E ' पर मुक्तिरूपी फ | 


` ` बोषात्‌पुरा मनोदोपसात्रात्‌ झिनास्यथाधना । 

| ` ` अशषरीकनिन्दा चेत्यहो ते बोधयेमवस ॥५६॥ 

| ज्व जब तक तुझे तत्वज्ञान नहीं हुआ था गे तुझे | 
केवळ कास क्रोधादि मनोदोष ही क्लेझ हराया करते थे। | 

५ 3 अब तत्वज्ञान हो जाने पर वे कामादि मनोदोष तो हैं |. 

[कि देखो तत्वकानी री सपेड़ोकनिन्दा भी होने ठगी है | 

17 तत्वाची हो कर भी यह बुरे बुरे काम करता हे] यों | 
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तुझे दुगना क्लेश अव हो गया है । अरे भाई, तेरा बोधवैभव 
भी विचित्र ही है'[ परमात्मा करे ऐसा बोध किसी को 
भीन हो i ट >” । 
“/ विद्वराहादितुस्यत्वं मा कांक्षीस्तत्वविद्‌ भवान्‌ । ` 
> सर्वधीदोषसन्त्यागाल्लोकेः पूज्यख देववत्‌ ॥५७॥ 
तुम अब तत्वज्ञानी हो गये हो तो मैला खाने वाले सूकरादि 
अधम प्राणियों के समान होना मत चाहो । किन्तु सब ही दोषों 
को. छोड़ कर देवताओं की तरह पुजो। | | 
यदि तुम तत्वज्ञानी हो गये हो-सवोधिक उत्कषे का कारणं 
ज्ञान यदि तुस्हें प्राप्त हो गया हे--तो कामादि को व्याग देने की 
असमथेता के-कारण, निकृष्ट से निक्ृष्ट ग्रामसूकर आदि के 
तुल्य मत हो जाओ । जिन काम क्रोधादि में ग्राम के सूकर 
आदि अधम प्राणी भी फँस रहे हें, तत्वज्ञानी होकर तुम उन 
काम क्रोधादि में मत फँसे रहो । किन्तु कामादि नाम के जितने 
भी मनोदोष हैँ, उन सब को छोड़ कर देवता के समान सब लोगों 
के पूज्य हो जाओ | तत्वज्ञान का इतना तो दृष्ट फल भी होना 
दी चाहिये। तत्वज्ञान की चार बातें मुँह से निकालकर भी 
यथेष्टाचारी होने से हमारी अपनी ही हानि नहीं होती, प्रत्युत | 
तत्वज्ञान का मागे बद्नाम होता है । इससे लोगों को घृणा होतीहे | 
ओर बहुत से साधक हमारे पापाचार को देखकर इस सारे में 
आने से परहेज करने लगते हैं | यों हमारे यथेष्टाचरण से 
अकल्पित अनन्त हानियाँ होती हैं । े 


काम्यादिदोषदष्टयाद्याः कामादित्यागहेतवः । ` 
असिद्धो मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ॥५८॥ - 
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काम्य और द्वेष्य पदार्थों में जो (अनित्यता तथा सा. 

रायता आदि) दोष भरे पडे हैं, उन दोषों पर दृष्टि रखना 
बातें, कामादि के त्याग करने के साधन हैं । ये साधन पे 
शास्त्रा में जहां तहां कहे गये हें । उन सव साधनों को वह 
से हूढ लो [वैसे बनो] और सुखी हो जाओ। | 
ह त्यज्यतामेप कामादि मेनोराज्ये तु का क्षतिः | 
a अशेषदोषबीजत्वात्‌ क्षतिभगवतेरिता ॥५९॥ | 
अनथ क कारण इन कामादियों को तो हम त्याज्य मा 
. _ लेते है। परन्तु मनोराज्य तो वैसा नहीं हे । सो हम मनोराज' 
करतं रह, उस में भला क्या हानि है ?” यह विचार भी ठी 
Er नहीं है क्योंकि--यद्यपि मनोराज्य से साक्षात्‌ तो कोई अन 
हादी होता है, परन्तु परम्परा से तो सम्पूर्ण दोषों का मूलकाण 
`. यह मनोराज्य ही है । इस से मनोराज्य से बड़ी हानि होती| | 
~ ` यह बात भगवान्‌ कष्ण ने कही है । ~. | 


आह जिनसे भय नट 1.) 
के ध्यायतो प्‌ पुसः संगस्तेषूपजायते । | 
5९ ग पजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते॥६ 
{ i रहता हे उरु विषयों का भ्यान करता [किंवा मनोराज्य करता 
र [जयत ' नह फिर उन विषयों को अच्छा समझने लगता. 
FE दी दया होन विषयों में संग हो जाता है ]। संग से कामत 
` या चाहने लगता है i लाजः न 
[उस कामना के ५ ] उस कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है| 
क्रोध आता है jh Ll rent हे 
जड़हे। ˆ ` रज्य ही तो सम्पूणे अनयों बै 
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शक्यं जतु मनोराज्यं निर्विकल्पसमाधितः ् 

सुसंपादः क्रमात्‌ सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥६१॥ ५ 

केवळ निर्विकल्प समाधि से ही मनोराज्य जीता जा सकता | 

है। वह निर्विकल्प समाधि धीरे धीरे सविकल्प समाधि करते 
करते प्राप्त हो सकती है । व 


9 


/ £ } बुद्धतत्वेन धीदोपशून्येनेकान्वासिना। ! | 





> दीषं प्रणवम्ुच्चाय मनोराज्यं विजीयते.॥६२॥ ६ ` 
जिस को आत्मतत्व का ज्ञान हो चुका हो--जिस को 
आस्मद्रव्य की सूचना सदूगुरु से मिल चुकी हो-बुद्धि के 
काम क्रोधादि दोषां से जो रहित हो चुका हो, जो विजन देश | 
(हृदय) में रहने लगा. हो, एसा पुरुष [चार छ आठ दस किवा 
बारह मात्रा] लम्बे प्रणव का उच्चारण कर करके मनोराज्य को 
जीत सकता हे | = | 
जिते तसिन्‌ वृत्तिशून्यं मनरितिष्ठति मूकवत । 
एतत्पद्‌ वसिष्ठेन रामाय बहुघेरितस्‌ ॥६३॥ 
उस सनोराज्य के जीत लेने पर मन के सकल व्यापार इस 
प्रकार बन्द हो जाते हें जैसे कि गुंगा आदमी सम्पूणे वाग्व्यव- 
हार से रहित होकर चुपचाप बैठा होता है । ऐसे,शान्त पद का 
वणेन वशिष्ठ ने राम के प्रति अनेक प्रकार से किया है । [इस 
कारण,इस दशा को परम पुरुषार्थ मानना चाहिये ]| -' | 
इञ्य नास्तीति बोधेन मनसो इञ्यमार्जनम्‌। ` ' ` 
सपन्न चत्तदुत्पन्ना परा निवाणनिब्वतिः ॥६४॥ 
नानास्ति किंचन'(ब ० ४-४-१५९) इस श्रुति के अनुसार 
अब यह ज्ञान हो जाय कि दृश्य नहीं है? और इस ज्ञान के _ 
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“ प्रताप से जब मन में से दृश्य का निवारण हो चुका हो [च 
` „ बोधरूपी झाडू से मनरूपी घर में से दृश्यरूपी कुडे को उ | 
' डाला हो] तब यह जान लेना चाहिये कि परा निर्वाण निग | 
“किंवा निरतिशय्‌ मोक्ष सुख प्राप्त हो चुका है । | | 
` ` विंचारितमलं,शास्त्र चिरमुदूग्राहित मिथः । ¦ 
$ ~ सन्त्यक्तवासनान्मोनाइते नास्त्युत्तमं पद्म ॥६५॥ 
. ` ` .शद्वेत शास्त्र को हमने खूब विचार कर देख लिया हे, गुर | 
_ शिष्यादि संवाद के द्वारा-आपस में बहुत दिनों तक एक दूसरे |` 
: को समझा देखा हे, इतना सब करने पर हम तो इसी निश्चय 
, पर पहुंचे हैँ कि वासनारहित मोन से उत्तम कोई पद ही नहीं | 
हे [तात्पय यह हे कि कामादि वासनाओं के निकल जाने से |. 
सन भ जब तृष्णीभाव किंवा मौनावस्था आ जाती है तबइस |. 


_ दशा से उत्तम दशा कोई भी नही'है]॥ : ह| 

` `` विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कर्मणां भोगदायिना । - ` |. 

९, ° t Be Ed 

. (अचः समादिता सा स्यात्‌ तदैवाभ्यासपाटवात्‌॥ ६६॥ | 

| | विक्षिप्त दतिरहित होने ले इञा भी चित्त प्रारब्ध कर्मों से जब कमी | 
क सोगदायी प होने ढगे तब उस का इलाज बताया जाता हे कि] | 
| | वर आरब्ध कमे के वळ से यदि कभी. बुद्धि विक्षिप्त शे | 
: जाती हो तो बह बुद्धि प्रबळ अभ्यास के सामर्थ्य से फिर भी | 


समाहित हो जाती हे 


चाहिये 1 ।[इस से साधकों है 
चाहिये 1 पाधर्को को अभ्यास को बढ़ाना | 






४५” विधेषों यय नाउ? ~ 

{ „रह मिलान पन्यो `` 
... * जिसको कभी विक्षेप का ही + ' पारद्शिनः ॥६७॥ |` 
५... 6 1अपह्दी नहीं होता है उस को चो ब्रह्मवित | 
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नहीं माना जाता । वेदान्त के पारदर्शी मुनि छोग तो कहते ह 
कि वह तो साक्षात्‌ बर ही है । [उस महापुरुष को पूर्वाभ्यास- 
वश गौणरूप से ही “ब्रह्मवित्‌? कहा जा सकता हे]। | 
ON 6०५ ७) ७ | 
दशनादशन 1हत्पा खय :कवलरुपत! | 
यस्तिति स तु ग्रह्मन्‌ ब्रह्म न न्रह्मवित्स्रयम्‌।६८॥ 
| वशिष्ठ ने भी कहा है कि--त्रह्म को जानता हूँ या ब्रह्म 
- को नहीं जानता हूँ इन दोनों ही झगड़ों को छोड़ कर जो महा 
` _ पुरुष स्वयं केवळ अद्वितीय चैतन्य रूप से अवस्थित हो बैठता 
. हे, अथवा केवळ बन जाता है हे ब्रह्मन्‌ ! वह तो साक्षात्‌ ब्रह्म 
` “ही है [ऐसे महापुरुष को ब्रह्मज्ञानी कह कर छोटा सा बना देना 
. ठीकनहींद्दै]। RS ग 
जीवन्युक्तेः पराक्राष्टा जीवद्देतविवर्जनात्‌ । 
थः नो द्विवेचितम्‌ 
रुभ्यतेऽसावतोऽत्रेद मीशद्वेता द्विवेचितम्न ॥६९॥ 
उक्त भकार की जीवन्मुक्ति की अन्तिम अवस्था किसी को 
जभी मिल संकती है जब वह जीव के दैत [किंवा मनोमय 
tal का प कर चुका हो । इसी कारण से हमने ईश्वर 
“गाय हुए इत से जीव के द्वेत को प्रथक्‌ करके ममक्ष लोगों 
को दिखा दिया हे । य 


इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितं वेतविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ 


pio ६03 "रक 7-4 
हा 5 3 3 tf. ९ 
क ; }4 | र 
! 274 7:१0... 
4 ही 


| ४... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri शेट... 





(Nt 


मझहकाक्याकक्कक्करण्मू ॥५॥ 












येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । 
खाद्खादू विजानाति तत्त्रज्ञानमुदीरितय्‌ ॥१॥ 
जिस से देखता है, सुनता हे, सूंघता है, बोलता है, स्वादु | 
अस्वादु को जानता है, उसी को 'प्रज्ञान' कहा जाता है । |' 
.'प्रज्ञाने ब्रह्म’ (ऐत० ५-१) “अहं ब्रह्मास्मि! (वृ० १-४-१०) | 
'तच्वमसि' (छा०. ६-८-७) “अयमात्मा ब्रह्म' (बु० २-५-१९) ये | ` 
चार महावाक्य हें । जिन से मुमुक्षु को मोक्ष के साधन बरह्मातै- ! 
कता का ज्ञान हो जाता है । इन्हीं चारों वाक्यों के. अर्था का | 
निरूपण इस प्रकरण में किया है । सब से प्रथम ऋकझाखा के. 
ऐतरेयारण्यक के 'प्रज्ञान ब्रह्म इस महावाक्य का अथे करते हुए | 
मज्ञान शब्द्‌ का अर्थ बताया जाता है कि--चक्लु और श्रोत्र |. 
के हारा बाहर निकली हुई अन्तःकरण की बृत्ति से उपहित | 
| डो चैतन्य से यह संसार रूपादि पदार्थों को देखा करता | 
| ९ हे शब्दों को सुना करता है, नासिका के द्वारा बाहर निकली |" 
मबा शि को उपाधि बनाये हुए जिस चैतन्य से रि 
23 गन्न सू जाते हैं, वागिन्द्रिय से ढके हुए जिस चैतन्यं | 
से शब्द बोले जाते है, रसना से निकले * वी |° 
बत्ति को अपनी उपाधि बनाये इए जिस नेः डर व्ल र र्फ 
गना उपाधि बनाये हुए जिस चेतश्य से स्वादु ओरं | 
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|, अस्वादु रस पहचाने जाते हैं, एवं और भी सकलेन्द्रियों तथा 
| अन्तःकरण की भिन्न भिन्न बृत्तियाँ से जिस चैतन्य की सूचना 
| तत्वदर्शी को जब तव मिला करती है, उसी चैतन्य को इस 
| महावाक्य में “ज्ञान? कहा गया है । 

` चतुदुंखेन्दरदेवेषु मजुष्याश्वगवादिषु।  . 
| ` चेतन्यमेकं ब्रह्मातः परज्ञानं ब्रह्म मस्यपि ॥२॥ 
EF अव ब्रह्म शब्द का अर्थ बताया जाता है [उत्तम कहाने 
| वाढ) चतुसुख इन्द्र तथा देवों में [मध्यम कहाने वाळे] मनुष्यों 
| भ तथा [ अधम कहाने वाळे ] घोड़े गाय आदि में [ एवं 
आकाशादि भूतों में] जो एक चैतन्य व्याप्त हो रहा हे [जिससे | 
इस जगत्‌ क जन्म स्थिति और प्रल्य हो भी रहे हैं और प्रतीत 
| भी हो रहे द] वही हल है । क्योंकि सब जगह रहने वाला 
| गान ही जहा? है। इसी से कहता हूँ कि मुझ में भी जो 
| “ज्ञान हे वह भी 'झ? ही है [क्योकि मेरे और उनके : प्रज्ञान? 
| कोई भी भेद नहीं हे | । a 
| परिपूणः परात्माखिन्‌.देहे विद्याधिकारिणि । 
।. . बुद्धः साक्षितया खित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते ॥३॥ 
| [अब यजुः शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के “अहं ब्रह्मास्मि? 
| > के अथे को प्रकट करने के लिये इस २होक में “अह? शब्द 
: 2 जाता है] यों तो सभी देहों में परात्मा परिपूर्ण 
हे किसी पक सभी की बुद्धियों का साक्षी भी हे, परन्तु 
जग कारी देह में परिपूर्ण हुआ वह परमात्मा, बुद्धि 
य तमे अधिकारी को भासने भी लग पंड़ता हे तब उसी 
फूतियुक्त परात्मा को इस वाक्य से “अह्‌” [में] कहा गया है | 
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यद्यपि परात्मतत्व समस्त देशों, सम्पूणे कालों तथा, 
वस्तुओं से अपरिच्छिन्न ही ह, परन्तु वह इस मायावक्ति 
जगत्‌ में माया की ओढ़नी ओढ़ कर छिप कर बैठ ग्या 
जब तो बद्दी परमात्मा शमदमादि साधनों से युक्त होने) 
कारण, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के योग्य बने हुए, और श्रवण मनना 
किये हुए, मनुष्यादि के अधिकारिशरीर में, बुद्धि किया सूह 
शरीर का भासक होकर फिर प्रकाशित : होने लग पड़ता है- 
अपनी माया की ओढूनी को उतार कर फेंक देता है--इस म 
वाक्य का “अह? शब्द उसी परात्मा की ओर को इशारा 
रहा हे । रे ॒ 
` खतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वणितः । 
अस्मीत्यैक्यपरामशं स्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥४। 
[अब इसी 'अइ ब्रह्मास्मि’ महावाक्य भें के ब्रह्म शब! 
अथे बताया जाता हे ] स्वभाव से ही [ देशकालादि फे 
च्छद मं न आने वाळे] परिपूणे परात्मा को इस महावा 
ब्रह्म” कहा गया हे । इसी महावाक्य में जो कि “अस्मिं 
पद है, उस से जीव और ब्रह्म की एकता का परामरी 
गया है । जिस का यही सारांश होता है कि में ब्रह्म दी! 
[मचुष्यादि देहा की दुबळताआं से दब कर मरने वाढा-॥ 
ष्यादि देहों के परिच्छेद में आकर कैदी बना हुआ 
देहेन्द्रियादिरूपी उपनेत्र की छुद्र ओर संकीण दृष्टि से ही 
करने वाळा-ुदर प्राणी में नहीं हूँ |। 


- ` एकमेवाद्वितीयं सञ्नामरूपविवजितम्‌ । 
उराधुनाप्यस्थ ताइक्त्वं तदितीयते ॥५॥ 
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[अब सामवेद शाखा के छान्दोग्य उपनिषत्‌ के 'तत्वमसिः 
इस महावाक्य का अथे वताने के लिये पहले “तत्‌? पद्‌ का लक्ष्य 
अथे बताया जाता है] सृष्टि से पहळे जो सजातीय, विजातीय 
और खगत भेद से शून्य, तथा नामरूप से रहित सद्वस्तु “सदेव. 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रुति सें बतायी गई हे, सृष्टि 
बन जाने के बाद अव भी वह सहस्तु वैसी की वैसी ही है , यह 
बात विचार दृष्टि से ही देखने की है । उस सद्स्तु में अब भी 
कोई विकार नहीं आया है. “तत्वमसि? इस महावाक्य का “तत? 
[| शब्द उसी की ओर को इशारा कर रहा है [तत्‌ शब्द के उस 
| छक्ष्याथ तक केवळ अधिकारी की ही उदार दृष्टि पहुँच सकती 
| है। जिसका यह देह अन्तिम देह. हो,जिसको इस देह के पश्चात्‌ 

| दूसरा देह मिळना ही न हो,उसी को हम अधिकारी देह कहते हैं । 
/ सव से पिछले देह को ही विद्याधिकारी देह भी कहा जाता है। ] 
| ` शोतुदेहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्बपदेरितस्‌ 
| . एकता ग्राह्ततेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम्‌ ॥६॥ 
|. . . [अब 'तत्वमति? के "ल्वे? पद का लक्ष्याथ बताया जाता है] 
१: श्रवणादि का अनुष्ठान करके जिसने इस महावाक्य को समझना 
| ह देहेन्द्रियो किंवा तीनों देहो से अलग रहने वाळा, उसके 
वादा 3 जो कोडे भी पदाथे है, उसीको इस महा 
| 'असिं? पद २ न 04 वच रहा हैं। इसी वाक्य के 
क स “तत्‌? ओर 'त्वः दोनों पदों में रहने वाळी एकता 
| नण अधिकारी को कराया जाता है। मसुक्षु छोगों को 
पुष्ट हो प आर व! पदार्थों की जो एकता अब प्रमाण- 
~ ® उश हे उसका दिव्यानुभव वे भी ले ढें। 
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: ` स्वप्रकाशापरोक्षत्वमंयमित्युक्तितो न |. 
अहकारादिदेहान्तात्‌ प्रत्मगात्मेति शीयते ॥७| 

._ [ब क्रमानुगत अथववेद के अयमात्मात्रह्म इस वाक} 
अथे का व्याख्यान'करते हुए “अयस्‌? और “आत्मा” इन बे 
का जो अभिप्राय है उसको क्रम से दिखाया जाता है] गोर 
स्वयं प्रकाश होने के कारण ही प्रत्यक्ष हो रहा हो, उसको 
महावाक्य का “अयम्‌? शब्द कह रहा है। क्योंकि यहक् 
धमोधमोदि के समान सदा परोक्ष रहने वाळा नहीं है क 
घटादि के समानं दृश्य पदार्थ भी नहीं हे । अहंकार से के 
दृहपर्यन्त (अहंकार प्राण मन इन्द्रिय तथा देह का) जो संप 
है ,उस सभी का अधिष्ठान तथा सभी का साक्षी होने के भा 
जो तत्व सभी से प्रत्यक्‌ है, किंवा सभी का आन्तर है, 
ज में उसी को आत्मा! कहा गया हे । क्योंकिः 
सभी के अन्दर व्याप्त रहने वाली बस्तु है। 
इश्यमानस्य सवस्य जगतस्तत्वमीर्यते।. ' 

` अह्मशब्देन, तद्‌ ब्रह्म खप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥८॥ ' 
[अब “अयमात्मा बह्म' इस महावाक्य के बरहम शब्द आ. 

अथै विवक्षित है उसका वर्णन किया जाता है] इस दर 
शणभरुर जगत्‌ का जो सत्य तत्व है, उसी को ब्रह्म हँ 
कुह रहा है। स्वयंप्रकाश तथा आत्मरूप जो ब्रह्म है वह * 
आत्मा ही तो है। सब को सदा प्रत्यक्ष रहने वाळे इस अ 
से भिन्न कोई भी ब्रा नामका तत्व नहीं हे | 
न धा वे कात जो कि दृश्य होने के कारण ही गि 
> कका जो अधिष्ठान हे-इस जगत्‌ की बार] 
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जाने पर भी जो पारमार्थिक तत्व शेष रह जाता है, जिसको 
सच्चिदानन्दस्वरूप.भी कहा जाता है, वही तो इस वाक्य के 
बरह्म’ शब्द का अथे है । महावाक्य का संपिण्डित अर्थ तो यह 
हुआ कि--ऐसा जो स्वयं प्रकाश तथा आत्मरूप ब्रह्म है वह 
यही आत्मा है । इस आत्मा से भिन्न किसी को रह्म समझना 
भारी भूळ है। | भ | 








इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितं महावाक्यविवेकग्रकरणं समाम्‌ 
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यथा चित्रपटे इष्टमवस्थानां चतुट्यय्‌ । _ | 
परमात्मनि विज्ञयं तथांवस्थाचतुष्टयस्‌ ॥१॥ \ 
चित्रयुक्त पट में जैसे [आगे कही हुई] चार अवसा 
देखी जाती हैं, इसी प्रकार परमात्मा की सी [आगे कही] 
अवस्थाय जाननी चाहिये । | 
'अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपञ्च्यते’ क्योंकि आत्तः 
निष्प्रपंच है, इस कारण उसका सीधा निरूपण तो.हो ही 
सकता, परन्तु अध्यारोप तथा अपवाद नाम के दो ऐसे स. 
अध्यात्मशाख्न ने ढूंढ निकाले हैं कि उन से उसका वर्णन 
हो गया है । इस न्याय के अनुसार जो जगत्‌ परमाल| ९ 
आरोपित हो रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, इस का ते 
: अरुण इस प्रकरण सें किया गया हे । इस निरूपण से | 


होगा कि इस आरोपित जगत्‌ हि 
ह का निषेध करने में बड़ी द 


यथा धौतो घडितश्र लाञ्छितो रञ्जितः पटः 
पातमा विरात्‌ चात्मा तथेर्यते | 
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जैसे (१) घुला हुआ, (२) मांडी दिया हुआ, (३) चित्रों, 
की रेखा वाळा, तथा (४) रंग भरा हुआ--ये चार अवस्थायें 
छींट के कपड़े की होती हैं, इसी प्रकार परमात्मा में भी पहली - 
चित्‌, दूसरी अन्तर्यामी, तीसरी सूत्रात्मा, चौथी विराट्‌, ये 
\| चार अवस्थायें होती हैं । क 
„ खतः शुओज्च्र धौतः साद्‌ घड्घितोऽन्नबिलेपनात्‌ । 
(“| मष्याकारंलाऽ्छतः स्याद्‌ रञ्जितो वर्णपूरणात्‌ ॥३॥ ` 
| 'जोवस्न स्वतः [अथोत्‌ दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध हुए विना] 
| ही श्र हे उसको यहाँ “धौत” कहा जाता है। अन्न [ अथोत्‌ 
| मांडी] से पुतने पर उसको “घट्टित? कहते हैं । स्याही से जिस 
ह, पर [खाली] आकार बना दिये गये हों वह “छाडिछतः कहाता 
| है। [यथायोग्य] रंग भर देने पर वही 'रडिजित? कहाने लगता है। .." 
` खतश्रिदन्तयोमी तु मायावी, सक्ष्मसृष्टितः |... 
` घजात्मा, स्थूलसृश्यैव विराडित्युच्यते परः ॥8॥ 
| के ता जव स्तः हो [जब उसमें माया और माया 
[nae अण न हुआ हो | तब चित कहाता है । 
ie योग हो ल पर वही परात्मा “अन्तयांमी? हो जाता 
सका कम सृष्टि से योग हो जाता है [किंवा जब उसे 
शक बे से चना हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर मिल जाता 
Po ऽ यासा कहा जाता है । स्थूळ सृष्टि [ किंवा 
| vp के हुए समष्टि स्थूळ शरीर] के कारण वही 
त भें “विराट्‌? कहाने ढगता. है । .-, 
यायाः सम्बपर्यन्ताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि । 


उत्तमाधममावेन वतेन्ते पटचित्रबत्‌ ॥॥. 
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~ येन बळ | 
ब्रह्म से ळेकर स्तम्बपर्यन्त चेतन प्राणी तथा गिरि म 
आदि जड जगत्‌, जो कि इस परमात्मा में ऊंच नीच : | 
रह रहा है, ठीक ऐसा ही हे जैसे कि कपड़े के चित्र हो 
वे आपस में एक दूसरे से उत्तम वा अधस हों। [कपड़े के चि 
का उच्च नीच भाव जैसे परिणाम में निकम्मा है इसी 
प्राणियों का उच्च नीच भाव भी बेसतलब हे । उच्च नीच बो 
नहीं है,ये सब जीव अनन्त को पाने में लगे हुए हैं, जिसने ते 
जितना पा लिया हे वह उतना उच्च हे। न पानेवाळा नीच है| 
उच्च नीच उसको पाने या न पाने की ही अवस्थायें हैं। विग 
लय ओर महाविद्याल्य में पढ़ने वाळे छोटे बड़े छात्रों में के 
उच्च नीच भाव नहीं गिना जाता है । यही अवस्था इस संत 
रूपी महाविद्यालय के विद्यार्थी सब प्राणियों की है.।] | 
.  चित्रार्पितमनुष्याणां वस्राभासाः पृथक पथक । | 
` चित्राधारेण वख्नेण सदृशा इब कल्पिता! ॥६॥ | 
` / एथक पृथक चिदाभासाश्चैतन्याध्यस्तदे हिनाम्‌ । . ' 
~¦ करप्यन्ते जीवनामानो बहुधा. संसरन्त्यमी ॥७॥ | 
[यों तो चित्र मे पर्वत, वृक्ष, मनुष्य आदि सभी होत 
परन्तु ] चित्र में जो मचुष्यशरीर होते हैं. उस चित्र में के. 
यक्‌ रंग विरे कपड़े, उस चित्र के आई 
तादि के कपड़े नहीं बनाये रजे ते द L Fn चित स { 
नहीं होते चे तो बनावटी कस कपड़े : क्त कि वे कर >. 
के शीत आ। दिःका निवारण परे होते हैं। उन कपड़ों से | | 
न 11£ 
“मात्मा भ यद्यपि देव पर्वतादि सभी आरोपित हैं, "£ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri द § 


चित्रदीपप्रकरणम्‌ १२७ 


पर्वतादि का चिदाभास नहीं होता है किन्तु] जो देवादि देहधारी 
चेतन्य में अध्यस्त हे,उन्हीं के प्रथक-प्रथक्‌ जीवनामक चिदाभास 
॥ कल्पित कर लिये जाते.हें। [ उनके चिदाभास की कल्पना का 
| कारण तो यह है कि देव, तिर्यङ्‌, मनुष्यादि के शरीर को पाकर्‌] . 
ये जीव ही तो अनेक प्रकार से संसार में चक्कर छगाया करते 
है [ निर्वेकार रहने के कारण वह परमात्मा संसार में नहीं 
फंसता |। 
/ वल्लाभासखितान्‌ वर्णान्‌ यद्वदाधारव्नगान्‌ । 
_- वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्गतं विदुः ॥८॥ 
उन बनावटी कपड़ों में जो रंग भरे हैं उनको भी जैसे 
अज्ञ लोग आधार वस्न के ही रंग कहनें लगते हैं, ठीक इसी 
प्रकार सम्पूणे वादी लोग तथा सब लौकिक लोग मिलकर, 
अपने अज्ञान से बृथा ही कहने छगे हैं कि चेतन आत्मा ही 
ससार स फस गया है [विचार कर देखने से तो यह संसार जीव 
| का ही हे । आत्मा नामका तत्व कभी संसार में नहीं फंसता 1] 
चित्रखपवंतादीनां वसत्राभासो न लिख्यते । 
सु्टिखिशृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा न हि ॥९॥ 
|. चित्रे जो पर्वतादि होते हैं उनका जैसे चित्र में वखा- 
| भास नहीं खींचा जाता, इसी प्रकार सृष्टि में जो मिट्टी आदि हैं 
जनम भी चिदाभास नहीं होता ।: «४: | 
| / संसारः परमार्थेऽ्यं सुञः सात्मबस्तुनि । 
| ४४ ` इति आन्तिरविद्या स्याद्‌ विद्ययैषा निवर्तते ॥१०॥ 
| _ [देहादिको ही आत्मा मानने वाळे कहते हैं कि] यह संसार 


; | परमा थे है । अपने | आर = | में | # र 
[6S [ आत्मा में [आत्माराधन , ही यह संसार 
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य So pass `` .- 
लगा हुआ है । बस उनकी यह आन्ति ही [ इस संसार 
मूळ कारण ] अविद्या कहाती हे | [ इस रान्ति ने हीझ' 
संसार को चला रक्खा हे ] विद्या से ही यह अविद्या कि 
हुआ, करती है । आ आआ 
' आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः । 
>, इति बोधो भवेद्‌ विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात्‌ ॥॥| 

“ “यह संसार तो आत्माभास [चिदाभास] जीव का ही है। | 
आत्मवस्तु का संसार नहीं हे? ऐसा ज्ञान ही “विद्या” कह 
हें. । अध्यात्म विचार करते रहने से [काळान्तर में] यह विद्व 
हाथ आजाती हे । [सूखे अध्ययन से इसकी श्री. 
नहीं होती |] ये. ३: £ ` | | 
सदा विचारयेत्‌ तसाज्जगज्जीवपरांत्मनः । 

ट जीवभावजगड्भावबाधे स्वात्मैव शिष्यते ॥१२॥ | 
Gas से विद्या मिळती हे, इसलिये सदा है 
2 न का विचार करता रहे [कि इन 

र अरूप है इत्यादि। यहाँ पर प्रश्न होता हे कि मोशा 
कि व जान पर फलरूप में हाथ आने वाळे परात्मा ग 
का भ! स सा जेर जीप कवचार के 
द्वाव की जब बाधा जाती हे. ठ 
: किवा जब जीवभाव मीर 
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. नाप्रतीति स्तयोर्बाथः किन्तु मिथ्यात्वनिश्रयः | _. 
~` नो चेत्‌ सुषपतिमूछांदौ .धुच्येतायेत्ततो जनः ॥१३॥:: 
'जीव और जगत्‌ की प्रतीति के धन्द हो जाने को हम 
उनका “बाध? नहीं कहते हें । किन्तु उन दोनों के मिथ्याभाव 
का निश्चय कर लेना ही हमारे मत में “वाध? कहाता है । यदि 
तो प्रतीति न होने को ही वाध कहते हों तब तो सुषुप्ति या 
मूळी आदि के समय [ जब कि स्वतः ही ट्वैत की प्रतीति नहीं 
होती | तव बिना ही यत्न किये [तत्वज्ञान का सम्पादन विना 
किये ही | मनुष्य मुक्त हो जाया करें । 
( » परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः । 
_ न जगड्विस्थवतिर्नो चेज्जीवन्युक्तिने संभवेत्‌ ॥१४॥ 
“ पिछले बारहवें होक में जो कि “स्वात्मैव शिष्यते' कहा गया 
| है उस स्वात्ममात्र शेष रहजाने का मतलब भी केवळ उसी को 
| सय समझ छेने से ही है। “परमात्मा से भिन्न सब जगत्‌ को 
| भूछ जाना उसका मतलब कदापि नहीं है । यदि स्वात्ममात्र 
| शेष रह जाने का अभिप्राय जगद्विस्मरण से हो तब तो जीवन्‌- 
युक्ति कोई चीज़ ही न रहे। [ जीवन्मुक्ति का मतळब यही 
कि--संसार की खटपट में भी बुद्धि स्थिर रह सके । गम्भीर 
| सं गम्भीर और उत्तेजक से उत्तेजक अवस्था में भी परमात्म- 
| वत्व को याद रखते हुए उस पर॑ मज़बूत दृष्टि जमाये हुए 
| ह की यात्रा की जाय |. . | { 
Eri ह विद्या द्वेधा विचारजा । 
विचारोऽयं समाप्यते ॥१५॥ 


| ` ` [जीव जगत्‌ तथा परात्मा का विचार कब तक करते रहें! 
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उसकी अवधि इस रोक में बतायी गयी प 
उत्पन्न होने वाली विद्या दो प्रकार की हे--एक “परोक्ष । 
'अपरोक्ष? । जव अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति किसी को हो जा 
है, तभी विचार की यहद खटपट बन्द हो जाती है |: 
असि ब्रह्मेति चेद्‌ वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ | ` 
अह ब्रहेति चेद्‌ बेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥१६ 
यदि कोई [किसी के समझाने से] यह समझ जाय ह 
रह्म तत्व हे? वस इसी को “परोक्ष ज्ञान' समझा जाता है।| 
जब तो किसी को यह हढ विश्वास हो जाय कि भैं ही ब्रह्म 
इसी को 'साक्षात्कार' कहते हे । _ | 
तत्साक्षात्कारसिद्धयर्थ मात्मतत्व॑ विविच्यते | . | 
येनायं सर्वससारात्‌ सद्य एव विश्ुच्यते ॥१७॥ । 
जिस साक्षात्कार के प्रभाव से यह मनुष्य सब संसार 
तुरन्त ही [ साक्षात्कार होते ही ] मुक्त हो जाता हे ,उसी साक्ष' | 


` स्कार को सिद्ध करने फे लिये अब हम आत्मतत्व का विवे 


करते हैं | | 
इटो, बझ, जीवेशावित्येवं चित्रतुर्विधा । | 
त जलाकाशाभ्रखे यथा ॥१८॥ | 


च्छ भटाकाशमहाकाशं , 
- जैसे 
Se एक ही आकाश घटाकाश, महाकाश, जढाका 
` र चार भकार का होता है, इसी प्रकार एक 


चतन कूटस्थ | ९ 
$ यत अजव तथा इश भेद स. चार प्रकार का है| 
"नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः । 


[क काशी जलाकाश उदीर्यते ॥१९॥ | 
८ शसद्ध होने के कारण 'घटाकाश? और “महाकाश “| 
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निरूपण करना छोड़कर जळाकाश का निरूपण इस श्होक में किया 
जाता हे ] घट के अन्द्र के आकाश में जो जळ भरा हे, उस 
जळ में जो मेघ ओर नक्षत्र सहित आकाश प्रतिबिम्बित हो 
रहा है, उसी को यहाँ 'जळाकाइ' कहा जाता है । 
महाकाशस्य मध्ये यन्मेघसण्डलमीक्ष्यते । 
प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः ॥२०। 
इस महाकाश में जो मेघमण्डळ दीखता हे [ उस मेघ- 
मण्डळ में जो जळ रहता है ] उस जळ में प्रतिबिम्बित जो 
आकाश हे वही “मेघाकाश? कहाता है । 
' मेघांशरूपञच॒दकं तुंषाराकारसंस्थितम्‌ । 
तत्र 'खप्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥२१॥ 
मेघ का अंश रूपी जो जळ होता है वह तुषार के [ बहुत 
छोटे से | आकार में रहता है । जळ होने के कारण यह अलुः 
मान कर्‌'लिया जाता है कि उसमें भी आकाश का प्रतिविम्ब 
होगा ही । 
„ अधिष्ठानतया देहद्यावच्छिन्नंचेतनः । 
_ ` इटबन्निबिकारेण खितः कूटस्थ उच्यते ॥२२॥ 
“ | स्थूळ ओर सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के देह अविद्याकल्पित 
हैं, उन ] दोनों देहों का अधिष्ठान होने से जो चेतन दोनों देही 
से अवच्छिन्न (घिरा हुआ) हो रहा है, उसी चेतन को 'कूटस्थ? 
कहते हैँ । क्योंकि वह लुहारे के कूट [ ऐरन> जिस लोहे पर 
रखकर दूसरे लोहे ठोके पीटे जाते हैं, परन्तु जो स्वयं सदा 
शे सा बना रहता है ] के समान निर्विकार रहता है इससे 
उसे 'कूटस्थ’ कहा जाता हे । | 
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कूटस्थे कल्पिता बुद्धिसत्र चित र; | 
प्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥२३। | 
बुद्धि उस कूटस्थ में कल्पित हे । उस बुद्धि में चेतन च 
जो प्रतित्रिम्त है, वह जब ग्राणों को धारण कर लेता है क! 
उसको “जींव” कहने लगते हें । यह जीव ही संसार में पप 
करता हे । [कूटस्थ आत्मा संसार से युक्त कभी नहीं होव]! 
जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वेस्तिरोहितः । 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योऽन्याष्यासं उच्यते ॥२॥| 
जैसे जळाकाश सम्पूणे घटाकाश को ढक देता है [शे 
दीखने नहीं देता] इसी प्रकार इस जीव ने कूटस्थ आत्मा ग्रे 
तिरोहित कर डाला हे [ उसे प्रकट नहीं रहने दिया है ] इसी | 
तिरोधान को [ भाष्य़ादि में ] 'अन्योन्याध्यास?. कहा गया है || 
` अयं Sb कूटस्थं विविनक्ति कदाचन । ^ 
अनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्येति. गम्यताम्‌ ॥२५॥! 
यह जीव कभी भी उस कूटस्थ तत्व को प्रथक नहीं पहा 
र हे । अनादि काळ से चली आने वाळी उसकी यह जीव| 
अं रस ह की भेदा प्रतीति ही 'मूळाविद्या? कहाती है [झह | 
विद्या पीन दी अन्योन्याध्यास की उत्पत्ति हुआ करती है ] | 
नर्षेपाइतरूपाभ्यां द्विधाऽविद्या व्यवस्थिता । | 
हे च नास्ति झेटस्थ इत्यापादनमाइतिः ॥२६॥ 
, > विक्षेप? और 'आवृतिः इन दो भेदों से प्रका 
की होती है । 'कूटरथ नाम की से अविद्या दो | 
है और ञः वह हे ही? ण्सा पि चीज़ न तो प्रतीत ही हे | 
"1 मिथ्या व्यवहार करानेवाळा “आव |. 
















>. व 


रण! कहाता हे । 
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अज्ञानी विदुषा पृष्ठ; कूटस्थ न प्रबुध्यत । ` 
न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि ॥२७॥ 

अज्ञानी से जब विद्वान्‌ पूछता है तो वह कूटस्थ को नहीं 
जानता [ यही उसका अविद्या का अनुभव हुआ ] मुझे कूटस्थ 
न तो प्रतीत ही होता है और न वह है ही,. यों आवरण को 
अनुभव करके उसका वणेन भी वह करता ही है । 

अविद्या तथा उसके आवरण का प्रमाण जानना हो तो 
लोकानुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये यही बात इस क्लीक 
में कही हे--जव कोई विद्वान्‌ किसी अज्ञानी से यह पूछता हे 
| कि 'क्या तू कूटस्थ को जानता है ?? वह अज्ञानी उस कूटस्थ 
। को नहीं जानता--अर्थात्‌ उसे कूटस्थ का अज्ञान रहता है । इस 
| अज्ञान किंवा अविद्या को अनुभव करके ही बह चुप नहीं हो 
जाता । वह यह भी कह देता है कि--तुम्हारा बूझा हुआ वह 
कूटस्थ न तो मुझे प्रतीत ही होता है और नवह है ही । यों इस 
रूप भ उस आवरण का भी अनुभव होता है। यो अविद्या और 
आवरण दोनों में अनुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये । 

सग्रकाशे कुतोऽविद्या तां विना कथमावृतिः । : ` 

इत्यादितकजालानि सानुभूतिग्रसत्यसौः२८॥ 

_खभ्रकाश पदाथ में अविद्या कहा से आयी ? तथा अविद्या 

के विना आवरण कैसे हुआ ? इत्यादि तर्को को तो स्वानुभव 
ही ग्रस लेता है । | केक के 2 
आह आप आत्मा को स्वयंप्रकाश मानते हो । इसी से उसमें 
हिः का होना ठीक नहीं है । प्रकाश और अन्धकार के 
1... मान विरुद्ध स्वभाव वाळे होने से इन दोनों का. परस्पर 
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सम्बन्ध ही नहीं बनता । उस आत्मा नबन ही नहीं बनता । उस आत्मा में जब अ 
सकती तब अविद्या का किया हुआ आवरण भी कैसा! 
आवरण ही नहीं रहा तो विक्षेप भी कहाँ ठहरेगा ? जव विश 

न रहेगा तब ज्ञान से नष्ट करने योग्य अनर्थ भी नही छो. 
यां ज्ञान मी व्यर्थ हो जायगा तथा ज्ञान को बनानेवाठे शा 
भी प्रमाण नहीं रहेंगे । इन सब झंकाओं का एकमात्र समा 
स्वानुभव ही है। जब यह सव अनुभव में आ ही रहा है । 
इसे अनुपपन्न केसे कह बैठें । अनुभव से बड़ा तो कोई प 
है ही नहीं । अन्तिम निर्णय तो अनुभव ही करता है। | 


` खानुभूतावविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थितेः। 


SS“ 


नहीं किया जायगा तो तर्क भी तो अनवस्थित हे. । फिर ताकि 
म्मन्य को तत्व का निश्चय कैसे हुआ करेगा ? | 
जो जितना बड़ा तार्किक होता हे उसका तर्क उतना 
प्रबळ होता जाता हे । ऐसी अवस्था मे केवळ अपना अमु 
ही एक ऐसी वस्तु हे जिससे किसी बात का निर्णय किया? 
ल है । जब उस अनुभव पर ही तार्किक विश्वास नकर, 
तत्व का निश्चय केस होगा ? । 
बुद्धयारोहाय तकथेदपेश्षेत तथा सति। | 
वाससा तक्थेतां मा कुतक्थताम्‌ ॥११ 
रा लिये तके की अपेक्षा आवश्यक 
नाहीच डे अनुसार ही तके करना चाहिये । 


१. १ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
- जता 


कं १ 
कै 

हरि 
sp 


|... चिन्रदीपपग्र ररणम्‌ १३५ 


> 





यद्यपि अनुभव से ही तत्व का निश्चय होता हे । परन्तु 
“अनुमंव किया हुआ पदार्थ हो भी सकता हे या नहीं” यह 
संभावना जब करनी हो तब तो तर्क को सानना ही पड़ेगा ऐसा 
यदि कहा जाय तो हम कहेंगे कि अनुभव के अनुसार ही तक 
का वर्णन करना चाहिये । अनुभव के विरोधी तर्का का करना 
ठीक नहीं है । 

स्वानुभूति रविद्याया माइतो च ग्रदर्शिता । 

अतः कूटस्थचैतन्य मविरोधीति तक्येतास्‌ ॥३१॥ 
| अविद्या तथा आवरण. के बिषय के. अनुभव का प्रदशन 
.| हमने इसी प्रकरण के “अज्ञानी बिदुपा पृष्ट: इस २७वें खोक में 
किया है । इससे ऐसी तर्कणा करनी चाहिये किं बह कूटस्थ 
चैतन्य आवृति का तो विरोधी ही नहीं हे । [ जेसे सूरज अपना 
आवरण करनेवाले मेघमण्डळ का भी बिरोधी नहीं है ,इसी प्रकार 
कूटस्थतत्व आवरण का भी विरोधी नहीं हे. किन्तु वह तो उस 
आवरण को भी जतळाता रहता है । ] | 

' तच्चेद्विरोधि, केनेयमावृतिद्यनुभूयताम्‌ । 
विवेकस्तु विरोध्यस्यास्तत्वज्ञानिनि इश्यताम्‌ ॥२॥ 

[ वह तके ऐसा होना चाहिये ] यदि वह कूटस्थ चैतन्य इस 
अविद्या नाम के आवरण का विरोधी है तो इस आवरण को कोन 
अनुभव करता है उसे बताओ ? [कूटस्थ चैतन्य इसका विरोधी 
नहीं है] इस अविद्या का विरोधी तो विवेक ही है यह बात तत्व- 
ज्ञानी पुरुष में स्पष्ट ही देख लो कि उसके विवेक ने अविद्या को 
मार डाला हे । [ जो चैतन्य अविद्या के आवरण को सिद्ध किया 
करता है ,वही यदि उसका विरोधी भी हो, तब तो अविद्या की 
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मतीति दी नहीं होनी चाहिये ।. विवेक हिय । विवेक [बार घे 
चार से उत्पन्न हुआ ज्ञान | ही अविद्या का विरोधी होत ! 
यह बाते तत्वज्ञानी में देखी जा. सकती हैं । | 
_» अविद्याबृतकूटस्ये देहद्वययुता चितिः | 

'„ शुक्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि ॥३३| 


~ a 


(अब क्रमम्राप्त विक्षेपाध्यास को कहते हैं ]--दोनों | 










प 


शक्ति में रूप्य की तरह अध्यस्त हो : | 
| जाता 8११ 
पाध्यास कहते हैं।  , र वस ची 
` इदमशश्च सत्यत्वं शुक्तिग रूप्य ईक्ष्यते |...” 

° चे ७ he = प्र 
प वस्तुत चव विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम्‌ ॥१॥| 
जैसे = ° कं इद्‌ भाग तथा सत्यता [अवाधितता] (दोनों ई 
चमे उस में आरोपित रजत में प्रतीत होने लगते हैं, इसी 


चिदाभास में भी दसरे [ 
पड़ रही हें ह; असर [कूटस्थ] की स्वयन्ता तथा वस्तुता दैत 


भी आरोपित चिदाभास मे भासने छगी हैं। .' 


PE नील पत्रि कोणत्वं गु व 
आश यया तिरोहितम्‌ । | 
जैसे शुक्तिकी नीढी पीर पि तिरोहितम्‌ ॥३५॥ 
केटस्थकी असङ्क ८ ठ ओर त्रिकोणपना ढक गया हे,इसी ग्र 
हैं।[वों दोनों ही अध्यासों ता आदि भी विरोहित हो # 

| अध्यासों में विश्वेषअंश की अग्रतीति हो रही है! 
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. आरोपितस्य दष्टान्ते रूप्ये नाम यथा तथा | _ 
कूटस्थाष्यस्तविक्षेपनामाहमिति निइचयः ॥३६॥ | 
शुक्तिरजत के दृष्टान्त में जसे आरोपित पदार्थ का नास | 
'रूप्य?.होता हे इसी प्रकार कूटस्थ में कल्पित जो विक्षेप | 
[चिदाभास] हे उसका ही नाम “अहम? होता है । 
इदसशं स्वतः पञ्ष्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते । 
_ तथा स्व॑ च स्त्रतः पञ्यन्नहमित्यभिसन्यतेः॥३७॥ 
'इद्‌ं' साग को स्वतः [आंखों से] देखता हुआ भी जैसे 
झूठ मूठ ही यह अभिमान कर लेता है कि यह तो “रूप्य? है, 
इसी प्रकार अपने आपको स्वतः देखकर भी वृथा ही 'मे' ऐसा 
अभिमान कर बैठता हे । [जब हम अपने आप को देखते हों 
तब हमको “अह” आदि कोई भी शब्द बोलने की आवश्यकता 
नहीं होती हे तो भी यह जीव “भे? कह ही बैठता हे] 
` इदन्त्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेष्यताम । 
“~ सामान्यं च विशषश्च छ्युभयत्रापि 'गम्यते ॥३८॥ 


„ˆ इदन्ता तथा रूप्यता जैसे भिन्न भिन्न हे, इसी प्रकार स्वस्व 


ओर अहन्ता भी भिन्न भिन्न ही हें । परन्तु इन दोनों [दृष्टान्त 
था दाष्टान्तिक] में ही सामान्यविशेषभाव तो समान ही है। 
राका यह है कि स्वयं और अहं शब्द एकार्थक हैं, फिर 
च्शन्त ओर दाष्टोन्तिक में समता कैसे होगी? इसका उत्तर यह 
दिया गया कि--इदं और और रूप्य शब्दार्था में तथा स्वयं 
और अह्‌ शब्दार्थों में सामान्य विशेष भाव तो समान ही है । 


S35 ~ य 

उसी समता | 
Ee सता को लेकर यह दृष्टान्त दिया गया है । | 
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` देवदत्त! स्वयं गच्छेत्‌ त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा।, 

' / अहं स्वयं न शक्रोमीत्येव लोके प्रयुज्यते ॥१॥ 
देवदत्त स्वयं जाता है तो जाय, तू स्वयं देखता है है 

पर में तो स्वयं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे प्रयोग हे 
` होते हैं [ इससे स्वयं शब्दाथे सामान्यरूप होता है. आ 
[मैं] उसका विशेष है यह बात प्रकट होगयी] | 
इदं रूप्यमिदं-वस्रसिति यद्ठदिदं तथा। | 

असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥४१। 

“यह रूप्य हे? “यह वस्न है? इत्यादि उदाहरणों में म 
शब्दार्थं सामान्य है, इसी प्रकार असो [ यह] तम्‌| 
अहम्‌ [में] इन तीनों ही में [ के साथ] स्वयं यह झम 
जाता है । [ इससे स्यं का.अथे भी सामान्य ही ए 
चाहिये ओर अहं का अथे विशेष. लेना चाहिये] । * 
अहन्त्वाद्धियतां स्वत्वं कूटस्थे तेन किं तव। | 
स्वयंशन्दार्थ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥४॥ 
प्रश्नकत्तो पूछता हे कि--'स्वपन? “अह? से भिन्न ह 
करो, इससे कूटस्थ आत्मा के विषय सें क्या सि. 
चाहते हो ? उत्तर यह हे कि-“यह सामान्य रूप 
शब्दाथे हे वह ही तो कूटस्थ हे! यह मेरी बात * 
जाती,ह । ; | 
अन्यत्ववारक स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ | | 
०००५१ छत, ऋव्यतन ०का०कारण'कियात्करसा' ह्‌ FE 
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कहा जाय तो कूटस्थ को आत्मा वतानेवाले मेरे मत में यह 

अन्यत्व का चारण तो इष्ट ही होता हे । 

शंका यह है कि स्वत्वरूपी धर्म,अन्यता का वारण करता 
है अर्थात्‌ जो स्व? हे वह अन्य नहीं हो सकता, परन्तु वह 
कूटस्थता का बोध तो नहीं कराता । इसका समाधान यह है 
कि स्वयं शब्द का अर्थ जो कूटस्थ तत्व हे वही तो आत्मा है 
इस कारण स्वत्व से यदि अन्य का वारण होता हे तो यह इष्ट 
ही है । [जो अनात्मा हे उसका वारण कर देने से आत्मा तो 
स्वयं ही शेष रह जाता हे फिर उसके लिये कुछ भी करना नही | 
पड़ता । यों जब यह स्वयं शब्द अन्यां को हटा देता है तब 
अर्थात्‌ ही इससे कूटस्थ का बोध हो जाता है । ] 

' खयमात्मेति पर्यायौ, तेन लोके तयोः सह । 

प्रयोगो नास्त्यतः खत्वमात्मत्वं चान्यवारकम्‌ ॥४३॥ 

स्वयम्‌ ओर आत्मा इन दोनों शब्दों का अथै एक ही है । 
यही कारण है कि छोक में इन दोनों झदों का एक साथ 
प्रयोग नहीं होता । निचोड़ तो यही है कि स्वत्व और आत्मत्व 
दोनों ही अन्य के वारक हैं । यों स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ 
आत्मा ही है, क्‍योंकि ये दोनों पर्यायवाचक हैं । 

घटः खयं न जानातीत्येवं खत्वं घटादिषु | , 

अचेतनेषु इष्टं चेद्‌ इञ्यतामात्मसत्ततः॥४४॥ ` 

यदि कहो कि “घट स्वये नहीं जानता? इस वाक्य में 
अचेतन घटादि पदार्थों में भी स्वत्व देखा जाता है फिर स्वत्व 
और आत्मत्व भिन्न भिन्न क्यों नहीं हे ? तो इसका समाधान 

. चह है कि--घटादि जड पदार्थों में भी स्फुरण रूप से आत्म 
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` चेतन्य तो रहता ही है [ इस कारण उन जड. 


. से कल्पित हे । 


विभाग 


ie बन की कल्पना का अधिष्ठान है । इस कारी 
_ 00-0. Mu जी ५ 1 भी आत्मा की, मा को" सा सत्ता पडता है। | | 
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भी खयं कह देने से कोई विरोध नहीं होता । योगे; 
ओर आरमता एक ही बात हो जाती है । ] 


चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि | 
किन्तु बुद्धिकृतामासकृतेवेत्यवगश्यताग ॥॥॥ | 


घट आदि जड पदार्था में भी जब आताचे 
फिर चेतन और अचेतन का भेद क्यों है ? इसका स्ह 
जाता है कि--चेतन और अचेतन का भेद बुद्धि 


[चिदाभास] के कारण से ही है [ जहाँ. चिदाभाए प 


उसे चेतन कहा जाता है । जहाँ चिदाभास नहीं तै 
अचेतन कहते हैं। यह चेतन और अचेतन का मेद 
आभास के पड़ने और न पड़ने से हो जाता है 
कूटस्थ आत्मा का किया हुआ नहीं हे]  . 
यथा चेतन आभासः. छूटे आन्तिकस्पित | 

:„ अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रै कल्पितः | 
_ जैसे चेतन आभास कूटस्थ में आन्ति से ४ 
ठीक इसी तरह अचेतन घटादि भी उसी कूटस्य १. 


_ भाव यह हेकि यह तो ठीक है कि चेतन और 
का कारण कूटस्थ तत्व नहीं है, परन्तु अरे 


की कल्पना का अधिष्ठान तो वह ठीक वैसे ही दै * मे 
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-- तत्तेदन्ते अपि खत्वमिव त्वमहमादिषु । 
सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥४७।। 
| ते आत्मत्वेऽप्य्ुगते तत्तदन्ते ततस्तयोः । 
| आत्मत्वं नेव संभाव्यं सम्यकत्वादे्यथा तथा ॥४८॥ 
न अंका होती हे कि--यदि स्वपन और आत्मा एक ही पदार्थ 
'तो यह बताओ कि--त्वम्‌ [ तू ] अहम्‌ [मैं] आदि में 
नेत्र रहने वाळे स्वपन को जेसे तुम आत्मा मानते हो इसी 
रार सबत्र अनुगत तत्ता ओर इदन्ता [वह और यहपने] को 


६ 


# ५०७ ssn 


त तुम आत्मा क्यों नहीं मान लेते हो (॥४७॥ इसका समा- . 


प [न-े तत्ता ओर इदन्ता तो आत्मत्व रूपी जाति में भी 
ह है । यों आत्मा में तथा आत्मा से अन्यत्र भी रहने के 
रण इन को ठीक इसी प्रकार आत्मरूप नहीं माना जा सकता 
| कि सम्यक्पन आदि को आत्मा नहीं मानते हैं। [ "आत्मत्व 
[यक्‌ हैः आत्मत्व असम्यक्‌ हे? इस व्यवहार के प्रताप से 
| के से i अजुरृत्त हुए हुए सम्यक्त्व और असम्यकत्त्व 
६.१ भई आत्मा नहीं मानता, इसी प्रकार आत्मा में रहने 
; इन तत्ता और इदन्ता को आत्मा नहीं मान सकते हँ] 
dl वचनत स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम्‌ । 
|° गपिदान्द्तया लोके असिद्धे नास्ति संशयः ॥४९॥ 
॥ पपा और इद्न्ता [ वह और यह ] स्वत्व तथा अन्यत्व 
भो Fo व्यन्ता और अहन्ता [तू और मैं] ये परस्पर 
ल द धी] रूप से प्रसिद्ध हैं । इन में तो कोई संशय 
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-- अन्यता [दूसरेपन] का प्रतिइन्ट्ठी [प्रतियोगी] जो स्व | 


` सका कारण बताया जाता है] 'अनादिरविवेकोऽयम्‌ ड २५ 


१९२१ नटणे पञ्चदशो 













` अन्यतायाः ग्रतिइन्द्री स्वयं कूटस्थ इष्यताम्‌ । 


--+ त्वन्तायाः प्रतियोग्येषोऽहसित्यात्मंनि कल्पितः ॥५५| | 


| 
| 
[खुदपन] है उस को तो कूटस्थ मानना चाहिये । त्वन्ता क 
प्रतियोगी जो कि अहम्‌ है [जिस को चिदाभास कहा जाता है] | 
वह तो कूटस्थ आत्मा में कल्पित कर लिया हुआ है ।. , 
अइन्तास्तत्वयार्भेदे रूप्यतेदन्तयोरिव । „` | 
स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं ग्रतिपेदिरे ॥५१॥ / | 
रूप्यता ओर इदन्ता में जिस तरह का भेद है, उसी तर 
का भेद्‌ अहन्ता और स्वत्व में भी स्पष्ट ही है, तो भी भ्रात | 
लोगों ने इन्हें एक ही मान लिया है । [तात्पर्ये यह है कि जीव 
ओर क का भेद होने पर भी, सव किसी को इस बातका 
ज्ञान न होने का कारण तो यह हे कि बुद्धि का साक्षी जेर 


कूटस्थ हे उसका. अक्ष बुद्धि से नहीं हो सकता, इस काण | 

'अह' इस शब्द से जोकि जीव और कूटस्थ दोनों प्रतीत शे | 

पादार्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृतः। ! 
अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्य विनिवते ॥५२॥ 


ब्र ~ र 
रहे हैं उन दोनों को रान्ति से एक मान लिया गया है। ] 
[जीव ओर कूटस्थ की एकता का जो भ्रम हो गया हट 


~ 


खोक में जिस अविद्या का कथन किया है, उस अविद्या नेरी . 
तादात्म्याध्यास [एकत्व का वि 
च्छ 
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द भाग जाता है । तात्पये यह कि जो ज्ञान अविद्या को : 
| है उस ज्ञान से ही यह तादात्म्याध्यास [ एकत्व भ्रम ] 

॥ निवृत्त हो जाता है । 

र | अविद्याइतितादात्म्ये विद्ययेव विनश्यतः । 

| | विध्षेपरय खरूपं तु ग्रारब्धक्षयमीक्षते ॥५३॥ 

|| अविद्या का उत्पन्न किया हुआ आवरण और तादात्म्य ये 

| तो विद्या [ज्ञान] से ही नष्ट हो जाते हैं । परन्तु विक्षेप 

' रे स्वरूप हे वह तो प्रारव्धक्षय की बाट देखा ही करता है। 





' |झंका यह है कि--अविद्या का काये होने से, अविद्या के 
| ही, अध्यास भी हट जाता है, यह कहना ठीक नहीं । 
्रमात्मेकत्वविद्या जब उत्पन्न हो जाती है, तब भी ` 

य के काये देहादि तो दीखते ही रहते हैं । इसका समा- 

न 1 हे कि--केवल अविद्या से उत्पन्न होने वाळे जो 

[ण ओर तादात्म्य हे वे तो विद्या [ज्ञान] के उत्पन्न होते 

| पदत हो जाते हैं । परन्तु जिस विक्षेप के बनने में अकेली 

| र द्या ही नहीं किन्तु कमे और अविद्या दोनों मिल कर कारण . 
है वह “विक्षेपः तो तब तक वना ही रहेगा, जब तक कि 

| » हारा उस विक्षेप को बनाने वाले प्रारब्ध कमे पूरे पूरे 
र जायंगे । तात्पर्यं यह है कि अकेली अविद्या के 

(हग से ही विक्षेप नष्ट नहीं होगा, किन्तु कमे और अविद्या 

(ही जब नष्ट हो चुकेंगे तभी इस “विक्षेप” की निवृत्ति होगी। 

| उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्य प्रतीक्षते । 

| *साइुसार्किका स्तद्दद्साकं किं न संभवेत्‌ ॥५४॥ 

| प्रि यह है कि--आरब्ध कर्म तो निमित्त कारण ही है, 


र 
| 
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फिर बे कर्मे बने भी रहें, परन्तु जब विक्षेप का इ 


(अविद्या) ही नष्ट हो गया तब विक्षेप रूपी कार्य कैते र 
| जाता हदे! सो बताओ ! इसका उत्तर न्यायसिद्धान्त के क 
सार दिया जाता हे] उपादान फे नष्ट हो जाने पर भी क्षणम | 
काये ठहरा रहता हे। [कार्यकारणभाव को सिद्ध करो$ 
लिये] यह बात तार्किकों ने मानी है। फिर ऐसा ही इप | 
॥ सिद्धान्तों में क्यों नहीं हो सकता ह । | 
| तन्तूनां दिनसंख्यानां तस्ताहळ्‌ क्षण ईरितः । | 
| श्रमस्यासर्यकस्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम्‌ ॥५५| 

जिन तन्तुआं की अवस्था दिनों भें गिनी जा सकती! 
उनकी अवस्था.के अनुसार ही उनका क्षण भी उन्होंने छोटा 
माना हे । परन्तु असंख्य कर्पा की आयु वाळे इस भरम गर. 
क्षण तो इसी अनुपात से कुछ रम्बा होना ही चाहिये। | 

एसी अवस्था में यह आक्षेप ठीक नहीं है कि ताको रे 
तो काये को क्षणमात्र रहनेवाळा माना है । उनके विपरीत हु 
काये को चिरकाळ तक रहने वाळा क्यों -मानते हो ! देसे, 
ir 
चिरकाळ तक. वारर छोड़ देता है, तब वह पीछे | 
प तक घूमा ही करता हे । इसी प्रकार अनादि काढ! 


` नहीं हो जायगा । fas 
` विना क्षोदक्षमं मानं तैईथा परिकरप्यते। | 
| सैतियुक्ल्यजुभूतिज्यो ब्रदतां कि न॒ दुःशकम्‌ || 
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जो प्रमाण क्षोद अर्थात्‌ विचार को सह लेते हे--विचार 


करने पर जिनका निर्णय उळट पुळट नहीं हो जाता--उन 
ONO ७७ ७७ 


प्रमाणा के बिना ही उन ताकिकों ने तो सिथ्या की कल्पना कर 


रक्‍खी हँ, परन्तु श्रुति [ तस्थ_तात्रदेव-चिरं -यावन्न- विमोक्ष्येऽथ. 


संपससथे-.]. युक्ति [ चक्र भ्रमादि के दृष्टान्त ] तथा विद्वान छोगों के 
अनुभव रूपी प्रमाणो के सहारे से ही बोलने वाळे हमको 


क्या दुःशक हे । | तात्पय यह हे कि तार्किको में और हममें 


इतना भेद है कि घे तो विचारसह प्रमाण के बिना ऐसा कहते 
ह्‌ तथा हम श्रुति, युक्ति ओर विइदनुभव के आधार से ऐसा 
बोलते है। ] | 


आस्तां दुस्तार्किकः साक विवादः प्रकृतं बरुवे । 


खाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः ।।५७॥ 
दुस्ताकिकाँ के साथ विवाद को यहीं छोड़कर अब ह्म 
भृत पर आत ह्‌ । स्व जो कूटस्थ हे तथा अहं जो परिणामी 
दे उन दोनों की एकता [ श्रान्तिसे ] हो जाती है, यह बात तो 
सिद्ध की जा चुकी है । . 
भ्राम्यन्ते पण्डितम्मन्याः सर्ने लौ किकतैर्थिकाः 
अनाइत्य श्रुतिं मौर्यात्‌ केवलां युक्तिमाश्रिताः ॥५८॥ 
जितन भी छोंकिक ओर तैर्थिक लोग हें, वे सभी अपने 
आप को महाज्ञानी मानते हैं और भ्रम में ही गोते खाया करते 
६। ये छोग अपनी मूर्खता से श्रुति का अनादर करके केवळ 


| युक्ति पर निभैर हो गये हें। [ 
ही जी इसी कारण से कूटस्थ और 
_ “वे की जो आन्तिसिद्ध एकता है उसको वे पहचानते नहीं 
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1 AAA AAI ~ 777“ 2४६ है | 
| यदि वे श्रुति के तात्पयै का विचार करते तो इस भ्रान्तिः |` 
' द्ध एकता को पहचान जाते | ] SES”, | 


१ ~ पूवापरपरामशविकलास्तत्र कचन | 
चाक्याभासान्‌ खखपक्षे योजयन्त्यप्यलञ्ञया ॥५९॥ 
उन्हीं लोगों में से कुछ लोग पूबोपर का विचार तक 

† करते हँ ओर निळ होकर श्रुति के वाक्याभासों को 
गने अपने पक्ष में लगाया भी करत हे । 
'' क्रस्थादिशरीरान्तसंघातस्यात्मतां जयुः। 

लोकायताः पामराश्र प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः ॥६०॥ 

प्रयक्षाभास का आश्रय लिये हुए छोकायतों ने तथा पामर . 

. महामूख | छोगों ने, कूटस्थ से लेकर शरीर पर्यन्त अनेक 
` दथा क इस सघात-[ जमघटू.] को ही आत्मा कह डालाहे । //\ 
श्रौतीकतु खपक्षं त कोशमन्नमयं तथा। (ˆ | | 

विरोचनस सिद्धान्त प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे ॥६१॥ 

है / उन्होंने अपने पक्ष पर श्रुति की मोहर लगाने के लिये, 
मय कोश का प्रतिपादन करनेवाले 'स वा-एप पुरुप्रोऽन्नरसमयः? 
भ वाकय का उद्धरण किया हे । तथा विरोचन के “आत्मेव | 
मय: इस सिद्धान्त को प्रमाण मान लिया है [परन्तु प्रकरण- | 
रोध कार्या ऐसा उपपादन करने का सामथ्यै उनमे नहीं दै]। 
जीवात्मनिगेमे देहमरणस्यात्र दर्शनात्‌ र 
. देहातिरिक्त एवास्मेत्याहुलोकायताः परे ॥६२॥ 4 
, जीवात्मा जब निकळ जाता है तब यह देह मर जाता है । 


'स कारण आत्म 
नवे हैं ली ग 


[चत हू | 
Ce 
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प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहंधी देहातिरेकिणम्‌ । | 
` गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥॥६३॥ 

अहे- वच्मि- अहं. पद्यामि्म बोलता हू मे देखता हू इत्यादि 
| प्रयोगों से प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष मानी हुई यह अहंबुद्धि, 
| देह से भिन्न इन्द्रियां को आत्मा बता रही है । 
| वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रतिषु श्रतः । 

' ` तेन चेतन्यमेतेषा मात्मत्वं तत एवं हि ॥६४॥ 
श्रुतियों में वाणी आदि इन्द्रियां का कलह सुना गया हे । 
| इस कारण ये इन्द्रियों चेतन है । चेतन होने के कारण ही ये 
hm इन्द्रियां आत्मा भी ह्‌ । 

हरण्यग भा आणात्मवादनसत्ववसाचर | 
` चक्षुराद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्वे तु जीवति ॥६५॥ 
` भ्राणात्मवादी हरण्यगभ तो यह्द कहते हैँ कि चक्षु आदि 
५ | इन्द्रियां जब टूट फूट-भी जाती हैं, तब भी प्राण के रहने पर 
| जीता ही रहता है, इस कारण प्राण ही आत्मा है । 

\ `“ प्राणी जागति सुप्तेऽपि ग्राणश्रेष्ठयादिक श्रुतम्‌ । 

कोशः प्राणमयः सम्यस्विस्तरेण प्रपञ्चितः ॥६६॥ 

$ पाणादयः एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति..( प्रश्न ४-३) इसमें कहा 
| गया ह कि सो जाने पर भी प्राण जागता रहता है । तदेदुतकथंम्‌ 
| (छा० १-७-५ ) इसमें प्राण को श्रेष्ठ बताया गया है । अन्यो- 
॥ ऽन्तर आत्मा प्राणमयः ( ते० २-२) इसमें प्राणमय कोश का 
| थन विस्तार से किया गया है। यों प्राण को आत्मा सिद्ध 
॥ करणे वाळे अनेक श्रौत लिंग हैं । 
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“, मन आत्मेति मन्यन्त उपासनपरा जनाः । 
| ग्राणस्याभोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः ॥६७॥ ` 
' उपासना करने वाळे मन को ही आत्मा मानते हैं । क्योंकि 
“प्राण का अभोक्ता पन तो सबको विदित ही हे । इस कारण 
“मन ही भोक्ता है (ओर वही आत्मा है) । 
': सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
| अतो मनोमयो कोश स्तेनास्मेतीरितं मनः ॥६८॥ 
| ` सन ही मनुष्यों के बन्धन ओर मोक्ष का कारण है। तसमाद्वा. | 
` तस्मात्‌ -प्राणमवादन्योऽन्तर आत्मा. . मनोमयः (ते० २-३) इस 
अति में मनोमय कोश का वर्णन भी आता है। इसी से मन 


को आत्मा कहा जाता है । | 

3 ४ विज्ञान मात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः । 
यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥६९॥ 
2 दा क्षणिकवादी बोद्ध छोग विज्ञान को ही आत्मा कहते 
ई | क्योंकि यह मन विज्ञानमूलक है, यह तो सभी को प्रत्यक्ष 
होता है । 

¦ अहइत्ि रिदृवृत्ति रित्यन्तःकरणं द्विधा । 

॥ _ विज्ञानं खादह॑बृत्ति रिदंवृत्तिशनो भवेत्‌ ॥७०॥ 

, अन्तःकरण दो प्रकार का होता है--एक “अहंबृत्ति! दूसरा | 
९ € ७ | 
इदवृत्ति' । विज्ञान अथात्‌ बुद्धि को अहवृत्तिः कहते हे, मन को | 
द के कारण 'मन! और 'विज्ञान' कहाने ळगताह | | 
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[जब बाहर के पदार्थों का ज्ञान होता है, तब मन उत्पन्न 
हो जाता है। जब बाहर के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता जब केवळ 
अपने आपे का बोध ही रहता है तब बुद्धि का राज्य रहता 
| है । बुद्धि का काम आपे को जानना हे मन का काम बाह न 

के पदार्थो की देख भाळ करना है !] 
/ अहंग्रत्ययबीजत्व मिदंइत्तेरिति स्फुटम्‌ । 
~„ अविदित्वा खमांत्मानं वां वेत्ति न न तु कचित्‌॥७१॥ 

[सन ओर विज्ञान का कायेकारणभाव इस श्लोक | 
बताया गया है ] यह :इदंवृत्ति? [ बाहर के पदार्था की 
प्रतीति | “अहं प्रत्ययर से [ में इस ज्ञान के अन्दर से ] उत्पन्न 
हुआ करती है । जभी तो अपने आपे को पहले बिना जाने 
कहीं भी कोई बाह्य पदार्थ को नहीं जानता । [तात्पय यह कि 
पहले अहंबत्ति [ में भाव ] उदय हो छेती है, तब पीछे से 
इद्शृत्ति पेदा हुआ करती है।यों इन दोनों सें कार्य कांरण 
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भाव हे ।] | | 
क्षणे क्षणे जन्मनाशावहंबृत्तोर्मिती यतः | 

` विज्ञानं क्षणिकं तेन, खप्नकाशं स्वतो मितेः ॥७२॥ 

इस अहंबृत्ति का जन्म और नाश क्षण क्षण में होता 

हे 2 ण में होता 

देता हं । कभी यह पैदा होती हे, क्षण भर बाद फिर मर 

नाती है । यो जलब से विज्ञान (आ) की. झिका 





` आपको जानता है, इसलिये यह खय मकाल है।] | 
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१५.० | 
| _- विज्ञानमयकोशोयं जीव इत्यागमा जगु! | | 
i सर्वसमार एतस्य जन्मनाशएुखादिकः ॥७३॥ 

| ` 'त॒स्माद्वा एतस्मान्मनोमयादन्यो5न्तर आत्मा. विज्ञानमयः (^; 
hy “बिज्ञान यज्ञ तनुते’ (तै० २-%) इत्यादि आगमों ने विक 
|! . कोष को ही.'जीव' कहा हे । जन्म, नाश तथा सुखादि 

|;. यह सम्पूर्ण संसार इस विज्ञानमय कहाने वाढे जी 














h ही तो दै । 

|, ` ` 3 विज्ञान क्षणिकं नात्मा विद्युदभ्रनिमेषवत | | 
5 <*„ अन्यस्यानुपलव्धत्वाच्छून्यं माध्यमिकां जगु।॥ 
¦ ~ˆ साध्यमिक नाम के शून्यवादी बौद्ध तो कहते 


'  विज्ञळी, बादळ, तथा निमंष के समान क्षण भर मछ 
जाने वाला क्षणिक विज्ञान, आत्मा नहीं हं । इसक 
और तो कुछ दीखता ही नहीं, इसलिये 'शून्य' ही आलां 
असदेवेदमित्यादाविद्सेव श्रुत ततः । 
ज्ञानशेयात्मक सव जगद्‌ श्रान्तिग्रकल्पितम्‌ | 
निरधिष्ठानविश्रान्ते रभावादात्मनोऽस्तिता | | 
शून्यस्यापि ससाक्षित्वा दन्यथा नोक्तिरस्य व! 
| उन शून्यवादियो का यह मठ ठीक नहीं है। क्यो 
४ अधिष्ठान का तो कोई भ्रम होता ही नहीं । इस कार 
| ` श्रान्त जगत्कल्पना के अधिष्ठान आत्मा को तो मानमा 
हे । शत्यवादी का यह शून्य भी तो ससाक्षिकं 
| चाहिये । [इस शून्य का साक्षी अर्थात्‌ शून्य को जः | 
| CC-0 मी तो कोई होना ही चाहिये] यदि.-हम्र साक्षी को | 
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। तो तुम्हारे [बोद्ध के] मत सें शून्य का कहना भी सिद्ध नहीं 
| हो सकेगा । [यों शून्य को जानने वाळा तरव तो तुम्हें भी 


| मानना ही पड़ेगा ।] | 
| . £ ` अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः | | 
.” अलतीयेदोपलब्धव्य इति वैदिकदर्शनस्‌ ॥७७। 

¬ [सभी को सना करते जाते हो फिरं आत्मा क्या चीज / 


है ! इस बात का उत्तर इस रोक में दिया हे] तस्माद्वा एतस्मा | 
| द्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मानन्दसय (ते ० २- ५) अस्तोत्यरेवोपलव्य- : 


| व्यसतत्वमावन (क० २-६-१३) इन श्रुतियों के आधार से इन 


। सब स॑ [भन्न आनन्दमय आत्मा मानना चाहिये । ऐसा वेदिक 
र सिद्धान्त हे । | 

| अगुमहान्‌ मध्यमो वेत्य तत्रापि वादिनः । 
झा बहुधा विवदन्ते हि श्रुतियुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥७८॥ 


[ “आत्मस्वरूप सें ही नहीं उसके परिमाण में सी ळोगों 
१ के अनक मत है! यह अब दिखाया जाता हे ] श्रुति और युक्ति ः 
| ( _ कै सहारे से वादी छोग आत्मा को अणु, महान्‌ या मध्यम 
बनात & आर आपस में एक दूसरे से अनेक प्रकार के विवाद | 
| करत ह्‌ । | | 
| . अणुं वद्न्तन्तरालाः ब्रूक्षमनाडीप्रचारतः । 
रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥७९॥ | 
अणुत्ववादी लोग सूक्ष्म. नाडियों में प्रचार के कारण | 
आत्मा को अणु कहते हे । रोम के सहस्र भाग के तुल्य जो | 
॥ सकम नाडियां हें उनमें भी वह घूमा करता है। [ऐसी सूक्ष्म | 
॥ नाडियों में अणु होने के बिना आत्मा का प्रचार केसे हो ! | 
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अणोरणीयानेषोऽणुः खक्ष्मात्‌ सक्ष्मतर लिए 
i अणुत्वमाहुः श्रतंयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥८ 
९५ अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ( कठ० १-२-२०) | 
| भे चेतसा वेदितव्यः सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर स्विति (झुण्ड० ३- -९) ६ 
श्रतियों में अनेक स्थान पर आत्मा को अणु से भी इ 
तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर कहा गया है । 
गी, बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च | 
Fr भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहापरा श्रुति 
i बाळाम्र का सोवां भाग लिया जाय; फिर उसके म 
भाग को कल्पना की जाय तो उस अत्यन्त छोटे भाग कोह 
जानना चाहिये । यह भी एक अति में कहा हे। ' 
दिगम्बरा मध्यमत्व माहुरापादमस्तकम्‌। | 
चतन्यव्यापसरष्टं रानखाग्रश्चतराप ॥८२॥ 
दिगम्बर [जैन] छोग आत्मा को मध्यम परिम 
मानते ६। क्याके चतन्य की व्याप्ति पेर स लेकर चो : 
Md दुखी जाती है । स एप इह्‌ प्रविष्ट आनखाग्रेम्यः इस श्रुति ( | 
'।. ' वे आत्मा को मध्यम परिमाण वाला सिद्ध करते है। '२ 
नी सूक्ष्मनाडीप्रचारस्तु सक्ष्मेरवयवैभवेत्‌ । | 
| स्थूलदहस्य हस्ताभ्यां कञ्चुकप्रतिमोकवत्‌ |“ 
आत्मा को मध्यम परिमाण बाळा मानने पर. 
el | आत्मा का सूक्ष्म नाडियों में प्रचार तो सूक्ष्म अवयव |" 
ठीक इसी प्रकार हो जायगा जैसे कि देह के हाथ आम 
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| माना जाता है [ आत्मा के अवयव जब सूक्ष्म नाडियों में 
| प्रचार करेंगे तव उसे आत्मा का ही प्रचार सान लिया जायगा |] 
“| न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमैः 
| Mb प गसारास्‌$ | 
॥/ आत्मांशानां भवेत्‌, तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्‌ ॥८४। 
é भ जब एक नियत मध्यम परिमाण मानेंगे तब 
जव बह छोटे बड़े शरीरों में प्रवेश करेगा, उस समय आत्मा 
क कुछ अवयव घट बढ़ जाया करेंगे। फिर जैसे देह छोटे 
| वडे हो जाते हैं इसी प्रकार आत्मा के अंश भी घट बढ़ जायगे। 
।॥| यां आत्मा तो मध्यम परिमाण ही है ऐसा उन्होने अपने मन 
| को समझा रक्खा है । 
साशस्य घटवन्नाशों भवत्येब, तथा सति । 
.. कैतनाशाङृताभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥८५॥ 
आत्मा को सावयव मानने पर घटादि की तरह उसका 
| नाझ होगा ही । फिर कृतनाश और अकृताभ्यागम नाम के 
| दोषों को हटानेवाळा कौन होगा उसे बताओ ? [ किये हुए 
| ४1 पाप जब बिना भोग दिये नष्ट हो जाते हें तब उसे “कृत- 
। नाश कहते हें 1 जब तो बिना किये ही कुछ भोगना पड़ जाता 
| ६ पब वद 'अङ्ृताभ्यागम’ कहा जाता हे । आत्मा को अनित्य 
| शन में ये दो दोष आते हें। ] . 
| पस्मादात्मा महानेव नेवाणुर्नापि मध्यमः । 
। आकाशवत्‌ सवेगतो निरंशः श्रुतिसम्मतः ॥८६॥ 
i परिशेष से यही सिद्ध होता हे कि यह आत्मा तो 
4... विभु=च्यापक] ही है। यह न तो अण॒ है और न यह 
मध्यम परिमा च्छ le 3 सक्तः ps नित्य के 
1. श वाळा ही हे ।  आकाशवत्‌ सवंगतश्र नित्यः 
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__ निष्कलं निष्क्रियम्‌ [ श्वेतांश ६-१९ | इत्यादि शुचे आप) ॒ 
आकाश की तरह सवत्र व्यापक तथा निरवयव मानती! 








~~, 





इत्युक्त्वा तद्विशिषे तु बहुधा कलहं ययुः। | 

अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपश्चिदचिदूप इत्यपि ॥८७॥ 

यों आत्मा की विभुता तो सिद्ध हो गयी। परत, 
उसके विशेष धर्मा क विषय में भी अनेक विवाद चल्न! 
कोई कहता हे आत्मा 'अचिद्रूप? ह। दूसरा आत्मा को 


मानता हे। कोई उसे चिदचिट्रप भी बता देता है। | 


ग्राभाकरास्ताककाश्च प्राहुरस्याचदात्मताम्‌। | 
आकाशवद्‌ द्रव्यमात्मा शब्दवत्‌ तद्गणश्चितिः। 
प्रामाकर ओर तार्किक दोनों ही इसको अचिदूप 
है| वे कहते है कि--आत्मा भी आकाश की तरह एक टून 
शब्द जसे आकाश का गुण है इसी प्रकार चिति [ कह 
उस आत्मा का गुण हे । [ इस चैतन्य गुण ने ही इस 
को प्रथिवी आदि सब से भिन्न कर दिया है ] । 
इच्छाद्ेषग्रयत्ताश्च धर्माधमों सुखासुखे । 
तत्सस्काराश्च तस्येते गुणाश्चितिवदीरिताः |. 
इच्छा, इष, प्रयत्न, धमोधमे, सुख, दुःख, तः 
संस्कार ये सब चेतना के समान ही आत्मा के गुण ह|| 
आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो गुणा 
जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुपुपते5दृष्टसंक्षयात्‌ ॥१॥ 
आत्मा का जब मन से योग हो जाता है, तब भ. 
क प्रताप से ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तथा सुुि | 
जवः अदृ का क्षय हो जाता है तब ये गुण नडे दो बा 
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|^ ` ‡ चितिमत्वा्ेतनोऽयमिच्छद्वषगरयल्लवान्‌ । | 
स्याद्धमाधर्मयोः कतां भोक्ता दुःखादिमस्वतः ॥९१॥ 
` चिति नामक गुणवाल्म होने से यह चेतन है [ यों खयं 
अचिद्ूप होने पर भी इसको चेतन सान छिया जाता है] 
चेतन होने का एक ओर भी प्रमाण है कि इसमें इच्छा, द्वेष 
तथा अयल्न नास के गुण विद्यमान हैं। यह आत्मा धमाध : 
का कतो है 1. दुःखादिवाला होने से इसे भोक्ता माना जाता हे | 
| यां उसमें इश्वर तत्व से विळक्षणता पायी जाती है । ] ' 
यथात्र कमेवश्तः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ । 
तथा लोकाल्तरे देहे कमंणेच्छादि जन्यते ॥९२॥ 
| . अस कमे क वश यहा (इस छोक में ) कभी कभी होने 
| वाळ सुखादि होते हैं, इसी प्रकार लोकान्तर में [ मिळे हुए ] 
ह| दूसरे देह में भी, कमे से ही इच्छादि हो जाते हैं । 
| विभु होने पर आत्मा लोकान्तर गमन आदि कैसे करेगा? 
| इसका समाधान यह है _कि--जैसे इस देह सें कमे के वश 
| i आदि उत्पन्न होते हैं तो इसे यहाँ आत्मा का रहना मान 
| ऽया जाता है, इसी प्रकार कर्म के वश जब लोकान्तर में 
1 गक भिळता हे तब उस देहावच्छिन्न आत्मा के प्रदेश में 
|| 1 उतपन्न होने छगते हें और वहाँ आत्मा का गमनादि | 
, ह जाता हे । वस्तुतः आत्मा में गमनादि कुछ . 
वकक, “9 रट 
एवंच सर्वेगस्यापि संभवेतां गमागमो | | 
| क * समग्रोज्त्र' प्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥९३॥ | 
1 प्रकार सवेग [ संवेत्र व्यापक | आत्मा का भी आना | 
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| . जाना संभव हो जाता है । आत्मा में कठेत्वादि घै र 
५. इस बात में सम्पूर्ण कसेकाण्ड प्रमाण है ऐसा वे कह! 
[ यदि आत्मा कतो नहीं है तो कमेकाण्ड की रचना को 
गयीहे?]... | | | 
आनन्दमयकोशो यः सुषुप्ती परिशिष्यते। 
` अस्पष्टचित्‌ स आत्मेषां पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः || 
सुषुप्ति के समय जो “आनन्दमय कोश? शेष रह जाह 
जिसमें चेतनता अस्पष्ट रूप से रहती है, कोशों में 
पहला कोश यह आनन्दमय कोश ही इन प्रभाकर आदिते 
आत्मा हे । वे पूर्वोक्त इच्छा आदि इसी के गुण हैं। [क 
यह कि जिस आत्मा को हमने पहळे आनन्दमय कह! 
इच्छादि बाळा बही उनका सम्मत आत्मा है । ] . 
१ यूढ चेतन्ययुत्मेश्य जडबरोधस्वरूपतास्‌। | 
आत्मनो बुचते भाइाशरदुत्मेक्षौत्यितस्म॒तेः ॥९॥ 
ङमारिळ भट्ट के अनुयायी तो इसी आत्मा के गूढ # 
अस्पष्ट चैतन्य की ऊहना कर लेते हे फिर इसको चेत 
i जड उभय रूप मानते हें । वे कहते हें कि सोकर उठे ह| 
i को जो स्मृति होती दै उससे चैतन्य की उक्षा होती है! 
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| कर उठा हुआ पुरुष जब स्मरण करता हे तब उससे ' 
| के समय के चेतन्य की ऊहना कर ली ज्ञाती हे | $ | | 
| ` जडो भूत्वा तदास्वाप्समिति जाडचस्म्र॒तिसी। 
| बिना जाडयाजुभूतिं न कथंचिदुपपद्यते i | 
र [ चैतन्य की उत्मेक्षा करने की उनकी. परिपाटी १ 


| कि |--अुषुप्ति के समय 'में जड होकर सोया पड़ा "|. 
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एक जडता का स्मरण सोकर उठे हुए पुरुषों को होता हे । सो 
। यह स्मरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सुषुप्ति काल 
|| की जडता को उसने अनुभवं न किया हो [ बस इसी से उस 
| समय की जड़ता का अनुभव सान छिया जाता हे । ] 
| “„ दरष्डुध्छेरलोपश्च श्रतः सुप्तो ततस्त्वयम्‌ । 
अग्रकाशप्रकाशाभ्यामात्मा खद्योतवद्‌ युतः ॥९७॥ 

र नहि दष्डुडंशेरवेपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्‌ [बुह० ४-३-२ ३] 

। इस शुति में कहा हे कि द्रष्टा आत्मा की जो खरूपभूत दृष्टि 
| ह उसका लोप कभी नहीं होता । क्योकि वह दृष्टि विनाश- 
क| रहित खभाव वाली है। इस प्रमाण से भी यही सिद्ध होता 
| है कि यह आत्मा खद्योत के समान प्रकाश और अग्रकाश 
| स्फुरण ओर अस्फुरण ] दोनों ही से युक्त है । 

। ¦ निरशस्योभयात्मत्वं न कर्थ॑चिद्वटिष्यते । 
"पन चिद्रूप एवात्मेत्याहुः सांख्यविवेकिनः ॥९८॥ 
, निरंश [ निरवयव ] पदार्थ किसी प्रकार भी उभय रूप . 
| नहीं हो सकता । इस कारण सांख्यविवेकी यह मानते हैँ कि 
आत्मा तो केवल चिद्रूप ही है। ` रा > 
_ जाड्यांशः क्ते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत्‌ । 

चितो भोगापवर्गार्थ प्रकृतिः सा प्रवतते ॥९९॥ 
व. [जाड्य का जो स्मरण उठे हुए पुरुषों को होता है उस 
| स्मरण मॅ] जो जाडथ भाग है वह तो प्रकृति का रूप है । वह 
।कारीहे के वह सत्व रज तम इन त्रिगुणात्मक है। चेतन | 
(रेष को भोग और अपवर्गे दिलाने के लिये वह प्रकृति प्रवृत्त. 
(इन करती है। [ जब तक यह पुरुष मूर्ख बना रहता है तब | 
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~ देती ॒ 
तक यह प्रकृति उसे भोग देती हे जब यह पुरुष भोगों से क, 


रये हैं। 


` के होने का वणेन है। | असङ्गी ययं पुरुषः | बूु० ४-३ 
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जाता दै, विवेकी हो जाता है, तब यही उसे अपव कहे 
मुक्ति दे देती है ] | 
असङ्गायाश्चिते बन्धमोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ । / ८० 

` बन्धयुक्तिव्यवस्थाथे पूर्वपवामिव चिद्भिदा ॥१४५॥ 
यद्यपि चिति असंग ही हे । परन्तु भेदाग्रह के शा 

बंध भी जाती हे ओर मुक्त भी हो जाती हे । बन्धई 
मुक्ति की व्यवस्था के लिये ये सांख्य भी पहलों [ नैया 
प्राभाकरों, भाट्टों ] की तरह चेतनों का भेद मानते हें । | 


Sr are sy 


पुरुष असन्त विविक्त हे, फिर बिचारी प्रकृति की प्र 
से असंग पुरुष को भोग और अपबगे कैसे होगये ! झा 
उत्तर यह हे कि- प्रकृति और पुरुष के भेद को अहण नः ; 
से भोग और अपवगे [ बन्ध और मोक्ष ] दोनों बै 





| ॥ 
1 
i 


नितिन ० 100 | 
महतः परमव प्रकृति रूच्यते । । ' | 
 अतावसज्ञता तद॒दसड्ो हीत्यतः स्फुटा ॥१९॥ 

` "महतः परमव्यक्तम [ कठ० -११] इस श्रुति में 1 


इस अति में पुरुष की असंगता का प्रतिपादन किया ग 


vf चित्सन्निधौ h अशचायाः प्रकृतेहि नियामकम्‌ । | 
| रं | युवत योगाः स्‌ जीवेभ्यः परः अतः ॥१ 


[ जीव के 





५ नं 2 क | चिन्रदी पप्रकरणस्‌ १७५९, 

अ । है | योग वाले कहते हैं कि--चेतन आत्माओं की सन्निधि में. 

॥| जो प्रकृति प्रवृत्त होती है उस प्रकृति को नियम में रखनेवाळा 
| «इश्वरः है। उसी को श्रुति में जीवों से “पर! कहा गया है. 

४ ` ) प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश इति हि श्रुतिः। ` | 
आरण्यके संश्रमेण ह्यन्तर्याम्युपपादितः ।।१०३॥ 

का, शअधानक्षेत्रशपतियुणेशः | श्वे० ६-१६ ] इस श्रुति में जीव से 

[ई पर इश्वर का प्रतिपादन किया गया है कि प्रधान तथा क्षेत्रज्ञा 

हा [ जीवों ] का पालक, सत्वादि गुणों का इश, किवा नियामक 

| ६। बृहदारण्यक के अन्तयोसि ब्राह्मण में तो बड़ी तत्परता से 

| 'अन्तयोमी? का उपपादन किया गया है । 

.....अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः । 

„ वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाढर्यायोदाहरन्ति हि ॥१०४॥ 

| . इस इश्वर विषय में भी वादी लोग अपनी अपनी युक्तियों 

|| से विवाद करते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने 


| मत की दृढ़ता के लिये श्रुति वाक्यों का उद्धार सी करते हैं। 


छेशकमतिपाके सदाशयैरप्यसंयुतः | „ | 
पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्‌ सोप्यसंगचित्‌ ॥१०५॥ ` 
था आदि पांच छेशों, चारों प्रकार के कर्मा, कर्म- 
1 तथा इन सब के संस्कारों से अस्पृष्ट रहनेवाला, जो 
कोई पुरुषविशेष है, वही इश्वर है। वह भी जीव के समान 
दी असङ्ग और चिद्रूप इ eS 5 
{| -- तथापि एविशेषत्वादू घटतेऽस्य नियन्तृता 
व ` णो बन्धमोक्षा वापतेतामिहान्यथा ॥१०६॥ 
` अद्यपि वह इंध्वर असङ्गचित्‌ है तो भी, पुरुषविशेष होने. 
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के कारण, यह नियामक हो सकता हे। इश्वर को यि 
. ' सक न मानें तो वन्ध'मोक्षःकी कोई व्यवस्था ही इस ने 
|. में न रहेगी। [ फिर इस व्यवस्था को कोन करेगा !] | 
| भीषासादित्येवमादा वसङ्गस्य परात्मनः |) | 
श्रतं तदयुक्तमप्यस्य क्ेशकमोचसंगमात्‌ ॥१०७ | 
भीषास्माद्वातः पवते | ते० २-८ | इत्यादि श्रतियो मे र 





| 


। ' असंग परमात्मा को नियन्ता बताया गया है। उसमें बौ! 
धी ha ha ha > 
| में पाये जाने वाळे छेशादि के न होने से उसकी नियामक 


युक्तिसंगत भी है । 

जीवानामप्यसङ्गत्वात्‌ क्केशादिनं ह्यथापि च । 
विवेकाग्रहतः छेशकंमादि प्रागुदीरितम्‌ 1१०८॥ 
. असङ्ग होने के कारण यद्यपि जीव भी छेशादि से रहि 
परन्तु विवेकाग्रह [ प्रकृति और पुरुष के भेद को? 
` ' समझने | के कारण इन जीवों को छेझादि होते हैं, यह बारह 
| पहले कह चुके हैं २९ 
|. निलज्ञानप्रयलेच्छा गुणानीशस्य मन्वते। | 
® असङ्गस्य नियन्तृत्व मयुक्तमिति तार्किकाः ॥१० 
. ताकिक लोग तो असंग आत्मा के नियामकपने को 7 
328 क इससे उन्होंने तो जीवां से विलक्षण रखने केहि 
बर में नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न तथा नित्य इच्छा को माता 


Fen, 





a ड धुविशशेषत्वमप्यस्य गुणेरेव नः चान्यथा। | 
2 ss पत्यसकल्प इत्यादिः श्रुतिजंगों ॥११५| 
खु दी के कारण उसको पुरुष विशेष मान लिया, 


4 जीवों के इच्छा आदि गुण अनित्य हैं । ईश्वर के इच्छा | 
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व तीनों गुण नित्य हें । ] इनके अतिरिक्त जीव और इंइवर के 
| ॥ विळक्षण होने का और कोई कारण नहीं है । इन गुणों की 
नित्यता के विषय में श्रुति ने स्वयं कहा है कि वह सत्य काम 
हे सत्य संकल्प हे । | सज (23. 
:/ नित्यज्ञानादिमत्वेज्स्य सृष्टिरेव सदा भवेत्‌ | 
! हिरण्यगभ ईशोऽतो लिड्डदेहेन संयुतः ॥१११॥ 
` इइवर को यदि नित्यज्ञानादिबाळा मानें तो वह सदा 
सृष्टि ही बनाता रहे । इस कारण लिङ्गदेह से युक्त हिरण्यगर्म 
को ही ईश्वर मानना चाहिये । [ समष्टि लिङ्ग शरीर के अभि- 
| मानी परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं । उसके लिंगदेह अर्थात्‌ 
| मन में जब इच्छा होगी तभी वह सृष्टि बनायेगा, यों सदा 
|| सष्टि नहीं रहेगी । कभी कभी होगी। ] 
* उद्यीथत्राह्मण तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम्‌ | . 
"।लङ्गसत्वेऽपि जीवत्वं -मास्य कर्माद्यभावतः ॥११२॥ 
| __ इस हिरण्यगर्भे की महत्ता उद्गीथ ब्राह्मण में विस्तारपूर्वक 
| वर्णित हे । लिङ्ग शरीर होने पर भी इसमें जीवभाव तो इस 
| लिये नहीं आता कि इसके अविद्या,काम तथा कमे नहीं होते हैं । 
*थूलदह विना छिङ्गदेहो न क्कापि इश्यते। | 
पेराजो देह ईशोऽतः सर्वतो मस्रकादिमान्‌ ॥११३॥ | 
| स्थूळ देह के बिना तो केवळ लिङ्गदेह कहीं भी दीखता नहीं | 
| श इस कारण स्थूल शरीरों की समष्टि का अभिमानी जो/विरादः 









< | 
है बही ईश्वर है। | | 
ose श्क्षुरित्य | पि Fr hia RT sn 
सह्नशीर्षत्येबं च विश्वतश्चक्षरियिपि। . | 
अतमित्याहरनिश ९७ ल ८0-०१ चिन्तका लल. 06 1 शो 
_उपासत्याहुरनेश विश्वरूपस्य चिन्तकाः ॥११४॥. | 
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PO के 325 DONELSON. व | 
च न > 
विराट्‌ के उपासक अपने समर्थन में कहते हैं हि 


शीर्षा पुरुषः [ खे० ३-४ ] तथा विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतस्पात्‌ [क 
३-३ ] इत्यादि वाक्य अनेक बार श्रुतियों में आये हें| न 
९ 


| वाक्‍्यों से विराट्‌ के इश्वरभाव का समर्थेन होता है। 
'„ ` स्वतः पाणिपादत्वे कुम्यादेरपि चेशता |“ 
| >” ततश्चतुश्चुखो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥११५॥ | 
उपयुक्त श्रुति के अनुसार यदि उस इश्वर को सवष 
'' ' हाथ पेर वाळा मान ळें तो ऐसी कीड़ियां भी हें जिनके भा 
Rn ओर हाथ पेर होते हे वे भी इश्वर हो जांयगी। इस काए। 
` : चार सुख वाला देवता ही ईश्वर है दूसरा कोई नहीं। ' 
' ` पुत्रार्थ तमुपासीना एवमाहुः, प्रजापतिः । | 
`} प्रजा असृजतेत्यादिश्रृतिं चोदाहरन्त्यमी ॥११६॥ ` 

सन्तान के लिये उसके उपासक लोगों ने यह बात झं | 

| है। वे लोग अपनी पुष्टि में “प्रजापतिः प्रजा असुजतः इर्य 
| अआुतिका प्रमाण भी देते हैं।. ` | | 
| कै न विष्णोनाभे ¦ समुड्धतो वेधाः कमलजस्ततः। | 
` ` `> विष्णुरेवेश इत्याहुलोके भागवता जनाः ॥११७ | 
Pe भागवतं का कहना हे कि--कमळ्योनि विधाता तो बि | 
र तामि से उत्पन्न हुआ है । इस कारण “विष्णु? ही इपर 
=. / "शिवस्य पादाबन्वेष्ड शाहयशक्तस्ततः शिवः | | 
„` ईशोन विष्णुरित्याहुः शेवा आगममानिनः ॥!! 
‘A जागममाची रैव तो कहते हें कि--शिव के पैर | 
iE ईढतं हूढते शाज्ञी अशक्त हो गया था । इस कारण 1 
. ° ईश्वर नहीं हे किन्तु 'शिव” ही ईश्वर है । 


bv एक 166 पं | so Fe उ क्रि ; 
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¬, पुरत्रयं सादयितुं विग्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ । 
_ विनायक प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥११९॥ 
` गणेश के उपासकों का तो कहना है कि--त्रिपुर को चष्ट 


करने के लिये शिव ने भी विप्नेश की पूजा की थी। इस. 


कारण वे विनायक” को ही इश्वर मानते हैं ।. ६. 
* एबमन्ये स्तस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा । 


NN ON 


“; मन्त्राथेवादकरपादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ॥१२०॥. - „| | 


च हर ५ ~ ७ ~ 
और भी भैरव आदि देवताओं के उपासकों ने अपने अपने 
२७७ चक ७-७ २७ 
पक्षा क अभिमान में आ आकर मन्त्रा, अथेवादों, तथा कल्पॉ 


का [झूठ मूठ] सहारा लेकर, कुछ का कुछ वर्णन कर डाला है। 


प अन्तर्यामिणमारम्य ede 51] 
सन्त्यश्वत्थाकवंशादेः कुलदैवतदर्शनात्‌ ॥१२१॥ 
अन्तयामी से लेकर स्थावर पयंन्तो को इश्वर माननेवाले 
लोग संसार में हैं । क्‍योंकि अश्व॒त्थ, अर्क, तथा बंशादि भी 
झुल के देवता पाये जाते हें । 
तत्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम्‌ | 
एकव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥१२२॥ 
ब, तत्व का निश्चय करने की इच्छा को लेकर जो भी कोई 
६ | उर्ष न्याय तथा आगमों का विचार करेंगे, उन सब की तो 
एक ही प्रतिपत्ति [ निश्चय ] होगी [ वे सब तो एक ही निश्चय 
पर पहुंचेंगे ] उसी निश्चय का वर्णन अब यहाँ स्पष्ट किया 
.जाता है । 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
अस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌ ॥१२३ ॥ 
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सम्पूणे विचारकों का एकमात्र निश्चय श्रुति के शो; 
इस प्रकार है कि--माया को ही प्रकृति [ अथोत्‌ इस शा 
का उपादान कारण | जान लेना चाहिये । माया रूपी गा 
वाळे उस अन्तयामी को महेश्वर [ किंवा साया का अशनि 
' अथवा इस जगत्‌ का निमित्त कारण ] मान लेना चाहि 
'॥ इस मायी महेश्वर के अंशरूप जीवों से यह सम्पूणे जगत्‌ या, 
हो रहा | "0.८९ 
' ` _ ` इति श्र॒त्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय इश्वरे । | 
: तथा सत्यविरोधः स्यात्‌ स्थावरान्तेशवादिनाम्‌ ॥१/ 
jl इस श्रुति क अनुसार तो इश्वर के विषय में ऊपर दे 
| हुए सभी निणय न्याय्य [ ठीक ] हो जाते हें । ऐसी सूरत 
| जो छोग स्थावरों तक को इश्वर मानते हैं...उन कारं 
.' कोई विरोध नहीं रह जाता है । 
_ ॥ ° साया चेय तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ । 
i अनुभू तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्षतिः स्वयम्‌ ॥१९॥ 
if यह माया तमोरूपा हे । तापनीय उपनिषत्‌. में इ 
तमोरूप बताया गया है। श्रुति ने माया को तमोरूप भि. 
करने के लिये अनुभव क्रो भी प्रमाण माना हे । | 
` जड मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रतिः। ... । 
1" ते 7 7 आबालगोपं सपषटत्वादानन्त्यं तस्य साजवीत | (२ 
F शति ने उस अनुभव को यों दिखाया है कि वह [मा 
जड है और मोहरूप है । इस जड ओर सोहरूप माया 
बच्चे और ग्वाळे तक सभी जानते गाव 
इस साया को अनन्त भी कहा है । 


see 
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अचिदात्मघटादीनां यत्‌ स्वरूपं जडं हि तत्‌ । 
यत्र कुण्ठी भवेद्‌ बुद्धि! स सोह इति लोकिकाः ॥१२७॥ 

. अचित्स्वरूप जो घटादि पदार्थे हैं, उन का जो स्वरूप है, 
वही “जड' कहाता हे । जहा जाकर बुद्धि कुण्ठित हो जाय । 
वह “मोह” कहाता है, ऐसा लोकिक लोग कहते हैं । 

इत्थं लौ फिकदृष्टचेतत्‌ सर्वेरप्यनुभूयते । 

युक्तिटट्या स्वनिवोच्य नासदासीदिति श्रतेः ॥१२८॥ 

इस प्रकार लोकिक दृष्टि से तो उस माया को सभी जड 
और मोहरूप अनुभव करत हें । परन्तु युक्ति की कसौटी पर 
तो वह अनिवांच्य ही सिद्ध होती है। [ युक्ति की दृष्टि में 
तो उसे सत्‌ या असत्‌ कुछ भी नहीं कह सकते ] । नासदासीत्‌ 
| ऋग्वेद ] इस श्रुति में भी उस माया को सदसदनिवेचनीय 
ही कहा गया हे । St 5 

नासदासीदू विभातत्वान्ञो सदासीच्च बाधनात्‌ । 

वद्याच्ट्या श्रुत तुच्छ तस्य 1नत्यांनब्वात्तितः ॥१२९॥ 
। [ङपर्‌कीश्रुतिका अभिप्राय यह है] विभात [ सब 
भि). को ज्ञात ] होने से वह तत्व असत्‌ नहीं था । नेह नानास्ति किं 
| “चन [ बृ० ४-४-१९ ] इस श्रुति में आत्मा से भिन्न सब तत्वों 
का बाध किया है, इस कारण वह तत्व सत्‌ भी नहीं था। 
[ सत्‌ ओर असत्‌ उभय रूप होना तो किसी की समझ में 
आनवाळी बात ही नहीं हे । यों बह माया नामक तत्व युक्ति 
की दृष्टि से अनिर्वचनीय पदार्थ हे ] ज्ञानदष्टि आ जाने पर 
| तो उस माया की सदा के लिये निवृत्ति हो जाती है इसी 
| भारणश्रुति में उस को तुच्छ कहा है। तुच्छमिद रूपमस्य 
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ज्ैया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौत-यौ क्तिक सो कके; 
Ch श्रोत बोध को मानें तो वह माया “तुच्छ? हे के 
1110 18 बोध को मानें तो वह “अनिवचनीयं समझ में आती! 
॥॥ लौकिक बोध पर विश्वास कर बेठें तो उसको “वास्तविक 
|. “मानना पड़ता है। [श्रुति उसे तुच्छ कहती है, 
|, उसे अनिवचनीय बताती है। छोकिक प्राणी उसे स 
1. मानते हे | ०. | यि € | 


A 










न्क् 


नी कभी इसको असत्‌ बता देती है । -मानों ळपेटने और फ़ 
से कोई चित्रपट कभी चित्रों को सत्‌ और कभी उनको आ. 

दिखाता हो । hen. i क 
` ` अखतन्त्रा हि माया स्यादप्रतीतेर्बिना चितिम्‌। | 
9 अतन्त्राप तथव, स्यादसङ्गस्यान्यथाकृतेः ॥ १३१ 
हे `` चिति [ अर्थात्‌ अपने प्रकाशक चैतन्य ] के विना 

` माया प्रतीत ही नहीं होती इस बात पर दृष्टि डाळें तो # 

`` पड़ता है कि बह माया अस्वतन्त्र हे--[ स्वाधीन नहीं 
मा, यह्‌ ह ६ कि उसने असङ्ग आंत्मा को ह 
ता ३ का | ससद्ध | बना डाळा है तब कहना पड़ जाता है। 
च्य त है तब कहना पड़ पु 
| ` ““असजैसात्मानं जगलेन करोति सा। | 
पिदाभासखरूपेण जीवेशाबपि निर्ममे ॥१२१॥ | 
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उस माया ने, कूटस्थ असङ्ग आत्मा को बिगाड़ कर, उस 
का जगत्‌ बना दिया है । उसी ने चिदाभास स्वरूप से जीव 
। और इश्वर का भी निर्माण किया हे.। [ यही उस का अन्यथा- 
| करणकहाताहे।] 5 ` | 
|` ` कूटस्य सञुपुत्य करोति जगदादिकम्‌ । 
दुधटेकविघायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥१३४॥ 
इस माया की होशियारी तो देखो कि--यह माया कूटस्थ 
मं किसी प्रकार का उपद्रव भी' नहीं करती है. [ उसको 
जैसे का तैसा भी रहने देती है | और उसी से जगदादि को 
भी बना डालती है । दुधेट कामो को करने का बीड़ा उठाने 
{$| वाली इस साया सें यह कोई चमत्कार की बात नहीं हे [ कि 
| कूटस्थता को भी बना रहने दे ओर उसको जगदादिस्वरूप भी 
आ. कर डाले। ऐसा न करे तो उसे माया ही कौन कहे ?] 
`` ब्रवत्वञुदके वन्हावोष्ण्यं काठिन्यम्मनि । 
मायाया दुषटत्वं च स्वतः सिद्धयति नान्यतः ॥१३५॥ 
> पानी में द्रवत्व, वह्नि में उष्णता, पत्थर में कठोरता, और .. 
माया में दुधटपना खभाब से ही सिद्ध हो रहा है। [ उससे र 





नह, ढुघटता कहीं अन्यत्र से नहीं आयी है।[] >` ` 

६ न वेत्ति लोको याबत्‌ तां साक्षात्‌ तावचमत्कृतिम्‌ । 

४ ~. थचे मनसि, पश्चात्तु मायैषेत्युपञ्ञाम्यति ॥१३६॥ 

3 यह लोक जब तक उस माया का साक्षात्कार नहीं कर 
लेता, तभी तक मन में आश्रय किया करता है । साक्षात 

कर छेने के पीछे तो “यह माया हे? ऐसा समझ कर झान्त हो 

| जाता है। | पी 
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| प्रसरन्ति हि चोद्यानि ण्या पि 
. न चोदनीयं मायायां तस्याथोचेकरूपतः ॥१३॥ 

| - ये समस्त आक्षेप तो जगत्‌ को सत्य मानने वाटे गेय 
¦ आदियों पर ही हो सकतेहें। मायावादमे ये गा 
। चलते। क्योंकि यह माया तो स्वयं ही आक्षेपखरूप है [; 
¦ . साया का तो दुघेटपना ही रूप माना जाता हे । यदि यह 
तरह से घटमान हो जाय, यदि समझ में आजाय तो फि 
माया ही क्या रही ! जो बात बुद्धि को समझ न पड़े, 8. 
सें सब दोष आते हों बही माया हे। ] : .. ry 
. चोद्येऽपि यदि चोद्य स्थास्ञ्चोद्ये चोद्यते मया। | 

.. परिदाय ततथोद्य॑ न °पुनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥(! 
आक्षेप योग्य बात पर भी [ जिसका कोई उत्तर झं 

' -वियाद्दीनहींजा सकता] यदि आक्षेप करते ही जाओ 
| फिर विवश हो कर तुम्हारे उन सिद्धान्तो पर आक्षेप करे 
| [जिनका तुम पर कोई भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं है, पि 
|... उम अनादि आदि बताकर अपना पीछा छुड़ाया करते हो।'* 
इसका परिणाम क्या होगा ] इस कारण किसी तरह इस मो 
माया का परिहार करना चाहिये। इस माया पर आक्षेप र 
वज ठोक-नहीं हे [भला जब तुम्हारे बस्न पर धब्बा पढ़, 
र का Fe ! और कव ? करना भला य| 
जिस कमी को में 1 भे 
|. घावी कासूषण हेस प हाद जो कमी का 
° ` पर अड़ कर बेठ जाने से मुझे 9 


सिद्धान्त के मर्मस्थळ दिखा कर अपनां.पीछा छुड़ाता पर| 
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| इस कारण में तो यही कहता हूँ कि किसी तरह इस माया से 
२॥| अपना पिण्ड छुड़ा ळो । इस पर बार बार आक्षेप करते जाना 
गाहे ठीक नहीं है । इसी झगड़े में फॅसे रइकर आत्महित में प्रतिबन्ध 
| | डाल देना उचित नहीं हे विचार कर तो देख लो .कि माया के 
द्वारा जगद्र्चना के जिस प्रश्न पर तुम विचार कर रहे हो वह प्रश्न 
यदि यों बातचीत में ही हळ हो जाय तो फिर सभी सहसा मुक्त 
। हो जायगे। अजी ! यह प्रश्न ही तो भोग और सोक्ष की मध्य 
$| सीमा है। जो इस प्रश्न का उत्तर निर्विकल्प समाधि से मांग छेते 
हें वे मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें इस का सदुत्तर नहीं मिल पाता वे 
यहीं भोगों में फसे रह जाते हैं। फिर ऐसे असाधारण विषय को 
वाद विवाद से निर्णय कर लेने की दुराकांक्षा क्यों करते हो ? 
अरे भाई ! इस प्रश्न को समाधिभावना के द्वारा सुल्झाने का 
प्रयत्न करो । ऐसा यत्न करो कि किसी तरह इस माया का परि- 
"| हार हो जाय। जैसे अपने जागे बिना अपना स्वप्न नहीं टूटता 
मे| इसी प्रकार आत्मद्वीन हुए बिना केवळ युक्तिवाद से इस महा- 
| “रन का सुळझना किंवा इस महास्वप्न का भंग हो जाना | 











| 
की 


| अत्यन्त असम्भव बात है। _./. / न 
पि 8 विसयेकशरीर न रे श्रोधरू १ , “| 

४ विसयेकशरीराया .. मायायाश्रोद्यरूपतः । 

` 'अन्वष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥१३९॥ 
|. देखो कि विस्मयरूपिणी यह माया आश्षेपरूप ही है । 
ड इमानों को इस विषय में केवळ यही करना चाहिये कि वे इस ` 
[eS परिहार का कोई उपाय सोच छें । 

बुद्धिमान्‌ छोग यह्‌ माळूम कर लें कि किस रीति से इस 


| भाया का मोहक प्रभाव उनपर पड़ना बन्द हो जायगा ? प्याज़ 
“| ( 1१ “ 
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र्यी छीलने जैसे च ~ व 
को छीळने से जैसे पत्ते ही पत्ते हाथ लगते हे सार कुछ 
नहीं मिळता इसी प्रकार माया के स्वरूप का विचार करने से गे 
इसका कोई सी निर्णीत रूप हाथ नहीं आयगा । 


कहते हैं कि इसको भी माया ही मान-छो। 
`. न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या | 
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मायात्वमेव निश्चेयमिति चेचहिं. निश्चिनु । | 

लोकग्रसिद्मायाया लक्षणं यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥१४०॥ 

ूवेपक्षी पूछता है कि-तो फिर क्या से इसे माया है 
मान छू और परिहार का उपाय सोचना प्रारम्भ कर दूँ. ? सिद्ध: 
न्ती कहता है कि हां, अवश्य ही इसको साया सान लो । देख हे 
कि छोकप्रसिद्ध माया के लक्षण इसमें भी पाये जाते हैं । इसी से 


A मायेतीन््रजालादौ लोका; संग्रतिपेदिरे ॥१४१॥ | 
Ss (पण न हो सकता हो, फिर भी जो स्पष्ट है 
न ह साया' हे, ऐसा इन्द्रजालादि में लोग माया झे 


ha 


समझते है। i 
2 ड माति जगच्चेद मशक्यं तन्निरूपणम्‌ । 
` यह जगत्‌ भी जगत्‌ तसादीक्षस्यापक्षपाततः ॥१४२।| 

स्पष्ट | 

= ना किसी के प रहा हे । परन्तु इसका निरुण | 

कि पक्षपात को छोड़ कर इ 
प निरूपयितुमाख्ये नि Ne he 

` अज्चानं पर पुरतस्तेषां ५ खठरापे पण्डिते | 


चित्रदी प्रकरणम्‌ a १७१ 








72000 G0 0 ~ क्र he च र 
प्रारम्भ करते है तो कुछ कक्षा चलने पर, उनके सामने अज्ञान 


दीखने लगता है । [वाद कथा की दो तीन श्रेणी चळ चुकने पर 
अन्त में उन्हें अज्ञान की शरण लेनी पड़ जाती है । उन्हें कहना 
` पढ़ जाता है यह तो हमें माळूम ही नहीं हे कि ऐसा क्यों होता 
ह यह |. °", । 

शी देहेखियादयों भावा बीर्येणोत्पादिताः कथम्‌ । 

= कर्थ वा तत्र चतन्य मित्युक्ते ते किछुचरस ॥१४४॥ 

3 देखो इस संसार का निरूपण यों नहीं हो सकता--कि वीर 
[जैसी द्रव तथा एक वस्तु] से देह इन्द्रिय आदि नाना पदार्थ 
क्योंकर उत्पन्न हो जाते हैं ? तथा इन देह. इन्द्रिय आदि में 
चेतनता क्‍्योंकर आ जाती हें इन प्रओं का तुम्हारे पास क्या 
समाधान हे ? fag होत 

पृ ७ ~ ।$ ® ° दितं र 

` वीयस्येष स्वभावश्रेत्‌ कथं तद्‌ विदितं त्वया । 

५ अन्वयव्यतिरेक यो भनौ तौ. बन्ध्यवीर्यतः ॥१४५॥ 
क ते वीय का यह सब स्वभाव ही मानो तो बताओ कि उसे 

सं क व्यतिरे 

70: पहचाना ! यदि हो कि अन्बय क से यह 
स । ह तो तुम्हारे वे अन्बय व्यतिरेक तो बनध यवीये 
भे भनन दो चुके हैं में जो वीय के 

टा चुक है | वन्ध्या खी में जो वीये पड़ता है या जो वीये 


पहां वहां देहादि हों ऐसा नहीं होता । ] 


f मि ` ~ दित्यन्ते 
'मप्यतादित्यन्ते शरणं तव । 
यों ती महान्तोःस्य्‌..अवदन्तीन्द्रजालताम्‌ ॥१४६॥ 
हे गो बार ब स्डत जाने पर अन्त में तुम्हें यही कहना पड़ 
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च होता है , बह व्यर्थ हो जाता है । जहां जहां बी - 
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स. 
जायगा कि यह तो मुझे कुछ भी माळूम नहीं हे । यही 
है कि महापुरुष इसको [पहली बार ही] इन्द्रजाळ कह देते | 
एतसात्‌ किमिवेन्द्रजालमपरं यदू गर्भवास सरितं |. 
* रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदप्रोद्धूतनानाळूरम । 


पयोयण. शिशुत्व-यौवन-जरावपरनेकेबृत । 2 
पश्यत्यत्तिशृणोतिजिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति/॥ 
गभपान्न म पड़ा हुआ वीय,चतन होजाता हे । उसमें हाइ 
मस्तक,पैर आदि नाना अङ्करं फूट आते हैं । वह फिर क्रम से 
बालपन, कभी यौवन, तथा कभी वार्धक्य नाम के अनेक प 
को ओढा करता है और देखता,खाता,सुनता,सूँघता, तथा आे| 
जाच छगता है। बताओ तो इससे बड़ा इन्द्रजाळ और क्या होग|| 


देव्‌ वटधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम्‌ । 
के थाना कुत्र वा बृश्षस्तसान्मायेति निश्चिनु ॥१४८ 
देह के समान ही बढ़ आदि वृक्षों के क्षुद्र बीजों परे 
प्रकार विचार कर देख ठो कि--कहां तो वह बिचारा हु 
कि और कहां वह विशाळ वृक्ष ! यह सब देखकर निव 
भह सब साया ही तो हे} | | 
सात के श्रादिभिस्ते म नं ये दधते...ता्किकादयः 
निरुक्ति का दम भरत ह बड़े बड़े तार्किक इस ससार | 
इन आदि ग्रन्थों में हर्षमिश्र आ 


ने उन खूब खबर ली हे 
से चूणे चूणे 1 अभिमान को | 
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| अचिन्त्याः खल॒ ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । ` 
_ अचिन्त्यरचनारूपं  सनेसापि जगत्‌ खलु ॥१५०॥ 
जो भाव अचिन्त्य हे, उन्हें तकं की कसोटी पर कभी न 
कसना चाहिये। क्योंकि इस जगत्‌ की रचना तो ऐसी हे कि मन 
से भी उसका चिन्तन नहीं हो सकता । 4... 
अचिन्त्यरचनाशक्तिबीज मायेति निश्चिनु । 
मायाबीजं तदेवेक॑ सुषुप्तावनुभूयते ॥ १५१ ॥ 
जिस कारण में अचिन्तय रचनाशक्ति भरी हुई है, जिस 
कारण की रचनाशक्ति का विचार भी नहीं कर सकते हैं, उसे ही 
माया” समझ छेना चाहिये । सुषुप्ति के समय उसी एक माया 
रूपी, कारण का अनुभव प्रत्येक को हुआ करता है । 
_जाप्रत्स्वप्तजगत्‌ तत्र लीनं बीज इव द्रुमः | 
किसा कपी वासना स्त्र वर संखिताः ॥१५२॥ 
के सवी ज म॑ जसे बड़ बड़े पेड़ छिपे रहते हे, इसी प्रकार 
हे शक भं जाग्रत्‌ तथा खम नाम का जगत्‌ छिपा रहता 
Le अर होने से इस सम्पूण जगत्‌ की वासनायें' 
म छिपी बेठी रहती है । Ss त 
र <वासनास्तासु चेतन्यं प्रतिबिम्बति। : 
र गज पातिता ॥१५२॥ 
र, न द्धि की वासनायें छिपी पड़ी हैं, उनमें 
[यो टल पड़ता रहता इ । मघाकाश के समान उन 
गान रङ ह ये शस चिदाभास पड़ रहा है, उसका अनुः 
. ` अनुमानसे ही उसे जानते हैं 
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lS SNE i. 8 धीरूपे कस 
साभासमेव तद्‌ बीज ण प्ररोहति । 






















अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते ॥ 
चिदाभास से युक्त वह बीज | अज्ञान ] ही बुद्धिर्परे 
परिणत हो जाता है इस कारण तब तो बह चिदाभास बुद्धि गेस 
ही प्रतीत होने लगता हे । | तात्पर्य यह कि चिदाभासगुह 
वह अज्ञान, जब बुद्धिरूप को घारण कर लेता हे तब तो उसा 
स्पष्ट-ही चिदाभास दीखन लगता ह,परन्तु बुद्धि की वासनाओं 
में चिदाभास प्रतीत नहीं होता हे । ] 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्जतम्‌। 
मघाकाशजलाकाशाविच तौ सुव्यवस्थितौ ॥१५५ 
वह माया आभास के द्वारा जीव ओर इश्वर को बना देग 
है यह श्रुति में कहा गया है। वे जीव ओर इश्वर, मेघाकार 
तथा जळाकाश क समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवस्थित हो जाते॥| 
[ऐसी अवस्था मे यद्यपि जीव और ईश्वर दोनों मायिक ह 
अस्पष्ट ओर स्पष्ट उपाधि वाला होने से, क्रम से मेघावा! 
A दाः के समान, इन दोनों का अवान्तर भेद सिद 


स वतेते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ 


भासस्तुषारस्थखवत्‌ स्थितः ॥१५९!| 
( समान है। मेघ में जो तुषार होते हे बु/। 


आर्क 
होता है उसके समान यह की हत गरम जी 
: ४ मायाधीनश्रिदामासः के दै । 


| | सर्वज्ञो ४ अतो ९ 
अन्तर्यामी च सवल. : मायी टीप हा 





$$ 
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_ चिदाभास तो माया के अधीन होता है । महेश्वर को श्रुतियों 
मे मायी अर्थात्‌ माया का स्वामी कहा हे । वह महज्धर ही अन्त- 
ग्रांमी है ,बही सर्वेज्ञ हे ,तथा वही इस जयत्‌ का मूळ कारण सी है। 

सौषुप्तमानन्दमयं प्रक्रस्येचं श्रुतिजंगों । 

एष सर्वेश्वर इति सोयं वेदोक्त ईश्वरः ॥१५८॥ 

सुषुप्ति के समय, अपने शुद्धरूप में प्रकट होनेवाळे, आनन्द 
मय के विषय में युषुत त्याने एकीभूत: प्रज्ञानघनः मा. ५ इत्यादि श्रुति 
ने कहा हे कि यही 'सर्वेश्वर' हे । यों यह कहा जा सकता है 


कि बुद्धिवासनाओं में प्रतिविम्व रूप यह आनन्दमय ही वेदोक्त 


इश्वर तत्व है । | 
स्वज्ञत्वादिके तस्य नेव विप्रतिपद्यताम्‌ । 
श्ौताथस्यावितकयत्वान्मायायां सर्वसंभवात्‌ !!१५९॥ 
_ इस आनन्दमय की सर्वज्ञता आदि [ यद्यपि अनुभव में 
ET वात नहीं है, तो भी उस ] में शंका नहीं करनी 
दय क्योंकि श्रुति का बताया हुआ पदार्थ अवितक्ये होता 
न । इसक अतिरिक्त माया में तो इतना सामर्थ्य हे हीकि 
पसम संब कुछ संभव हो जाता हे । . 
' अयं यत्‌ सृजते विश्व तदन्यथयितुं पुमान्‌ । 
न कोपि शक्तसेनायं 'सर्वेश्वर' इतीरितः ॥१६०॥ 
देखो यह “आनन्दमय” जिस [ मानस सृष्टि किंवा जिस 


जयदा द्‌] = ` 
"र रादि] जगत्‌ को उत्पन्न कर छेता है, उसको कोइ भी पुरुष 


ह 


र 


Boe” 
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आः केर सकता । यही कारण है कि उसको “सर्वेः. 
हता दै । [ उस आनन्दमय की सर्वेश्वरता का यही 


OY ७ 1. केक. ख०ौीौ..ोोजज ब आल 


RT नी पञ्चदशी 


अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र सस्थिताः 
' ताभिः क्रोडीकृतं सवं तेन सवज्ञ शरितः ॥१६१॥ 

सुषुप्ति काळ के उस अज्ञान में [ जो कि सब का कारा 
है | सम्पूण प्राणियों की बुद्धियों की वासनाय निवास किये 
रहती ह। उन सूक्ष्म.वासनाआं ने इस सब जगत्‌ को ही अपना 
विषय बना रक्‍खा है, इस कारण से उसको सवेज्ञ कह दिया 
जाता. है | [तात्पर्ये यह हे,कि सम्पूण बुद्धियों की वासना वाढ | 
अज्ञान.उस आनन्दमय .की उपाधि हे इसी से उसको सवेत 
कहते हैं । ऐसा सबेज्ञ यदि उसको समझें तो फिर उसकी सई- | 
इता पर आक्षेप करने की कोई बात ही नहीं रह जाती । ]. 


पासनानां परोक्षत्वात्‌ सर्वज्ञत्वं न हीक्ष्यते । 
सुद्धिषु तद्‌ इष्ट्वा वासनास्वनुमी यताम्‌ ।॥१६२॥ |. 

उसकी उपाधि रूपी जो वासनाये हैं, बे तो सदा परोक्ष ी |^ 

क हैं। इसी कारण उसकी सवज्ञता कां अनुभव किसी की 
SS परन्तु सम्पूर्ण बुद्धियों [को मिळा. कर फिर | 
मान स ही जान लेना ह gs | 
विज्ञानमयमुख्येधु कोशेष्वन्यत्र चैव हि। [ 

i पनान्तर्यामितां त्रजेत ॥१६२॥ | 

बैठकर, के तथा प्रथिव्यादि भूतों के अन्द | 


[अन्द्र नियमन si 
| 
यही अन्तयीमी न करने वाळा] कहा जातादै E 

मी प्राणियों पूवे कम के अनुसार चोर रे | ' 
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~ गला छै. अहि ह ० करच 

चोरी करने को उकसाता हे, सालिक को सावधान रहने की . 

प्रेरणा किया करवा है । बहादुर से तोप के मुँह में सिर दे देने 

को कहता है.। भीरु को भाग जाने.की सम्मति देता है। यों सब 

जीवों की कमें की डोर को अन्दर बैठा ही बैठा हिळाता रहता हे। 

वहीं सेःसब पर शासन किया करता है। .. 
“बुद्ध तिप्ठज्नान्तरोज्स्या घियानीक्ष्य्ष धीवपुः । 

/ घियमन्तर्यमयतीत्येवं वेदेन घोषितस्‌ ॥१६४॥ 

बह अन्तयामी बुद्धि के अन्दर रहता हे । बुद्धि उसको 

ऐेख नहीं सकती । बुद्धि ही उसका शरीर है । वह अन्दर रह 

हे जन द य में रख रहा हे । अन्तर्यामी का ऐसा 

त्त यो विज्ञान तिष्ठन्‌ | बर० ३--७-- दि श्रतियों ने 

सयमेव किया. हे. 1 aby र या 

`` तन्तुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा । ` 
सवापादानरूपत्बात्‌ सर्वत्रायमवस्थितः ॥१६५॥ 

| ह गकार तन्तु उपादानरूप से पट में स्थित रहता 
4 (वक सत्र का उपादान होने से यह [ अन्तयामी ] | 
ऱ्य थत हो रहा ह । यह बात य: सर्वेषु दिन्‌ [ बु० 

इत्यादि श्रुति में कही गयी हे । 
र; सत्या स्तन्तोरप्यंुरान्तरः। . 
वी स्य भान्ति यत्रासावानुमीयतास्‌ ॥१६६॥ . 

(क रूप से ल ब वह सवत्र विराज रहा हे, परन्तु .. 
र र ee सवोन्तर दाना ही उसे उपलब्ध नहीं होने देता । यही”, Zh ५ 
ग हे तु से इ. है. देखो, पट से अन्दर तन्त॒ | 
ठ 'उ स भी आन्तर अंशु होता है । इस आन्तरपने 
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_ pn 
की जहां समाप्ति हो जाती है, वहीं जाकर इस [ अन्तयांगी]| 
को अनुमान से टूँढ छेना चाहिय । | 

वित्रान्तरत्वकक्षाणां द्ञनेऽप्ययमान्तरः । 

न वीक्ष्यते, ततो युक्तिश्ुतिस्यामेव निणयः ॥१६७| 
| आन्तर भाव की दो तीन कक्षायें ळोकिक [बाह्य] परारि | 
। पदार्थों में दीख भी जायं, परन्तु यह अन्तयांमी तो आत्रे | 
` [अन्दर का] होने से दीखता नहीं है । इस कारण युक्ति ओर 
श्रुति के सहारे से ही इसकी सत्ता का निणय करना पड़ता हे।| 
[ कोई भी अचेतन पदाथ किसी चेतन अधिष्ठाता के विग 
प्रवृत्त नहीं हुआ करता, यह युक्ति अन्तर्यामी को सिद्ध क 
दती ह्‌ । ] | 

। पटरूपेण संस्यानात्‌ पट स्तन्तो वपुयंथा । 
सवरूपेण संथानात्‌ सर्वमस्थ वपुस्तथा ॥१६८॥ | 
पट रूप में आ जाने पर बह पट, उस तन्तु का शरी 

माना जाता है । इसी प्रकार सवे रूप से स्थित हो जाने $| 

Fe र र 5 अन्तयामी का देह साना गया 

त “यस्य-सवाणि-भूतानि.-री ०३-७- | 

अति में कही गयी हे । ] Fi ° 

_ „` | 'तन्तोः संकोचविस्तारचलनादौ पटरतथा। ˆ` | 

९... 2 भषति, न खातन्वयं पटे मनाक्‌ ॥१६९ 

विक्रियेत पत्र यया वासनया यथा ।/- | 

रत जज सदा कक न संशयः ॥१७०॥ 


जाय, फलाया जाय, या 
जाय, तो पट में भी अवश्य ही संकोच, विस्तार, या 


र 
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आजाता है । पट में तो लेशमात्र भी स्वतन्त्रता नहीं है । 
ठीक इसी प्रकार उपादान रूप से प्रथ्वी आदियों में रहनेवाळा 
यह अन्तयामी, जिस जिस वासना से, जेसे जैसे घटादि रूप 
में विकृत हो जाता हे, वह बह कार्य अवश्य ही बन जाते हैं । 
इसमें कुछ भी संशय नहीं हे । [यही वात यः सर्बाणि भूतान्यन्तरो 
बममति [ ० ३७-१५ ] इत्यादि में कही गयी है । 
„ इश्वरः सवभूतानां हृददेशेज्जुन तिष्ठति। _ 
४ भ्रामयन्‌ सपभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥१७१॥ 
~ [गीता में भी अन्तयांमी के विषय में यों कहा है] हे 
अजुन ' इश्वरतत्व तो सब भूतो के हृदय थाम में घुसा बैठा 
६। वह वहा बैठा बैठा ही अपनी माया के प्रताप से सब 
नत्रारुढ भूतां को घुमाता रहता हे। | 
” सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः । 
“Tr स ही ह। वे सब विज्ञानमय हृद्य- 
पोल गा eee उनका उपादान कारण इश्वर 
Sd ना को प्राप्त हुआ करता है [वह 
न्त्य र विज्ञानमय का रूप धारण कर लेता है। ] 
दि irr न्त्रं तदारोहदोभिमानिता । 
पक रत्ति अ्रेमणं भवेत ॥१७३॥ 
नाम का धर माल का अभिप्राय यह है कि] देहादि 
मानकर बैठना राही यन्त्र कहाता है। इस पींजरे में अभि- 
> पैंठना [इसी को 'में? मान लेना | ही इस पर आरो- 
017 Digltized by 6081500 
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१ वहुपादानभूतेश स्तत्र ` विक्रियते खलु ॥१७२॥ 
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हण? करना [ चढ़ना | कहा जाता ह । उसक पश्चात्‌ 
और प्रतिषिद्ध बातों में प्रवृत्त.हो. जाना ही “श्रमण? किंवा धूम 
कहाता है| „८ ` "> | 
विज्ञानमयरूपेण. . ` तत्प्रवृत्तिखरूपतः । 
खशक्त्येशो विक्रियते मायया ्रामर्ण हि तत्‌ ॥१७४॥ 
अपनी ही शक्ति से प्रभावित होकर वह ईश्वरतत्ब विज्ञान- 
मय रूप होकर तथा उसकी प्रवृत्ति रूप बनकर विकृत हुआ 
करता है । गीता के उपयुक्त होक में इसी को “माया से जीवों 
का भ्रांमण, अर्थात्‌ घुमाना कहा जाता है । 
अन्तरयमयतीत्युक्त्याऽयभेवार्थः श्रतौ श्रतः 
पृथिव्यादिषु संत्र न्यायोऽयं योज्यतां धियां ॥ १७५ 
यही बात यः: -प्रथिव्यां-तिष्ठन्‌..-य: पृथिवीमन्तरे यमयति [ वृ 
२९-७२ ]इस श्रुति में कही गयी हे । अन्य सब पदार्थो में भी 
यही न्याय अपनी बुद्धि से ळगा लेना चाहिये । 
जानामि धर्म न च से. प्रवृत्ति-- 
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः । 
$नापि देवेन हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोसि तथा करोमि ॥१७६॥ 


म धम को खूब पहचानता 


ही नहीं होती । में अघ 
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यह सिद्ध होता हे क्रि सम्पूर्ण प्रबृत्तियें उसी सर्वेश्वर केः 
आधीन हैं।] । 
नार्थः पुरुषकारेणेत्येव मा शंक्यतां यतः । 
इशः पुरुषकारस्य रूपेणापि बिवतंते ॥१७७॥ 
(जब सभी प्रवृत्तियाँ ईश्वर के अधीन हें तब फिर पुरुष के 
प्रयत्न की आवश्यकता ही कयां रह जाती है ? ऐसी झंका न 
करनी चाहिये । क्योंकि वह इश्वर ही तो पुरुषकार का रूप भी 
धारण कर लेता हे [ पुरुष का प्रयत्न, भी इश्वर रूप ही है, यों 
पुरुषाथ्‌/करना भी सफळ'हो जाता द्वै। ] 
/ १इग्बोधेनेश्वरस्य गरबवचिने वार्यताम्‌ । 
` >वथापीशस्य बोधेन खात्मासङ्गत्वधीजनिः ॥१७८॥ 
जब किसी को ऐसा बोध हो जाय [ कि ईश्वर ही पुरुष- 
कारादि रूप में विवते हो जाता हे ] तब भी इश्वर की अन्तयोमी 
प्रेरणा को वारण नहीं करना चाहिये [किवा अन्तर्यामी 
की प्रेरणा को व्ये नद मान ऊना चाहिये] क्योंकि उस रूप से 


el AANA “***/९/१/”*”>.”२/"२.»./.”२..”२.”-.»>, 


ज़ है. पु 
ब कोई ईश्वर तत्व को जान छेगा तब उसे अपने आत्ाकी 


सङ्गता का स्पष्ट ज्ञान. उत्पन्न हो जायगा । 
न ५ आप युक्तिरित्याहुः श्रुतयः स्मृतयस्तथा । 
| थे ही ममेवाज्ञे इत्यपीश्वरमाषितम्‌ ॥ १७९॥ 


गत्मा-की-असङ्गता का ज्ञान हो जाने से ही युक्ति हो 


जेस नह बात अतियो. और स्प्रतियों ने कही है । ईश्वर 
आज्ञाये हे क है कि ये श्रुतियां और स्प्रतियां मेरी ही 
शि सम अवस्था भ इन $ कहने को टाळना नहीं चाहिये । 
पर तीममेवाशे- यसते उल्ंच्य वतत । आशोच्छेदी ममद्देषी न मद्भक्तो 
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हि: 
न मिय: | अन्त: प्रविष्ट: शास्ता जनानाम्‌ हमारा हाकिम हमारे अन्तर 
बैठा हुवा हे। जब हम कोई बुरा काम करने लगते हैं तव अन्दर पे 
घृणा भय और रूँकोच आदि की आवाज आती हें। जब हम को! 
जुभ काय करते हे तब अन्दर से प्रम निर्भयता ओर उत्साह आरि 
की स्फूर्ति होती है। ये दी सब इश्वर की आज्ञायें हें ! जो छोग 
मनुष्यसमाज में अधिक संस्कृत होते हैं उन्हें ये आज्ञायें वही 
स्पष्ट सुनाई पड़ा करती हैं ।,जो निरन्तर पापाचारी होते हैं रन 
ये आवाजें सुनाई पड़नी बन्द हो जाती हे । जिन्हें ये आज्ञा 
स्पष्ट सुनाइ पड़ती हैं उन्होंने ही उन आवाजों को साधारण होगें 
के उपकार के ल्यि, उनके अन्दर की सुरद आवाज़ को जगाने 
के लिए ओर उसके अनुकूळ उनका आचरण कराने के हिमे 
पुस्तकों भें लिख दिया है। ऐसे ये लेख ही'श्रुति? और स्मृति हैं 
स ओर'स्पृति' ईश्वर की आज्ञायें हैं । वेदों के अपौरषे 
होने का कारण भी यही हे कि ये आवाजें बनायी नहीं जापी 
किन्तु ऐसी की एसी ही साधक लोगों को--सत्यान्वषी लोगे 


को सुनाई पड़ा करती हैं । सुनाई पड़ने के कारण ही उनकी 
“श्रुति! कहा है । 


> सा भीतिहेतुत्व भीषासादिति हि जतम्‌ | 

> स थरत्वभेतते स्ादन्तर्या मित्रतः पृथक्‌ ॥१८०॥ | 
bd तै० २-८ इत्यादि श्रुतियों म आज्ञा कषे | 
कारण] उस इधर पे हा वताया गया है । [ आज्ञ 
न स ¢ » मि । 
"३ पवशरता? 5 न्तयो | 

पच से प्रथक्‌ ही एक धमे है । आती है वह र |, 
“अन्तयं ? वह है जो को प | 
मी' बह है जो इम सब को अन्दर से अपने * | 
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में किये बैठा है । “सर्वेश्वर वह हे जिसने इस बाह्य जगत्‌ पर 
आधिपत्य जमा रक्खा है। वायु को बहने का, अभि को जलने 
का, सूर्य को चक्कर काटते रहने का, झृत्यु को मारने का आदेश 
जो दिया करता हे वही “संवेख्र' है। बही एक तत्वं शरीरों के 
अन्दर रहकर उनका नियसन करके “अन्तर्यामी? कहा जाता 
है| वही एक तत्व शरीरों से बाहर सब भूत भौतिक पदार्थो का 
नियमन करके “सर्वेश्वर? कहान लग जाता है । | 
। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः । 
. अन्तः प्रविष्ठः शास्तायं जनानामिति च शतिः ॥१८१॥ 
“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सू्य्याचन्द्रमसों विधृते तिष्ठत: 
( इ. २-८-३) इस श्रुति में इश्वर को बाह्य नियामक किंवा 
सवरवर' कहा ह । अन्त: प्रविष्ट: शास्ता जनानाम्‌ इस श्रति में 
ग अन्दर का नियामक. किंवा 'अन्तर्यामी? बताया 
(| जगद्योनिभवेदेष ग्रभवाप्ययकुत्वतः । 
ति र वाइस लिप्त मतो ॥१८२॥ 
को पारा था र ब दोर्ना ही को करने वाळा होने से, 
भाविभोव और हिर यहां उत्पत्ति और म्य का अभिप्राय 
तुझा होता र है [ यों तो उत्पत्ति और विनाश किसी 
तु ट हो झा र क इतना ही होता है कि कभी बह 
he गर, कभी तिरोभूत हो जाती है । ] 
म मोवयति सिन्‌ विलीनं सकलं जग 
भाणिकमेचशादेष : दत स 
जैसे १. ष पटो यद्वत्‌ प्रसारितः ॥१८३॥ . 


` ऐैषटा हुआ चित्रपट जब फैला दिया जाता है तब... 
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Conse NRCC < Br: 
अपने में छिपे हुए चित्रां को प्रकट कर दता है [ बनाता न 
इसी प्रकार यह ईश्वर अपने में विळीन हुए सम्पूणे जगत को 
प्राणियों के कर्मा के अनुसार, आविभूत कर दिया करताई। 
~/ पुनस्तिरोमावयति खात्मन्येवाखिर्ल जगत्‌। , 

_ ग्राणिकमक्षयवशात्‌ -संकोचितपटो यथा ॥१८॥| 

“ जिस प्रकार लपेटा हुआ कपड़ा, अपने चित्रों को ट्र 

हे, इसी प्रकार जब प्राणियों के भोगदायी कर्म क्षीण होजागे! 

` तव फिर यही इधर अपने आपे भें ही इस सस्पूर्णे जगते 
` छिपा बैठता हे ॥८०- | 
ात्रिघुस्रौ सुप्तियोधा वुन्मीलननिमीलने । 

तृष्णींभावमनोराज्य इव सृष्टिलयाविमौ ॥१८॥ 

` ये सृष्टि तथा प्रलय तो ठीक ऐसे ही हैं जैसे क्रि दिन भी 

रात, खप्न तथा जागरण, उन्मेष ओर निमेष, चुपचाप र|. 

आर मनोराय्य करना होता है। [ये काम जीव के हैं तथा स]. 

मठ्य आदि इश्वर के काम्‌ हैं । ] oy | 

आविभावतिरोमावशक्तिमत्वेन हेतुना। | 

नररिपामादिचोधाना नात्र संमवः ॥( हो 1 

कारण, तडक माच दोनो हो शक्तिग्रा वाला त 
ही नहीं हे । र ला आति बी ती | 
गिर पदार्थ आरम्भक .नहीं हो सकता “|. 


का परिणाम होना भी सम्भव नहीं है । केवढ विवि 
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अचेतनानां हेतुः सयाञ्जाडचा्च | 
a जाइ | है 


मास शितस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत |“ 
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५; & जर जाड्यां र $ 2 
वही इश्वर अपने जाड्यांश से तो अचेतनां का उपादान 


है, तथा वही अपने चिदाभासांश से जीवों का कारण हो 
जाता है । | 
“/ तमःप्रथानः क्षेत्राणां चित्मधानशिदात्मनास । 
...परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्मभिः ॥१८८॥ 
इति वार्तिककारेण जडचेतनहतुता । ` 
च ० & च न 
परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छूण ॥१८९॥ 
भावना [ संस्कार ] ज्ञान तथा [ पुण्यापुण्यरूपी ] कर्मो 
के निमित्त से, वह परमात्मा जब जब तमःप्रधान होता है तब 
तब तो क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरादि का कारण हो जाता है तथा जब 
जव चित्मधान होता है तब तब चिदात्माओं का कारण बन 
जाता है । इस प्रकार वार्तिककार सुरेश्वराचार्य ने तो जड और 
न का हतु परमात्मा को ही बताया है, इश्वर को नहीं 
पो इस का उत्तर भी सुन लो 1६5 हर [ 
, अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव | 
>, र > सेड = 
हि म्यो स कृत्वा बूते सुरेश्वरः ॥१९०॥ 
[पक आये जीवं और कूटस्थ में जैसे अन्योन्याध्यास 
६ इसी प्रकार ततूपद के अर्थ जो ई 
व क प के जे २ इश्वर और ब्रह्म हें 
कप स की विवक्षा करके ही सुरेश्वराचार्य 
ने गात्मा को जड और चेतन का हे 
पेशाको जड झो, द. आ देठ कह दिया हे [नहीं 
हि हरे था ।] का कारण इश्वर को ही कहना 
¦ ससं ज्ञानमनन्तं यद्‌ रा 
| तक नह तसात्‌ सयुत्यिताः | 
र व्यज्नदह्म इति श्रुतिः ॥१९१॥ 
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i सुरेशवर ने ही नहीं श्रुति ने भी तो कहा है कि सस झा 

. तथाअनन्तजञोब्नह्म है उससे आकाश, वायु, अभि, जल, पृष 

ओषधि, अन्न, तथा देह उत्पन्न हो गये हैं [श्रुति ने भी सुरेश 

चाय की तरह ही इंश्‍वर और ब्रह्म तत्व का अन्योन्याधा| 

¦ मानकर ही यह बात कही है।] `. उई | 

| आपातदृष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता। 

` ` इतोश्च सत्यता तसादन्योन्याध्यास इष्यते ॥१९१| 

_ इस श्रृति मे बताया हुआ, सत्य आदि ळक्षणोंबाला, निग| 

त्र, आपातद्ृष्टि से [ अधिक गम्भीर विचार न करें तो] उग 

का कारण प्रतीत होता हे और याँ जगत्‌ को बनाने वाढा३े| 

मायाधीन चिदामास है, बही आपातद्दष्टि से सत्य प्रतीत हे 

है। ये दोनों ही बातें [ प्रतीतिये ] अन्योन्याध्यास के बिना मे 

बनें ! इसी से इस श्रुति को देखकर अन्योन्याध्यास का हेर 
 हमनेमानाहे।. | 

अनयोन्याध्यासरूपोसाबन्नलिश्षपटो यथा । |` 

धडे गंकृतामेति तदद्‌ भ्रान्त्येकतां गतः ॥१९॥[ 

स ह गाया हुआ कपड़ा जैसे कूटने पीटने घोटने र 

सु आक 1 हो जाता है ? इसी प्रकार अन्योन्याध्यासरूप' 

वेस "वेळ आन्ति के ही कारण एकभाव को प्राप्त हो गए 

(बैसे तो ब्रह्म और माया के अधीन चिदाभास प्रथ 

ही हैं] ' अथान तासाला र 

तेत शा विविच्येते न पामरे! | । 

‘RN श्र्मशयोरक्यं . 'पश्यन्त्यापातदिनः। ११! र 

पामर [ थोड़ी बि ३. विन 

* उबाळे] जोग जैसे मेघाकाश और 
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| काश में विवेक नहीं किया करते, इसी प्रकार आपातदशी 
| [अथवा स्थूळ विचारक ] लोग ब्रह्म ओर ईइवर को एक ही 
| समझ बैठते हें । [इन दोनों के भेद को वे नहीं जानते ]। 
Ne लिङ्गे ५१ 
- उपक्रमादाभारुडध' स्तात्पर्येस्य विचारणात्‌। 
असङ्गं ब्रह्म, मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥१९५॥ ` 
उपक्रमोपसंहारा वभ्यासी5पूर्वता फलम्‌ | अर्थवादोपपत्ती च रिङ्ग 
| व्निणये। इन उपक्रम आदि छः छिंगों से जब श्रुति के. 
तात्पये का विचार किया जाता है, तब यह ज्ञात होता है कि 
बरह्म तो असग ही हे [यह कुछ भी करता धरता नहीं हे ] इस 
तका सजेन तो यह मायावी महेश्‍वर ही किया करता हे । 

के शानमनन्त चेत्युपक्रम्योपसंहृतस्‌ । 

ज निवतन्त इत्यसङ्गत्वनिर्णयः ॥१९६॥ 
A न मनन्त बहम (ते. २-१) यों इस वाक्य से प्रारम्भ 
आ त वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह? (ते. २-४) यहाँ 
| न्द्भ से ब्रह्म की असंगता का निर्णय किया गया है। 

^ उस असंग ब्रह्म से जगत्‌ का सर्जन कैसे हो २३ 

Fr त का सजन कसे हो सकेगा ] ? 

वय एृजात विश्वे संनिरुद्धस्तत्र मायया । 
| ॐ परा तत अतिस्तनेश्वरः सृजेत्‌ ॥१९७ | 
र rs मायया संनिरुद्धः ( इवे 
| थ् न्‌ ह + ब 
हि जगत्‌ डप तो स्पष्ट ही कहा है कि मायी तो 
पिप इस मे “नाता है, परन्तु दूसरा बिचारा जीव, साया के 
। ही ही कद हो गया हे । इस'फ श्रुति से कि 
- रस जरत्‌ का सष्टा है sr 
धरया हे ।] रझ नहीं हे [तथा जीव इस 
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 ज्ानन्दमय ईशोय बहु स्यामित्ययैक्षत। | 
हिरण्यगर्भरूपोऽभूत्‌ सुसिः स्वभो यथा भवेत्‌ ॥१९॥ 
[आनन्दमय ईश्वर दी जगत्‌ का कारण है यह सिद्व 
चुका । उससे जगत्‌ की उत्पत्ति केसे होती है वह रीति ष 
बतायी जाती है.] गाढ निद्रा का ही जेसे [ पिछढी रात मे|| 
स्वप्न हो जाता है, इसी प्रकार इस आनन्दमय इंश्वर ने पड़े 
` यह विचार किया कि “अब में बहुरूप:हो जाऊ?! इस विचार 
„ ` करते ही बस वह हिरण्यगभेरूप हो गया । मानो सुपुपतिगर 

' ` ही सुपना बन गया । 
क्रमेण युगपद्वैषा सृष्टि्ञेया यथाश्रुति । 


/ . हरिविधभुतिसद्धांवाद द्विविधस्त्रमदशनात्‌ ॥१९५| 
४ . श्रुतिके कथनानुसार क्रम से अथवा एक साथ ही यह 


उत्पन्न होगयी, यह जान लेना चाहिये । क्योंकि दोनों दीम” 

'. ˆ ची श्रतियें विद्यमान हैं, तथा दोनों ही प्रकार के स्वप्न भी 

| ` जाते हैं। [तसाद्रा एतस्मादा्नन.आकाशः संभूतः (ते. २-१) इ 

तिमे क्रमोत्पन्न सृष्टि का वणन हे । इदं सर्वमसजत (६६'| 

> २-७) इत्यादिया में युगपत्‌ सृष्टि का वणेन आता है । ४१ 

कूळ होने से दोनों ही बातें माननीय हें । लोक में भी दो | 

. केन देखे जाते ही खप्त में तो क्रम से पदार्थ “| , 

be होते ६, तथा किसी भें सब के सब पदार्थ एक साथ 
45. ` पढते है] । ` ` 

` . सात्मा सूक्ष्मदेहाख्य: सवजीवघनात्मक' | 


~ „ ` सवामानधारित्वत्‌क्रियज्ञानादिद्ञक्तिमाद्‌ | | 
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| म अनुस्यूत रहनेवाळे उस | सूत्रात्मा [ हिरण्यगभे ] को सूद 
|| देह भी कहते हे । सम्पूणे [ व्यष्टि छिंग शरीरों ] में अहंभाव 











है| का अभिमान करने के कारण वह सूत्रात्मा [ रिंग शरीररूपी 
से| उपाधि वाले | सम्पूर्ण जीवों की समष्टि रूप है, उस सूत्रात्मा में 
| -इच्छा, ज्ञान; तथा क्रिया? ये तीन शक्तियें रहती हैं । [ समष्टि . 
| का स्वभाव हम व्यष्टियो में भी पाया जाता है । हमें पहळे किसी 
५ पदार्थ का ज्ञान होता. हे, फिर उसकी इच्छा होती हे फिर उसके 


ढिये करे he ° 
क्रिया या उद्योग किया जाता है | यों यह सारा संसार 
ज्ञान, डा ओर क के ही अनन्त भवर में चक्कर काटता 
रहता ह्‌ । तत्त्वज्ञान होजाने पर ज्ञान इच्छा और क्रिया क 
|| चक्कर बन्द हो जाता है । 
| अत्यूषे वा प्रदोषे वा मझो मन्दे तमस्थयस्‌ । 
|. ` लोको भाति यथा तद्वदस्पष्टं जगदीक्ष्यते ॥२०१॥ 
| से पातःकाळ या सायंकाळ के समय 
- SS अह जगत्‌ मन्द्‌ 
ड ww ९ 
| क म इया हुआ घुघळा धुधला दीखा करता है, इसी प्रकार 
{ | हिका म यह जरत्‌ अस्पष्ट रूप से दीखा करता हे । 
1. 5 “स्था हमारी मनोराज्य की अवस्था जेसी हे]। 
१... व तो लाड्छितो मष्या यथा स्याद्‌ घड्टितः पटः । 
ण क सथेशस्य वपुः सर्वत्र लाञ्छितम्‌ ॥२०२॥ 
| ३ चथ] स्याही र "ने हुए सम्पूण कपड़े पर, [ रंग भरने 
| [गी हिस ई कार बना दिये जाते हैं, इसी प्रकार इस 
| ऋ भूत से बडे नाम के | महेश्वर का शरीर भी [अपंची- 






| का रहता हे. इए | लिंग शरीरों से सभी जगह छाडिछत 
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पञ्चदशी 


OANA NIN NISSAN, 


सस्य वा शाकजातं वा सर्वतोऽङ्कुरितं यथा । 
कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदङ्कुरः ॥२ 
अथवा दूसरे दृष्टान्त से इसी बात को यों समझो हि~ 
जैसे अन्न के पेड़ या शाक के पोदे चारों ओर से बहुतायत) 
` अंकुर फूटते समय कोमल हो जाते है, इसी प्रकार यह [हिन 
गर्भे नास का] जगदङ्कर भी [ सष्टिनिमोण के लिये] नरप 
जाताहै। , 
आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरितः |.” 
सस्य वा फलित यद्वत्‌ तथा स्पष्टवपुर्षेराट्‌ ॥२०॥| 
पचीकृत भूतां या उनके काया की उपाधि वाले विरादूग 
शरीर तो इतना विषद हो जाता है, मानो धूप से प्रकाशितहे 
` वाढा जगत्‌ ही हो, अथवा रंगभरा हुआ कोई कपड़ा ही 
अथवा किसी सस्य पर फळा के गुच्छे छटक आये हों। || 
विश्वरूपाध्याय एप उक्तः सूक्तेऽपि पौरुषे | ) | 
घात्रादिस्तम्बपयेन्तानेतस्यावयवान्‌ विदुः ॥२०| 
_ विश्वरुपाध्याय के पुरुषसूक्त में जो वर्णन है वह १| 
विराट! का है। ब्रह्मा से छेकर स्तम्बपर्यन्त जगत्‌ को | 
 अराद्‌ का अवयव बताया जाता है । 
इशसरविरादचेधो विषणुरद्रेन्द्रवन्हयः । 
त्रिवि ; ॥२०६॥ 
५ रियाद गवाश्वमृगपक्षिणः 
Ed ` भत्थवटचूताद्या यवत्रीहितृणादयः ॥२०५ 
बरस पे पवि लक: | 
94010 (7० 0. Mumukshu Bhawan पते पूजिता) फलदायिन! |S | | 
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द्र [अन्तर्यामी ] हिरण्यगर्भः अन्तयोमी ] हिरण्यगभ,विराट्‌ , ब्रह्मा, विष्णु,महेश, 
न्दर, अभि, गणेश, मेराछ, मरिका, यक्ष,राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य, शूद्र, गो, घोड़ा, खग, पक्षी, पीपल, बढ़, आम आदि वृक्ष 


| जौ, धान, तिनके आदि ओपधियां, जळ, पाषाण मिट्टी, काठ, 
छा he Q 
ह| यहां तक कि विसोळा ओर कुदाळ तक ये सभी ईश्वर हें । जब 


कोई इनकी पूजा करता हे तब ये [ अपनी अपनी शक्ति के 
अनुसार | उसको फळ दे देते हैं । | 
यथायथोपासते ते फलमीयुसतथा तथा । 
फलोत्कर्षांपकर्षा तु पूज्यपूजानुसारतः ॥२०९॥ 
उस इश्वर की जैसे जेभे उपासना करत हे, वैसे बैसे ही फळ 
मिङ जाते हैं। [जब कि ये सभी ईश्‍वर हैं तब समान ही फल 
मिळना चाहिये था | परन्तु] फळ की जो न्यूनाधिकता होती है 
' वह तो पूज्यां और पूजाओं के अनुसार हो जाती है [ घट बढ़ 
| जोती है। पूज्यों और पूजाओं के सात्विक राजस आदि होने 
` से भिन्न भिन्न फळ मिल जाते हैं । कट, 
' सक्तिस्तु अक्मतत्वस्थ ज्ञानांदब न चान्यथा । . 
 'सरोधं विना नेव स्वस्वभो हीयते यथा ॥२१०॥ 
` __ सांसारिक फलों की प्राप्ति इन छोटे मोटे इंश्वरों से हुआ 
' करो, परन्तु | मुक्ति तो ब्रह्मतत्व के ज्ञान से ही होती है । इस 
| युक्ति का कोई भी अन्य माग नहीं हे । देखते नहीं 
| ज्वा) जपने जागे बिना [ अपनी निद्रा ने जिस स्वप्न को बना 
be त ९ उस] अपने सुपने का अंग नहीं होता हे। [इस 
| बिना. पदे वात समझ छेनी चाहिये कि आत्मतत्व को जाने 
| संसार. भात्मतत्व पी को न जानने से ही बना हुआ, यह अपना | 
| ` सपना कदापि, तितो. ००५ 


पञ्चदशी _ 
कन ` 
' अद्वितीयब्रह्मतत्वे स्वमोऽयमखिलं जगत्‌ | . | 
इशजीवादिर्पेण चेतनाचेतनात्मकम्‌। २ ११ 
ईशबर और जीव आदि के रूप से वतमान जो यह बद. 
त्मक और चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ है यह सब उस अदनः 
ब्रह्मतत्व में एक [ बड़ा ] सुपना है [ क्‍योंकि यह सब अहि 
्रह्मतत्व को ही तो अन्यथा समझ छिया गया है ]। | 
सुपना 'सुपना” हे, यथार्थ ज्ञान नहीं हे यह बात जाणे| 
से पहले मालूम नहीं पड़ सकती, जागने पर ही यह माझ 
पडा करता हे । इसी प्रकार “यह जगत्‌ एक सुपना है, ऐस 
ज्ञान ब्रह्मविद्या नाम के जागरण के हो जाने पर ही हो सा| 
"क ना | 
आनन्दमयविज्ञानमया वीश्वरजीवको । 
मायया करिपतावेतौ ताभ्यां सव प्रकल्पितम्‌ ॥२११ 
आनन्दमय ओर विज्ञानमय जिनको इश्वर और जीव| 
कहते हैं, दोनों ही माया के कल्पित किये हुए हेँ। [इस काण | 
ईश्वर तथा जीव यदि ब्रह्म से अभिन्न. हैँ तौ भी ये जग 
अन्दर की ही वस्तुएँ हैं, ये जगत्‌ के बाहर की वस्तुएँ नहीं| 
इन इश्वर ओर जीव दोनों ने मिळकर पीछे से यह सब कती 
. कर डाला है। 
„ ` विशा के बाद आनन्द आता है। विज्ञान मिन्न मित र , 
६ । आनन्द सब को एक जैसा ही आता हे । शकर को 
से जितना आनन्द आता है, राजा को राती रे ही. 
३ रानी से भी उतना८ | 


उस जैसा ही आनन्द आता है । यो. आनन्द जोश. 
तत्व हे वह एक जैसा है-- कती ही 


_ (९-0. Mumukshu Bhawan 1 ९--एक हे] परत्तु आनन्द प | “शर 
कर. — Ee |.“ 
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शा पर ` ¢ ~ he ~ NN ७) 
करनेवाळे--उसका दर्शन करने वाळे,जो विज्ञानमय हैं, वे भिन्न 


भिन्न हैं । यही तो ई्बर ओर जीव का वेदान्तसम्मत भेद हे । 
ये दोनों ही माया के कल्पित हे । 
इंक्षणादिग्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । 
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥२१३॥ 
_ [इश्वर और जीव इन दोनों में से किसने कितना जगत्‌ 


| बनाया है सो भी सुनो ] “स ऐक्षत लोकान्नु सुजा? ( ऐ, १-१ ) से 
uh छकर “एतया द्वारा प्रापद्यत'( एतरे. ३-१२) तक कही गयी इक्षण 
| से लेकर प्रवेशपयन्त सृष्टि तो ईश्बर की बनाई हुई है। तस्य | 
| जयःआवसथा (ऐत. ३-१२) से लेकर “स एतमेव ब्रह्म -ततमपर्यत्‌” 


(ऐतरे,३-१३) तक वणन किये इए जाग्रत्‌ से लकर मोक्षपर्यन्त 
संसार को जीव ने बना लिया है। इसका विशेष विस्तार तृप्ति- 
दीप के,चतु्थ छोक में है। . 
--अद्वितीयं ब्रह्मतत्व मसङ्गं तन्न जानते । 
> जीवेशयो मौयिकयो इथेव कलहं ययुः॥२१४॥ 
इस संसार में जो एक अद्वितीय तथा असंग ब्रह्मत्व है 
उसको तो ये पहचानते ही नहीं हें और फिर वृथा ही माया- 
कल्पित जीव तथा मायाकटिपत इश्वर के विषय में परस्पर 
इ भरे जाते हैं । [इन किसी को भी श्रतिसिद्ध परमार्थ तत्व 
| ै परिज्ञान नहीं हैं। ये तो ईश्‍वर को अपने से भिन्न राजा की 
। रह्‌ _ एक शासक समझते हैं । विद्वान ज्ञानी नीतिनिपुण 
FE र्ष उसी इश्वर के कहने से प्रशंसनीय व्यवहार करता है । 
) इण ईरवर उससे अच्छा व्यवहार कराता है । दूसरे प्रकार 


| र्ष दूसरी तरह का बर्ताव करते हैं। उनका इंडवर उनसे 
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बुरा व्यवहार कराता है । यों इइवरतत्व प्राणियों का का मागी 
कर रहता है | बहू उनसे भिन्न कोई तटस्थ शासक कदापि नदी 
ज्ञात्वा सदा तत्यनिष्ठा नलु भोदासहे बयम्‌ | 
~ अनुशोचाम एवान्यान्न आन्ते बिंबदामहे ॥ २१५ 
` उस अद्वितीय ब्रह्मतत्व को जव से हम पहचान गये हैं 
तभी स तत्वनिष्ठ होकर हम तो बड़े ही प्रसन्न रहने ढे हैं 
जिन मन्द्‌ भागियां को इस तस्व का ज्ञान नहीं हुआ हे उनपर 
तो हमें कंबळ थोड़ा सा झोक ही होता हे । श्रान्त में फसक 
हम उनके साथ विवाद करना पसन्द नहीं करते हैं । 
तृणाचकादियोगान्ता ईश्वरे आन्तिमाश्रिताः 
रोकायतादिसांख्यान्ता जीवे चिभ्रान्तिम्ाश्चिताः|२ 
... एरणपूजका से लकर योग पयन्त वादियों को 'इइवरतल' 
के विषय में भ्रान्ति हो रही हे | लोकायत से छूकर सांस 
पन्त वादियों को “जीव? के विषय में बडा भ्रम हो रहा ई। | 
लं न..जानन्ति यदा तदा | 
द न्ता एवाखिलासेपां क घुक्तः कह वा सुखम्‌ ॥२१५| 
नेह्मतत्व को नहीं जा तो सभी | 
आन्त ६। उनको मर जाने क व व | 
है ओर न इस लोक ह गोती विवे दी गिह 
भ ही वे सुख पा सकते | 
ह्‌ । 


तत्वज्ञान न | 
सम्पन्न होने के : दीने से इन मुक्ति नहीं मिळगी तथा वेरा 6 


दी परहेज कर बेठेंगे Si 
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ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त ऑर विद्याओं क कारण यदि. उनसें 
।| ऊँच नीच भाव होता हो तो हुआ करो । ऐसे उत्तमाधम भाव 
से मुमुक्ष लोगों को लाभ ही क्या! देखते नहीं हो कि सुंपने 
।| भें राज्य करने स ओर झुपन में भील मांगने से, जागे हुए 
| आदमी का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है शं 
| तसान्मुमुक्षुम नव मतिर्जीवेशवादयोः । 
काया, किन्तु बह्मतत्व विचार्य बुध्यतां च तत्‌ ॥२१९॥ 
इस कारण हमारा तो यही कहना है कि--जो लोग मुक्ति 
चाहते हों, वे “जीववाद” और 'इंचवरवाद? के झगड़े में कभी 
भी पढ़ । उन्हें तो चाहिये कि वे सदा ब्रह्मतत्व का ही विचार 
` करें और विचार करे उस ब्रह्मत्व को पहचान जॉय । 
^| पूर्वपक्षतया तौ चेत्‌ तत्वनिश्चयहेतुताम्‌ । 
| ` आाष्नुतोऽस्तु निमञ्जख तयो नेंतावता5वशः ॥२२०॥ ` 
| यदि तो व जीववाद और इंइवरवबाद पूवेपक्ष रूप से तत्व. | 
||. निश्चय करने भें सहायक होते हों तो हमें कुछ कहना नहीं 
| है। हम तो केवळ यही कहते हें कि--इतने मात्र स तुम इन 
के विचार में ही बेबस होकर डूबे न रह जाओ [ अपने 
वेकज्ञान को हाथ से खो मत बैठो }। 
असज्गांचाइशुजीवः सांख्योक्तस्तारगी श्वर! 
योगोक्तरतत्वमोरथो शुद्धौ ताविति चेच्छृणु ॥२२१॥ 
. न तत्वमोरुभावर्था वसत्सिद्धान्ततां गतो । 
धनायव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥२२२॥ 
४ साख्य ने जीव को असङ्ग चेतन और व्यापक बताया है । 
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योग का वताया हुआ ईश्वर भी वेसा ही [ असंग चेतन जर 
व्यापक ] है । ये ही तो “तत्‌? ओर “त्वं' के शुद्ध अथ हैं [इ 
को तो आप-भी मानते ही हो, फिर उन्हें पूवेपक्ष क्यों वता 
हो ] इसका उत्तर सुनो ॥२२१॥ तत्‌ ओर त्वं के ये दोनों बई 
` हमारा सिद्धान्त नहीं है [वे तो इन दोनों में वास्तव भेद माने | 
हें । हमें वह भेद (तात्विक रूप स) स्वीकार ही नहीं हे। | हमे 
जो कहीं कहीं भिन्न भिन्न “तत्‌? रच’ पदार्थों का निरूपण किया 
है, वह तो अद्वेत का ज्ञान कराने के लिये एक रीति सोची है। 
[ हमने सोचा हे कि छोकप्रसिद्ध भेद को हटाकर, उन दोगे 
को एक बताने के लिय पहले उन दोनों को अळग अलग समः 
झाया जाय, ओर पीछे स उन दोनों को एक कह दिया जाय! 
उन दोनों के भेद का प्रतिपादन करना तो हमें कदापि अमी! 
नहीं हे ]। । 
. अनादिमायया भ्रान्ता जीवेशौ सुविलक्षणौ। | 
मन्यन्त, तह्यदासाय केवलं शोधनं तयोः ॥२२१॥| 
pr र अविद्या के प्रताप से जो पुरुष श्रान्त में फॅसे ह| 
| SR इश्वर को अत्यन्त भिन्न चीज़ मानते है [१ | 
५“ हा त पा गजीब है, या आ 
हाता नर शो के धर्मों को च 
मानते है] हमने तो कारण इन दोनों को भी परवर 
नळ दोनों इनक इस श्रान्त विचार को हटाने 
य ही उन दोनों तता 'त्व”] का शोध किया है । 
भत एवात्र इृष्टन्तो योग्यः प्राळ सम्यशी रितः । 
बटाकाश-महाकाश -जलाकाशाभ्रखात २२॥| 
काशाभ्रखात्मकः ॥९ | | 


१. ७०७० / १. 
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क्योंकि हमें पदार्थ का शोध करना हे इसी से घटाकाश, 
महाकाश, जळाकाश तथा अञ्जाकाश का योग्य दृष्टान्त. हमने 
पहले दिया था । [ इस दृष्टान्त में मूलतत्व एक ही है । 
उपाधिभेद्‌ से उसी के अनेक नाम हो गये हैं | 
जलाग्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाम्रखे, तयोः । 
आधारो तु घटाकाशमहाकाशौ सुनिमेलौ ॥२२५॥ 
जळाकाझ तथा मेघाकार दोनों ही जळ तथा मंघरूपी उपा- 
धियों के अधीन होते हें इसी से वे दोनों अपारमार्थिक भी हें। 
किन्तु उन दोनों के आधार बने हुए जो घटाकाश ओर सहा- 
काश हैं वे तो सुनि्मळ ही रहते हें । [ क्योंकि यदि जलादि 
उपाधिया की उपेक्षा कर दी जाय तो वे केवळ आकाश ही 
आकाश तो हैं ]। | 
एवमानन्दविज्ञानमयौ मायाधियोवेशौ । 
तदधिष्ठानकूट्ब्रहणी तु सुनिमेले॥२२६॥ 
ठीक ऊपर के दृष्टान्त के अनुसार ही “आनन्दमयः ओर 
_ 'बिज्ञानमय’ दोनों ही क्रम से “मायां? तथा “बुद्धि? के वशवर्ती 
EN है । उनके अधिष्ठान कूटस्थ तथा ब्रह्म तो सुनिमेळ ही रहते हैं । 
„` एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि।' | 
3 ददोऽन्नमयकक्षत्वा दात्मत्वेनाभ्युपेयतास्‌ ॥२२७॥ 
12. . इस कक्षा में कुछ उपयोगी होजाने से ही यदि सांख्य और 
ह र के सत को मानोग तो फिर अन्नमय कक्षा में उपयोगी 
| “गे र देह को भी आत्मा मानना पड़ जायगा । 
। जे आत्मा नहीं है इसका निश्चय कराने के लिए देह 
"१ आत्मा मानना उपयोगी हो जाता हे, तो क्या देह को 
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१९८ पञ्चदशी | 
ही आत्मा मान ळे? आत्मा के असंग स्वरूप का निव 
के लिये सांख्य योग की सब बातों को केसे सान चेडे ? 
आत्मभेदो जगत्सत्य मीशोऽन्य इति चेत्‌ त्रयम | 
त्यज्यत तस्तदा साख्ययागवदान्तससांतः ॥२ २८|| 
(१) आत्माओं की अनेकता, (२) जगत्‌ की सत्यता, (३ 
। आर इंश्वर की आत्मा से भिन्नता, विरोध करनेवाली ये तीनो 
' बात यंदि व छोड़ दें. तो सांख्य, योगा तथा वेदान्त की सम्मरि 
` हो सकती है। [ वे लोग जोवों का भेद मानते ह्‌, जगत्‌ कोवे 


सतय वतात ह, इश्वर को वे तटस्थ कहते हैं, फिर उनकां हमारा 
विरोध कसे टळे !] ` 


' जीवासबल्वमात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा । 
सकूचन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥२२९॥ 


चादि यह समझा जाय कि हम जीव की असङ्गता को जात 


से 
) है क (सुक्त) हो जायेंगे, इस अद्वैत ज्ञान का क्या 
भोगा दो = 9... यह दै कि--फिर तो खक्‌ चन्दनादि 
गो को निय किवा सदा रहने | 


थेता वाळा समझ लेने से भी कृता 
बे हे > क्या [ बहुत से लोग खगादि भोगों को नि | 
शोक को पढ़ने से १ इतने से ही कृतार्थ हो सकते हें ? अगले | 


° ` येथा संगादिनिलत्व 
| हशा उ'सपाधय तथात्मनः । 


ल 1 
का ती, जीवतो जगदीशयोः'॥२२०॥ | 
दोना] असंभव है, इ गे थादि पदार्थों की नित्यता [का सिद |. 


तक जीव ओर जगदीश 
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जीवित हैं [जब तक ये दोनों किसी को भास रहे हैँ] तब तक 


आत्मा की असंगता का ज्ञान होना भी असंभव ही समझ लो 


[अद्वैत ज्ञान के विना असंगता का बोध हो ही नहीं सकता 
यह यहां गुप्त माव हे] . , 

अवश्यं प्रकृतिः सङ्ग पुरेवापादयेत्‌ तथा । 

नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥२३१॥ 

[ अपने आपको असंग समझ कर जो कृतकृत्य हो बैठा 
है] यह प्रकृति पहले की तरह [ जेसे क्रि उसने पहले असंग में 
संग कर रक्‍खा था ] फिर सी उसमें संग पैदा कर ही देगी । 
ईशर भी अपना शासन उस पर पूर्ववत रक्खेंगे ही । फिर 
बताओ कि उस बिचारे का यह मोक्ष ही क्‍या हुआ ? 

` अविवककृतः सङ्गो नियमश्चेति चेत्‌ तदा । 

“ बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुर्मतेः ॥२३२॥ 
सङ्ग ओर नियमन दोनों ही अविवेक से उत्पन्न हुआ करते 
है [फिर जब एक बार विवेक ज्ञान स अविवेक सर जायगा तब 
सङ्ग या नियमन की उत्पत्ति हो ही केसे सकेगी ? ] ऐसा यदि 


` साख्य कहता हो तब तो बह अविचारशीळ जवरदसी [न 


क 


द पर सी ] सायावादी हो जाता हे | [भाव यह है कि 
उस अविवेक को अभावमात्र मानें, .तब तो उससे भाव 


सेप काये की उत्पत्ति ही केसे हो सकेगी ? यदि और किसी 


सग वि. पा विवक अरे & शइ 
चग का कारण मानें तो अ को छोड़कर ओर क 


| पा सङ्ग को उ 
| र्य सङ्ग को पन्न करने का कारण देखा ही नहीं गया । 


N 


न यो ह आअविबक को भावरूप अज्ञान माना जायगा, 
| शको तो मायाबाद कहा जायगा । ] 
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बन्धमोक्षव्यवस्थाथ सात्मनानात्वामिष्यताम्‌। ˆ 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा । | 
अद्वेत को मानें तो यह प्रत्यक्ष दीखने वाली बन्धनो 
व्यवस्था नहीं बनती | इस बन्धमोक्ष व्यवस्था को बनाने के हि 
आत्माओं को नाना मान छेना चाहिये, यह कथन ठीक नगी | 
क्योंकि आत्मा तो एक ही हे । तुम्हारी इस बन्धमोक्षव्यवद्ध 
को तो माया ही व्यवस्थित कर सकती है [ इतने से काम? 
लिये आत्मभेद मान लेना ठीक नहीं हे । ] 
Oo Pe विरुद्ध ew Lo 
'दुषट घटयामीति’ विरुद्धं किं न पञ्यसि | 
वासवौ बन्धमोक्षौ तु श्रुतिन सहतेतराम्‌ ॥२३४॥ 
क्या तुमने साया की विरुद्ध भाषा ( बोली ) नहीं सुनी है! 
बह्‌ कहती हे कि जो वात दुघंट है [ हो नहीं सकती है ] छे 
दीस कर सकती हू । विचार कर देख लो कि सच्चे बन्ध ग 
सचे मोक्ष को तो अति सहती ही नहीं [ अनादेरन्तवत्व-च. संतारखन | 
र | अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भाविष्यति.। यदि इस संसा 
दो मानलें तो फिर इसका अन्त कभी नहीं होगा.। यर 
तो कारण श्रति सच्चे बन गक्ष मानती। | 
वह पे हरी हे लगा सच्चे बन्धमोक्ष नहीं मा 
Fo न्‌ निरे बोत्पत्ति » 
रे का ज चार ने वद्धो न चु साधकः। | 
नव्य रवी पे मुक्त इत्येषा परंमार्थता ॥२२/| 
के „ ` झा नाश होता है । न यह आत्मा कभी ६| 
सम्वन्ध में आता है । न इसे होते हैं। न| 
अवणादि साधनों का अभ्यास 
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पुहुक्षुभाव ही रहता हे ओर न कभी यह मुक्त ही होता हे । 
यही परमाथे है । [ निरोध, उत्पत्ति, बद्धता, साधक भाव, 
मुमुक्षुत्त॒तथा सुक्ति .यह कुछ भी वास्तविक नहीं है 
येसब तो आत्म-सागर में आने वाळी क्षुद्र लहरें हैं। ये 
सब तो आत्मसमुद्र में उठ: खड़े हुए तुच्छ बुलबुले हें । समुद्र के 
गम्भीर अन्तस्तळ के नाई यह आत्मसागर सदा झान्त और एक- 
रस ही बना रहता है । उपयुक्त घटनाओं में से एक भी घटना 
. पारमाथक नहीं हे । बस यही सम्पूण शास्त्रों का निचोड़ किंवा 
परमाथ बात हे ] । 
' मायाख्यायाः कामधेनो वत्सौ जीवेश्वरावुभौ । 
यथेच्छं पिबतां देत तत्व त्वद्वेतमेव हि ॥२३६॥ 
इस सब कथन का सारांश तो यही है. कि माया नाम की एक 
. पढे, उसके दो बच्चे हैं, एक का नाम “जीव? है दूसरे का 
नाम इर? हे । वे दोनों बच्चे द्वैत रूपी दूध को भळे ही पेट 
` . पीते रहें [वे इसमें किळोळें किया करें ] परन्तु तत्व 
पर अवेत ही हे | 


` / रैटथतरह्मणोभेदो नाममात्राच्ये न हि। 

` _टाकाशमहाकाशी वियुज्येते न हि क्कचित्‌ ॥२३७॥ 
य इट्स ओर ज्र [ दोनों ही पारमार्थिक हैं परन्तु इनका 

|| ९ गरमार्थिकःनहीं है क्योंकि इन | का भेद तो नाम मात्र के 

|| भिर इछ भी नहीं है [ इनका भेद तो कहने ही कहने को 

| pl जटाकार ओर महाकाश [ कहने ही कहने को पथक्‌. 

| ह अस्तुतः इन दोनों ] का पार्थक्य कभी 
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यदद्वतं श्रुत स्ट? ्राक्‌+ तदेवाद्य, ; चोपरि। 

| मुक्तावपि, वृथा माया ्ामयत्यखिलान्‌ जनान्‌। २१५ 

देव सोम्येदमग्र-आसीत्‌ ( छा० ६-२-१ ) इस श्रुति में छ 

की उत्पत्ति से पहले जिस अद्वैत त्रह्मतत्व का प्रतिपादन द्गि 

गया है, बही अद्वेत तत्व तीनों कालों में रहता हे--वही भार 


















२०२ 





भी मौजूद हे और भविष्यत्‌ में मुक्ति हो जाने पर भी वहीका। 


रहेगा [ इतना होने पर मी सभी को जो भेद का पक्षपाते 
रहा है उसका कारण तो यह है कि ] इस माया ने इनं 
को वृथा दी भरमा रक्खा है [ तत्व ज्ञान से हीन होने के काइ 
इन छोगों को ऐसा अभिनिवेश हो गया है । ] 
ये वदन्तीत्थमेतेपि भ्राम्यन्ते-विद्ययात्र किम्‌ ? 
न .यथापूर्वमेतेषामत्र. रन्ते रदर्शनात्‌ ॥२३९। 


_ भच को मायामय ओर तत्व को अद्वितीय जो लोग बे 


३ वे भोतो संसार में फॅसे ही देखे जाते हैं ] ऐसी भे 
विद्या किवा ऐसे कोरे तत्वज्ञान का फिर हम क्या करें! ऐं 
ते वाळे से कहो कि इन लोगों को यहाँ पहले मै 
पर्ण रह गयी हे [ प्रारब्ध कमे के बा से वे लोग ल 

र्‌ परन्तु इनको पहले जैसा अभिनिवेश (| 


आसक्ति] नहीं होता है क्योंकि बन्धन सन की -चीज है वह + 


का हट जाता हे । अ> > कोदेखम 
ह । अत तत्व भावप्रधान है। क्रियाओं को HE 


तत्वज्ञानी का निश्चय | 
अज्ञानी'दोनों पह र सकता | क्रिया तो ज्ञानी 


रद ™s कीं " 
नाटक के पात्रों की तरह अपने 


यि 
a5 


डा है | भेद इतना है किं ई रि 
पे हिस्से आया कास कर शश 
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और अज्ञानी रो झींक कर अपने हिस्से आया काम अंसक्ति 
या द्वेष,से करता ह । | 
/ऐहिकामुष्मिकः सवः संसारो वास्तवस्ततः । 
न भाति नास्ति चाइंतमित्यज्ञानिविनिश्चयः ॥२४०॥ 
[स्त्री पुत्रादि का पोषण आदि] ऐहिक तथा [स्वरा सुखादि 
. का अनुभव आदि] आसुष्मिक यह सब संसार वास्तव ही है 
और अट्टेत नाम की कोई चीज़ न तो प्रतीत ही होती हो और 
न वह है ही । बस यही अज्ञानी लोगों की धारणा होती है । 
४ ज्ञानिनो चिपरीतोऽस्भान्िश्चयः सम्यगीक्ष्यते । 
खस्वनिश्वयतो बद्धो मुक्तोह॑ चेति मन्यते ॥२४१॥ 
ज्ञानी छोगों को तो इससे विपरीत निश्चय होता है, 
चनिया में स्पष्ट ही देखा जाता हे [ वे समझते हें कि अद्वैत ही 
एक पारमार्थेक वस्तु हे तथा उन्हें अठ्ठेत की प्रतीति भी. होती 
६। ससार को तो वे निश्चित रूप से अपारमार्थिक किंवा मिथ्या. 
समझे रहते हैं। हम तो यही समझते हैं कि] अपने अपने निश्चय . 
र कई कोई अपने को बद्ध और कोई अपने को मुक्त माना | 


नाइतमपरोक्षं -चे्न चिद्रपेण मासनात्‌ । 


॥ द किसी को ' प्रत्यक्ष ही नहीं होता है ऐसा कहना 
पोत । क्योंकि “घट की स्फूर्ति होती है, पट की स्फूर्ति. 
९ इत्यादि चिदूप से उस अद्वेततत्व की प्रतीति सभी को 
| सूपे छ भे ] हो रही हे;। इस पर भी यदि यह.कहो कि 
| अत का भान तो करिसी को होता ही नहीं, तो इमः यह 
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| Ek. 
: शेषेण न भातं चेद्‌ देते किं भासतेऽखिलम्‌ ॥२४२॥ ` 

















२०४ पळ्चदशी 


कहेंगे कि.ऐसे तो सम्पूर्ण देत का भान भी किसी को 
है [यों यह दोष दोनों पक्षों मे समान ही हे] 
' दिङ्मात्रेण विभान तु इयोरपि समं खलु । ` 
>, दवेतसिद्विवदद्वेतसिद्धिस्त * तावता न किस ॥२४३॥। 
एक देश का भान हो जाना तो हेत ओर अद्वेत दोनों फो| 
में समान ही हे । टत के किसी एक देश को देखकर जैसे का 
सम्पूण दवेत को सिद्ध कर लेते हो [उस पर विश्वास कर ले | 
इसी प्रकार अद्वेत क एक देश को जानकर अट्टेत का निश्चय तुर 
क्यों नहीं होता हे सो हमें भी बताओ ? र 
५» तेन हीन मद्देते, देतज्ञाने कथं स्विदम्‌। ˆ 
'चिद्भान त्वविरोध्यस्य हवैतस्यातोऽसमे उभे ॥२४॥| 
पूवपक्षी कहता है कि, हेत से जो हीन हो वही तो के 
[सो भाइ, जब तक वेत का ज्ञान बना हुआ है तब तक आ 
उके त न हमें बताओ? [२४२ सहक में तुम ग 
Cp अट्वेततत्व का भास हो के हे सो तुग 
तुम हमारी तरह यह जी त ले ह कल ie | 
ह द कह सकते हो कि अद्गत का विर 
`` ` कति के रहते रहते हेत की सिद्धि केसे हो जायगी। | 
न र तहि शृणु = ee मायामयत्वतः। ` 
सानी इसका प द विभासते | Fe | 
बताते हैं उसका कारण भी हस से ६ न 
कि मायामय होने तोह रसस सुच लो--हमारा a ig 


ना 
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ज्ञानी को सासने. लगता है । [प्राप्त हुए सभी पदार्था का निषेध 
करते जाने पर जहां हमारा निषेध लागू न हो सकता हो उसका 
सत्यत्व निश्चय कर छेना “परिशेष” हं । 


„ अचिन्त्यरचनारूपं मायेव सकलं जगत्‌ । 
` इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्वेते परिशेष्यताम्‌ ॥२४६॥ 


इस जगत्‌ की न तो रचना ही समझ में आती है और न 
इसका कुछ रूप ही ध्यान पर चढ्ता हे याँ “अचिन्स्यरचना' और 
'अचिन्त्यरूप? वाला होने से यह सम्पूणे जगत्‌ “माया? किवा 
मिथ्या? ही हे इस मकार अनिवेचनीय होने के कारण वैत के 
मिथ्यात्व का निश्चय करके, परिशेष से अद्वेत को ही वास्तव 
समझ छेना चाहिये । 


पुनईतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्‌ रवं तथा पुनः 
[`` परिशीलय- कोवात्र प्रयासस्तेन ते बद्‌ ॥२४७॥ 


यदि तो पूवेवासनाओं की घ्रबळता से फिर फिर ठत की 
५ जता का भान तुम्हें होता हो तो, तुम्हें चाहिये कि तुम फिर ' 
FE विचार किया करो । बताओ कि विचार करने में तुम्हें कोन 
| मेहनत पड़ेगी ! [यही बात “आडृत्तिरसंकृदुपदेशातः इस सूत्र 
| ` वदान्त दशन के चतुर्थ अध्याय में कही गयी है कि आत्मा के 
is आइत्ति करते रहना चाहिये। क्योंकि अनादि काळ | 
| वपन सनाय साधक पर छोट छोट कर हमला करेंगी। | 
) sl पाने के र जी तोड़ कोशिश करेंगी। इस _ 
हो बचने के दुहराते हा 

रन चाहिये की साधक को विवेक को दुरे 
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३: वाचा बट 


जी "भी 
Re पञ्चदशी ` ही) 
कियन्तं कालंमिति चेत्‌ खेदोऽयं द्वैत वियन्त कालमिति चेत्‌ खदोऽयं देत इष्यताय | ` 
अद्वेते तु न युक्तोऽयं सवानथनिवारणात्‌ ॥१॥५| 
“विचार कब तक करें” यह खेद तो हेत में ही हो सकता? | 
सम्पूर्णे अंनथाँ का निवारण हो जाने से अद्वेत में तो यहक्के | 
युक्त ही नहीं है । | 
__ यदि पूछों कि फिर कितने समय तक इस प्रकार वित्रा 
करते चलें तो उसका उत्तर यह हे कि--प्रत्मक्ष ज्ञान प्रापे 
जाने पर यह विचार स्वयमेव समाप्त हो जाता हे, यह बात इ 
प्रकरण के पन्दरहवें आहोक में कही जा चुकी हे । विचार कले | 
जाने का अनन्त खेद तो द्वेतवाद में ही हो सकता हैं। आतः| 
दशन हो जाने पर सम्पूणे अनर्था के भाग जाने से, अद्वैत में गे 
यह खेद करना, किवा अपने सामने एक अनन्त काम पड़ा हुआ| 
देखना, युक्त ही नहीं है। जब अद्वैत का पूणे साक्षात्कार हेग | 
तब विचार अपने आप छूट जायगा । विचार का अपने आ | 
छूट जाना, पेट भरी हुईं जोख ( जळोका) की तरह गिर पढ़ना | 
दी अडत प्राप्ति की सूचना है । है 


“उ यी 
7 ऱ्या ण्ड 


| । कुतिपासादयो इश” यथापूर्ष मयीति चेत! | 
क जनि दृश्यतां नेति को बदेत्‌ |२४९ |, 
< पर अब भी पहले ही की तरह म० | 
अपने में 
| आसा त भूख प्यासों को देख रहा हूँ। "| 
ड? ऐसा यदि थो को भगा देने वाळा कैसे ग | 
थे होते हे एक 'अहुकार र असं | 
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_ ही नहीं।] ये भूख प्यास आदि तो में के अहंकार रूपी (दूसरे) 
अर में ही पायी जाती हैं | भूख प्यास छगने को तो कोई भी मना 
नहीं करता है । [हमारा कहना तो केवल इतना ही है कि-- 
चिदात्मतत्व को भूख प्यास नहीं छगतीं, अहंकार को लगती हें] 
` ८६. चिपद्रेऽपि प्रसज्येरंस्तादात्म्याध्यासतो यदि!। 
“. माध्यासं कुरु किन्तु त्तरं विवेकं कुरु सर्वदा ॥२५०॥ 
यदि [कहा जाय कि चिदात्मा में भूख प्यास वस्तुतः न होती 
हों तो न हों किन्तु] तादात्म्याध्यास किवा भ्रम से तो चिदात्मा : 
में भी यदि भूख प्यास छगने लगें तो हम क्या करें? इसका 
उत्तर यह हे कि [इस बात को पहचानने के बाद तुम यह करो 
कि] अंनथे की जड़ इस अध्यास को करना ही छोड़ दो और 
अध्यासःको निवृत्त करने के.ल्यि सदा ही विवेक करते रहा करो। 


NN और 


|= ¦ झटित्यध्यास आयाति दृढवासनयेति चत्‌ । 


RT 8 (९७ NN ७ ढ ~ ° 
a ` आवतयंदू विवेक च इृढं चासयितु सदा ॥२५१॥ - 


h i नतो 
यदि तो अनादि इढ वासनाओं की प्रनळता से यह गया | 


हुआ भी ह भा बार छोट कर आता हो तो, उसको निवृत्त 
ह करणे के लिये क की आवृत्ति ही करनी चाहिये) जिससे कि 
{ के की वासनायें दृढ हो जांय [इसके अतिरिक्त अध्यास को 


118. जे अन्य रोड ~ 
| हंटाने का अन्य कोई भी उपाय नहीं हे । जेसे अध्यास ने हमारे 
Gr 


| वपय में जड़ पकड़ ली हैं इसी तरह विवेक को बद्धमूछ करने के 
डं ह "ध्यास की जगह विवेक को दे देने के लिये--विवेक 
डर करनी पडेंगी] | | . ` | 
ना दैतमिथ्यात्वं युक्त्येचेति न भण्यतास्‌। | 
` अचिन्त्यरचनात्वस्यं [इभूतिहिं. स्वसाक्षिकी ॥२५२॥ 
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विचार करन पर ट्रैत का भिथ्यापन तो केवळ युर रे 
सिद्ध होता है। अनुभव से डैत का मिथ्यापन सिद्ध नही. 
ऐसा कभी भी न कहना चाहिये । क्योंकि इस द्वैत के अचिनत 
रचमापने का किंवा मिथ्यापने का जो अनुभव होता है उसका 
` साक्षी तो अपना आत्मा ही हे [ इस हवेत की रचना का चिन्ता | 
भी नहीं हो सकता यद तो प्रत्येक का अनुभव कह ही रहा है 
: (चिदृष्यचिन्त्यरचना यदि तर्ह्मस्तु नो वयम्‌ । ` 
_ चितिसुचिन्त्यरचनां,ब्मो नित्यत्वकारणात्‌ ॥२५१. 
' यदि यह कहा जाय कि एसे तो चिदात्मा की रचना भी | 
अचिन्त्य ही है फिर बताओ कि बह मिथ्या क्यों नहीं होता! 
हम कहेंगे कि आत्मा अचिन्त्यरचना वाळा है तो हुआ करो। 
'. हमतो उसको नित्य होने के कारण सुचिन्त्य. रचना बाळा कमी 
नहीं कहते । [नित्यपदार्थो की रचना होती ही नहीं इसी काण | 
` उनको भी अचिन्त्यरचना वाढा माना जाता है]।. ५, 
` आगमाबो नाइभूतमितेनित्या ततश्चितिः। -` | 
प यय सत चैतन्येनानुभूयते ॥२५४॥ 
| भाव को किसी से आज तक ह. ग. पद कि. इसके मर 
प्रागभाव को तो यह चैत_ पे किया ही नहीं । उस हवे के | 
हक चैतन्य ही अनुभव किया देखे | 
कि जामदादि दैत च व व्‌ % [करता हे | [ | 
स अद स | सि सगय बह यम 
, , 0 चुत दैत रंब्यते हि पटादिवत्‌ ते 
ह। तथापि रचनाऽचिन्त्या | मिथ्या थ्या तेनेन्द्र य 
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घ र | र 'रुम यह.बताओ कि ऊहापोह करने में परम प्रवीण [बड़े 
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| ही, रचा तो जाता है, परन्तु इसकी रचना अचिन्त्य ही है [इसकी 


रचना किसी की समझ में आन वाळी नहीं हे। कोई भी यथार्थ 
हप से इसकी रचना को जान नहीं सका है] इससे यही कहना 


` पडता है कि यह इन्द्रजाळ के समान मिथ्या ही है [जो चीज़ 


रची तो जाय पर उसकी रचना अचिन्त्य हो, उसे “मिथ्या? कहा 
जाता है.। यह मिथ्या का लक्षण हेत में मिळता हे, इससे ड्रेत का 
मिथ्यापन सिद्ध हो चुका ] । हि 
चित्मत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते । 
ना्ेतमपरोक्षं चेत्येतन्न व्याहृतं कथम्‌ ॥२५६॥ 
[स्वप्रकाश होने के कारण] चिति तो नित्य ही प्रत्यक्ष प्रतीत 
हो रही हे। उस चिति से भिन्न जो भी कुछ है,उस सब के मिथ्या- 
साव को भी वही चिति अनुभव कर रही है। यह बात यहां 
तक सिद्ध की जा चुकी । इतने पर भी जब कोई यह कह बेठे कि 
हं तो अद्वेत का अपरोक्ष [प्रतक्ष] नहीं होता है तो उसके इंस 


| व्यन में व्याघात दोष क्‍यों नहीं है ? [इसी प्रकरण के २४२ 


यी य र ~ ~ 
सोक में अद्वैत के प्रयक्ष होने की. बात भळे प्रकार समझा दी है 


| ठ कारण अद्वेत का प्रक्ष न होना विरुद्ध बात है। जो अद्वैत 
| देगा वह त्नो प्रत्यक्ष होगा ही ]। फ “२ क 


ws 


BIEL हे T ३ ` vr 2 र 
| “(रथ ज्ञात्वाप्यसन्तुशः केचित्‌ कुंत इतीर्यताम्‌ । 


* प्रबुद्धस्याप्यांत्मा देहः'कुतो वद ॥२५७॥ | 


र ६... र | 
| बेदान्त की बतायी इस महावाता को जान कर. भी, बहुत 


पे लोग इससे = शी [ ha चि 
यह जब हम से पूछा जायगा तब हम कहेंगे 

















.पन्चदशी 
समझदार] चार्वाक आदि लोग अला देह को ही | 
मानते हैं ! [भाव यह है कि जिन लोगों को मताध्यास हो जात 
है वे दूसरे की उचित बात को भी अपने हृदयमन्दिर सें 
नहीं देते हैं ]। “2 | ar 
1 सम्यस्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्‌ तथा। | 
` असन्तुष्टास्तु शास्त्रार्थं न त्वेक्षन्त विशेषतः ॥२५॥ 
यदि कहा जाय कि “इस चावा ने तो धीदोष के काण 
भल प्रकार बिचार ही नहीं किया हे तो हम कहेंगे कि बुद्धिदोप 
कारण ही जो लोग असन्ुष्ट हैं उन्होंने कभी वेदान्त की ग॒|- 
बात का गम्भीर विचार ही नहीं किया हे । [ वे ऊपर उपरझे 
सुनकर हंसी में टाळ जाते हें । नहीं लो वताओ कि सारे संसा 
का प्रलक्ष तो हमें हो, परन्तु अपने आपे का हमें प्रक्ष न हो” 
अपना आपा हमे परोक्ष बना रहे--संसार में इससे बड़ी मूत | 
और इससे बड़ा. अपराध ओर कोई हो सकता है ? ] 


> यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
ति शतं फं इं नेति चेद्‌ दृष्टमेव तत्‌ ॥२५९॥ | 

ह - के हृद्य में जो काम अथवा इच्छादि घुसे के| 
जाते ह. [तत जव [सुसुष्ठु के हृदय में से] निकल कर भ 
वे सव निवृत्त हो बे भाव से अध्यास के निवृत्त होते ह| 
देह के साथ नाता |वो फिर अचम्भे की बात देखो हि“ | 
ही यह पुरुष स करके बार बार मर मिटन वा| 
तो इस ऽन्त दी अमर पद को पा जाता हे [ क्योंकि | 
ता इस हाड मास के देह में 


जाता है। तत्व ज्ञान का पा हे पति स्वरूप जका क गी 


२१० 





& 


[ददी श्रोत मद्दाफळ देखा जात | 
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फिर भी यदि यह कहा जाय कि यह कामनिवृत्ति आदि सहाफल 

अति ने कह ही कह दिया दै, परन्तु ऐसा कहीं देखा नहीं जाता 

है तो हम फिर प्रबळ शब्दों में कहेंगे कि ऐसा फळ देखा भी गया 
है । [ आज कळ भी बहुत से ऐसे योगी महात्मा हैं कि जिनका ˆ _ 

| प्रन्थिमेद हो चुका है, वे अमर हो चुके हैं ओर यहीं अमर पद” 
को पाचुकेह ] . OR 


al’ ऱ्या आय ; 


ष| . ' यदा सर्वे ग्रभि्यन्ते हृदयग्रन्थयस्त्विति । :. 
$| ` ` कामाग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ।।२ ९ ॥ 


~ यदास प्रभिद्यन्ते (कठ० ६-१५) इस वाक्य में कामनाओं 
को ही अन्थिरूप कहा गयां है । इस वाक्य में कामनाओं से छुट- 
कारे को ही ग्रन्थिभेद बताया हे [ अहंकार और चिदारमा का 
वादात्याध्यास जब निवृत्त हो जाता है तब उसी को “अन्थिभेद! 
. कहते ह। वह म्रन्थिभेद तो हो जाय और किसी को उसका 
भक्ष न हो यह केसे सम्भव हो सकता हे ? इसी से कहा 
था कि कामनिवृत्ति रूपी फळ देखा भी गया है यह केवळ 
| पुस्तकों में लिखने की ही बात नहीं है. ]. 
! अहकारचिदात्मानावेकी कृत्याविवेकतः । 
द्‌ मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः।२६१॥। 
अहकार ओर चिदात्मा को, अपने अज्ञान से, एक बना 
, 3 अ [स यही इच्छायं "काम कहाती ह.। 
टु र व्य चिदात्मानं पथक पञ्यन्नहंकृतिम्‌ । 
|. *छस्तु कोटिवस्तूनि न)बाधो ग्रन्थिभेदतः ५२६२ 
|.” 'हत्मा को तो उसमें प्रविष्ट न किया जाय और अहंकार 
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२१२ ` पञ्चदशी | 
को उससे प्रथक्‌ देख लिया जाय। फिर तो चाहे कोई 
वस्तुओं की इच्छा करता रहो, मन्थिभेद हो जाने के कारण 
उसकी कुछ भी हानि नहीं होनी है । [तात्पये यह कि अध्या. 
मूलक काम ही याज्य है । साधारणतया सब कामों को याभ 
कहने में शाख्न का तात्पये नहीं हे । जिन कामनाओं के मह 
अध्यास नहीं होता उनसे किसी हानि की सम्भावना नहीं होते 
प्रत्युत उन अध्यासहीन कामनाओं से ही लोकसंग्रह किवा दोर 
शिक्षण होता है। कई साधक साधना करते करते ऐसे चतुर 
जाते है कि वे चिदात्मा और अहंकार को कभी मिलने ह| 

. दँते। एस साधक करोड़ों पदार्थो की इच्छा भी करें तो भीक | 

.' & पय हद जाने की शंका-नहीं रह जाती ]। :... 

. गरन्यिभदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः । 
ot बुद्ध्वापि पापबाहुल्या दसन्तोषो यथा तव ॥२६। 
| ) ¢ मोळ ; | से Uae: 

” पापों की अधिकता से तुझे 0 आत्मतत्व को; समह हक 

..जिब अध्यास ही न Et च तदी ह | 

/ नी इसका र तब कामनायें उत्पन्न ही केस 

CARS द है करि. प्रारब्ध कर्मे की प्रवळ् |. 









’ र गमनाय, ज्ञानी को उत्पन्न हो ही सकती हैं 1, | 
` ` अहकारगतेच्छाचे क 
EE वक्षादिजन्मनागेव “3 देंहव्याध्यादिभिस्तथा र. | | 


'[ अभ्यास से रहित हो | तमि कि भवेत्‌ ॥ २३४ : 
आदि. ते हैं, उनसे चि है. अहंकार में जो इ | 
भी विकार नहीं हो सव ह भे? ठीक इसी प्रकार $| 

| दी हो सकता, जिस. प्रकार देह की. व्यावो | | | 


© 
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| देहसस्वन्थरहित आत्मा की वाधा. नहीं होती हे । अथवा यों 
छ| समझो कि जैसे वृक्षादि के उत्पन्न होने या विचष्ट हो जाने से 
ह| आत्मतत्व.का कुछ नदीं विगड़ता दै । Rr 
| ग्रन्थिभेदात्‌ पुराप्येवमिति चेत्‌ तन्न विस्मर । 

| . अयमेव ग्रन्थिभेदस्तच तेन कृती भवान्‌ ॥२६५॥ 

| यदि कोई यह कहे कि--मन्थिभेद जब तक नहीं हुआ 
क| था, तब तक भी तो कामादि से इस आत्मा की बाधा नहीं होती 
है| थी [यह आत्मतत्व तो पहले भी ऐसा ही था ] तो हम उससे 
| कहेंगे कि--बस इस सहावाती.को कभी न सूळ जाना । ऐसी 
$| समझ आ जाना ही तो “्रन्थिभेद' कहाता है । तेरा म्रन्थिभेद 


हो चुका है । इस मन्थिभेद के कारण तुम कृतकत्यःहो चुके हो । 


` नेवं जानन्ति मूढाश्रेत्‌ सोऽयं ग्रन्थिन चापरः। __. 


|| `| ग्रन्थितद्भेदमात्रेण वैषम्यं मूढबुद्धयोः ॥२६६॥' `` ` ˆ 
| र यदि कहो कि--साधारण लोग तो ऐसा नहीं समझते हें, | 
, | - ask कि यही तो 'अन्थि’ दे- [ऐसा ज्ञान न होना ही 
; 38 है] इसके अतिरिक्त ओर कोई ग्रन्थि नाम का 
| हीं होता हे । मूढ और ज्ञानी में यही तो केवळ अन्तर 


` होता है कि--मूढों की तो | 

| | . तो ग्रन्थि लगी रहती है तथा न] 

~ tat, LE. ¢ 

| je यय चा नडत वा -देईन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
| “द षि वैषम्य मस्त्यज्ञोनिविुड्यो: ॥२६७॥ 
य ' किसी य सन और बुद्धि जब किसी काम में प्रवृत्त ओर | 
|| भी अन्तर < निवृत्त होती हैं तब अज्ञानी और ज्ञानी में स्वल्प | 


10४४३ ७५ न 
डे न 


र नहीं पाया जाता। [इसी से कहते हैं कि ज्ञानी | 
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| Sew, 
और अज्ञानी में केबल 'ग्रन्थि' आर 'ग्रन्थि भेदे” का ही 
(फ्क्रे) होता है | । 
त्रात्यश्रोत्रिययो षेदपाठापाठकुता “भिदा। 
नाहारादावस्ति मेदः सोयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥२६॥| 
देखते नहीं हो कि--ब्रा्य तथा “श्रोत्रिय” सें कवल दे; | 
पाठ कर सकने और न कर-सकने का ही तो अन्तर होता है| 
उनके खान पान में कोई भी भेद नहीं होता । इसी न्यायश्च 
यहा भी ढगा ठेना चाहिये । | 
न इष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्गति। :॥ 
उदासीनवदासीन इति ग्रन्थिभिदोच्यते ॥२६९॥ || 
5 ज्ञानी की ग्रन्थि नहीं रहती यह बात गीता ने भी को 
६--उपर आ पड़ दुःखों में द्वेष नहीं करता, जाते हुए सु 
से ठहरने को नहीं कहता । केवळ उदासीन की तरह से छो 
ढगता द । बस इसी को तो 'अन्थि-भेद' कहते हैं । | 
¦ ओदासीन्यं विधेयं चेद्‌ वच्छब्दव्यर्थता तदा 
हे शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्‌ रोग एव स! ॥१९४ 
न्यिभेद का वणन करने बाळ इस गीतावाक्य में 
व्य का विधान साचा जायगा [कि उसे उदासीन ४! ; 
३ रने छगना चाहिये। दुनियाँ के काम छोड़कर भाग ज | 
चाहिये] उदासीनवदासीन (गीता १४-२३) इस वार्षी | 
चत्‌ शब्द का प्रयोग ही निष २२/३ षी ” 
प्राय यह है कि योन होगा। ['बतशब्द का | 
जैसे उन्हें कठ ps जिगारी) जैसे काम करते हैं उसके ४४ £ 
फछासक्ति न छोड "तडेव नहीं होता इस तरह से रहने | 
ड़ दे। अन्दर से त्याग और बाहर से संग ही 
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र पा भाव! भाव है] यदि कहो कि ज्ञान होने पर एंसी हाळत हो जाती है 
कि ज्ञानी के देहादि कुछ काम कर ही नहीं सकते, तो हमें यह 
बात सुनकर हंसी आती है कि ज्ञानी क शरीर को अझक्त कर 

0 देने वाळा वह ज्ञान क्या हुआ ? वह.तो एक रोग ही हुआ [वह 

| ज्ञान तो.एक प्रकार 'छकवा? ( पक्षाघात ) हुआ] । 

| . तत्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः । 

१) तेषां प्रज्ञातिविशदा किं तेषां दुःशक वद ॥२७१॥ 

| ` जो मद्दाबुद्धि छोग तत्ववोध को एक प्रकार का क्षयरोग 

| मानते हे--[कि तत्वज्ञानी के हाथ पैर उठते ही नहीं] उनकी 
| बुद्धि के विषय में हम क्या कहें ? उनकी बुद्धि बड़ी विशद 
| ६। एस पुरुषों को असाध्य है ? [ चे जो चाहे 

द ह ही क्‍या हे ? [वे जाइ टो 

|. भरताद्‌ रम्रवृत्तिः पुराणोक्तेति . चेत्तदा । 

जक्षन्‌ करन्‌ रतिं विन्द ननित्यश्रौषी् किं श्रतिम्‌।२७२॥ 
यदि केहा जाय कि 'जडभरत आदि महात्मा छोग कुछ 

Ne i यह बात पुराण से कही गयी है .। पुराणां 

| पा ही ड किसी काम में प्रवृत्त होते ही 

| को वन उसे कहने आश बा 
| भ (छा2 ८ यह 
त्ति का रि चया तुमचे नहीं सुना ह? जिसमें ज्ञानी की 
तिके ह किया गया है ¬ तुम्हारा उपयुक्त आक्षेप | 

|| f न ह्याहार जवे, जा से हे 1 ०0०0 न 

| > ६ हा सन्त्यज्य भरताद्याः खिताः क्कचित्‌। 

| & ` भाणवत्‌ किन्तु संगमीता उदासते ॥२७३॥ 
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भरतादि ने भी काष्ठ या पाषाण की तरह खान फ़ 

आदि का परित्याग तो कभी भी नहीं किया था। किनु| 

लोग संगदोष के ळग जाने के डर से, उदासीन रहते | 

[पुराणों का तात्पर्यं भी उनकी उदासीनता के दिखाने में हीहै] 

सङ्गी हि बध्यते लोके निःसङ्गः सुखसतुते । 

| तेन सङ्गः परित्याज्यः सवदा सुखमिच्छता ॥२७॥ 

| लोक में देखत हैं कि सङ्ग करने वाले लोग ही बंधे णि 

हैं। निःसंग लोगों को मौज मारते हुए पाया जाता है । झो 

जो लोग निय सुख की इच्छा रखते हो, उन्हें संग कार्प(। 
त्याग सदा के लिये कर देना चाहिये .। 

अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं मूढो वक्त्यन्यथान्यथा । 

मूखाणां निणय स्त्वास्तामस्मत्सिद्वान्त उच्यते॥२४ 

मूख छोग शास्त्र के ममे को तो पहचानत नहीं आर 

का कुछ कहने लगते हें | इस कारण उनकी बात कोळी 

छोड़ कर अब हम अपनी प्रकृत बात, किंवा शाख के ए 

-. का वणन करतेह। | | 

* घेराग्यवोधोपरमा; सहायास्ते परस्परम्‌ । | 

मायेण सह वतेन्ते वियुज्यन्ते क्कचित्‌ क्कचित्‌ | | 

र सिद्धान्त तो यह हे कि--'वेराग्य' बोष | 

साय दी व के सहायक है | ये तीना श्रा * , । 1 

पाये जाते हैं । कहीं कहीं तो ये अळग अ“ | 


हेतुस्वरूपक्रार्याणि भिन्ञान्येषामसङ्करः। Fl 
'वावदवगन्तव्यः शास्त्रार्थ प्रविविच्यता 1२० | 
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इन [ वैराग्य वोध तथा उपरम | तीनों के कारण, स्वरूप, 

, तथा कार्य भिन्न भिन्न हू । इससे ये तीनों एक नहीं हैं । शाखा 

का विवेक करने वाळे लोगों को इनका भेद ठीक ठीक रीति से 

समझ लेना चाहिये । 

0: “> डे ९७ 

|. 'दोषदृष्टि जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता | 

र! ~ | he 

॥| ५ असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य ्रयोऽप्यमी ॥२७८॥ 
|. विषयों में दोषदृष्टि,बेराग्य का सुख्य कारण होता है । विषयों 

५ को छोड़ने की अभिलाषा, वैराग्य का 'स्वरूपःकहाता है। भोगों 
| क प्रति दीनता "जी न रहना, बेराग्य का 'फल? माना जाता है । 

| ` श्वणादित्रय तद्दत्‌ तत्वमिथ्याविवेचनम्‌ । 

४ ऽमणेन्थेरजुदयो बोधस्यैते त्रयो मताः ॥२७९॥ 
| अवण सचन तथा निदिध्यासन, ये तीनों बोध के सुख्य 

| शरण’ ह। सत्य और मिथ्या का वित्रे 

याच वक [का विवेक,बोध का 'स्वरूप? होता 

- | र क* उदय न होना “काय? 

ह बा जाता हे । दय न होना, बोध का “कार्य 

त 120: व्यवहारस्य संक्षयः । 

की न रित्य > Ce 

हा उपरते रित्यसकर इरितः ॥२८०॥ 

लर“ सुख्य र कोर्या यम नियमादि हैं। बुद्धि का 
रोध हो जाना,उपरति का ‹ > 

शी १ पराते का "स्वरूप? हे | 

'| ही जाना, उपरति दा (८ ६ | व्यवहार का समाप्त 

| भर ६ ' फेढ' माना गया है। यों इन तीनों के 


धो प्रधान स्यात्‌ साक्षान्मो | कप 
वो पकारि SN क्षमरदत्वत$ | 
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टन 
[तमेव त्रिदित्वाडतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ( 
३-८ ) इस श्रुति के आधार से कहते हैं कि--इन तीनो 
तत्वबोध ही प्रधान है । क्‍योंकि यही साक्षात्‌ मोक्ष काऱ 
बाला है | वैराग्य तथा उपरति ये दोनों तो इसी तत्वबोध [श 
के सहायक होते हू । 
त्रयोप्यत्यन्तपक्काश्चेन्महत स्तपसः फम्‌ | 
दुरितेन क्कचित्‌ किंचित्‌ कदाचित्‌ प्रतिबध्यते ॥ २८) | 
यदि ये तीनों असन्त पक्के हो जायें तो यह मामूली पुणे 
का फल नहीं है । [क्योंकि जब करोड़ों जन्मों में कमाये ह 
पुण्यां का परिपाक होता है तब कहीं ये तीनों इकडे हो पो| 
है । नहीं तो]प्रतिबन्ध करने बाळे पाप के प्रभाव से किसीपु 
भें किसी काळ में इन तीनों में से एक आध का प्रतिवन्ध ह 
जाता है । 
बराग्योपरती पूर्ण बोधस्तु प्रतिबध्यतं । 
यस्य तस्य न सोक्षोस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्‌ ॥२५। 
ओर उपरति तो पूरणे हो चुके हों और आतो 
स रो तो उस बिचारे तपस्वी को मोक्ष नही मिळे! 
बाय र के तपोबळ से किसी पुण्यळोक की प्रति 
यही हुआ कि--तत्वज्ञान के न होने पर गे 








| बोध तदन्यो हौ । 

| | ग्रतिबद्धो यदा तदा । |, 
| वी विनिश्चितः किन्तु दृष्टदुःख न नश्याते रीत ३ 
| च न शान तो पूण हो चुका हो | 


पथा उपरति उसे न हो गये हों, तो मोम यो उसे पिछे 
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परन्तु उसके दृ्टदुःखों का नाझ नहीं हो सकेगा । [अथवा यों 
कहो कि जीवन्मुक्ति का मज्ञा उसके हाथ नहीं आयेगा] 
निद्यानियवस्तुविवेक, रसादि साधन, वैराग्य और सुसुश्चु 
झा के रहने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान हो जाय और 
` वैराग्य तथा उप्रति न हों यह एक असाधारण अवस्था का वर्णन 
- अत्थकार करं रहे है | हम लोग ऐसी अवस्था की कल्पना ही कर 
प्त ६। साधारणतया यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती। परन्तु 
न्थकार के अनुभवी होने के कारण इसको हम अपनी बुद्धि की 
इचक परे की बात मानकर चुप हो जाते हैं । इस सम्बन्ध सें 
दृतविवक प्रकरण के ५१ से ५७ तक :छोक देखने से इस सिद्धान्त 
की पुष्टि नहीं, होती । इस कारण ज्ञान हो जाने और वैराग्य तथा 
इरति न होने की बात को हमारी बुद्धि बड़ी कठिनता से खीकार 
कैरी हे। ऐसा माळूम होता है कि कोई ऐसी अवस्था होती होगी-- 
के का ज्ञान किसी विषयभक्ति के कारण दबा पड़ा रहता 
डर कह जी वासनाय हट जाती होंगी ओर 
ह ती धारण सिद्धान्त तो यही है कि 
थात्‌ जीवन्युक्तो को ही विदेहमुक्ति मिलती है। 
अक्लोकत॒णीकारो वैराग्यस्यावधिततः । 


दहात्मवत्‌ परात्मत्व ! 
रोक {` त्वदारे बोधः समाप्यते ॥२८५॥ 


र शेड लगे और उसे तृणतुल्य 

र $ | जैसे दया जाय यही वेराग्य की अन्तिम म द्झा च पा 

॥| ,  पेह को आत्मा समझे बैठे हैं जे त ६ । अज्ञानी लोग 

| भे आत्मा लिया: 5 छ,वसी दृढता के साथ,पर तत्व 
ह... (यंही बोध की इद सानी गयी हो] 
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मुप्तिवद्‌ विस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि । 
दिञ्ञानया” विनिश्चेयं ' तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥२८६॥ 
सोते हुए जैसे हम जगत्‌ को भूळ जाते हैं, जागते हु 
जब कोई इसी प्रकार जगत्‌ को भूळ जाय [मानो जगत्‌ 
की कोई चीज़ ही ज रही हो] बस इसी को उपरति की मीह 
समझ लेना । इनका अवान्तर न्यूनाधिकभाव तो. इसीरीि। 
अपनी अपनी बुद्धि से निश्चय कर लेना चाहिये । | 
आरब्धकर्मनानात्वाद्‌ बुद्धानामन्यथान्यथा | / 
वतन, तेनःशास्नार्थे श्रमितव्य न पण्डितेः 1१८७ 
प्रारब्ध कर्मा के नाना प्रकार का होने से, ज्ञानी छोग॥ 
भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण वाले होते हें । उनके भिन्न शि 
बतोवों को देखकर शास्जार्थ के विषय में पण्डितां को आ 
नहीं पड़ जाना चाहिये । [तत्वज्ञानी लोग भी रागादि की 
होने से भिन्न प्रकार के आचरणों बाळे पाये जाते हैं। फि 
ज्ञान को भी मुक्ति दिलाने बाळा कैसे मान ळें ? इस शंका 1 
समाधान यही हे कि-ज्ञानी के शरीर के रोग या मूख 
स उसक प्रारूध क फळ होते हे, इसी प्रकार ज्ञानी के र| 
आदि भी तो उसके प्रारब्ध कमों के ही फळ हैं। इस गाण] 
रागादि, रोग आदि की तरह ही, ज्ञानी की झुकत का शर] 
नहीं कर सकत हैं। ] | 


खसकमाचुसारेण वतेत्तां ते यथा तथा । 


| a घः संमा मुक्तिरिति खिति! ९] 
को यह कर रखना. चाहिये 


ज्ञानी छोग अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार 
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वतीव करते हैं तो करते रहें । उन सब को जो अपने ब्रह्मत्व का 
ज्ञान हुआ है वह तो सब का एक समान ही होता है और मुक्ति 
1 भी उनकी एक समान ही होती. हे । [सब ही शुद्ध ब्रह्मरूप से स्थित 


भ हो जाते हैं| यही शास्र की मयोदा है । 
at , EN Ne Fe 
| ८. जगचित्रे ख़चतन्ये पटे चित्रमिवार्षितस्‌ । 


, { मायया, तदुपेक्ष्येद चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥२८९॥ 

“ कपड़े पर खिचे हुए चित्र की तरह, अपने आत्मचेतन्य में 
जो जगत्‌ रूपी चित्र, माया के प्रताप से खिंच गया हे, उस 
| [ जगत्रूपी चित्र | की उपेक्षा करके [उस की ओर से अपनी 
बुद्ध की आख मींचकर | अपने आत्मचेतन्य को परिशेष 
करडालो। .. . : / 
ग €>_ * oe च 9 

` ६ चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः । 

प योऽति जगच्चित्रं ते युद्यन्ति न पूर्ववत्‌ ॥२९०॥। 
र र ल छोग इस चित्रदीप नाम के प्रकरण का विचार 
, केया करेंगे, वे इस जगथित्र को देखकर भी, पहले की 
i परह मोहद को कभी प्राप्त नहीं होंगे) . डे 


न्स Fd 


र F इति शीमदविदारण्यसुनिविरचितं चित्रदीपग्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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EN Re बोर 
__ छशिदीफ्ककरण्णम्‌ 
आत्मानं चेदू विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
: किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर मजुसंज्वरेत ॥१॥ 
: अस्याः श्रुतेरभिप्रायः सम्यगत्र विचार्यते । 
` > जीवन्युक्तस्य या तृप्तिः सा तेन विशदायते ॥२॥ 
. आसनं चेद्वजानीयात्‌ बृ० ४-४-१२ इस श्रुति का अगिः 
. प्राय इस दृपिदीप नाम के प्रकरण में भळे प्रकार विचार 
जायगा । उससे जीवन्मुक्त सहाशयों को जो अलौकिक तृहति रह 
करती है. वह स्पष्ट विदित हो जायगी । ह... 
_' मायामासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । 
> करिपतानेव जीवेशौ ताम्यां सर्वे प्रकल्पितम्‌ ॥३॥ | 
करती है जास हारा जीव ओर इश्वर का निमोण किया 
">? सा अतियों में कहा गया है [इसका विवा | 
बोः तत्वविवेक नामक प्रकरण के १५-१६-१७ झोकों में | | 
सो ये जीव औ+ $ | ६-१ क| 
सब स रोसं ही कल्पित हें । इन दोनों ने के | 
` की कल्पना कर डाली हे | | 
3 गादिम्रवेशान्ता सृष्टि रीशेन किपता। |. 
षग से लेकर [डि सरो जीवकरितः ॥ | 


ने बहुमाव का ईक्षण किया रि | 


~ 
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कल्प किया] प्रवेश तक [कि इस जीव रूप से इसी सृष्टि में. 
प्रवेश कर जाऊँ] की सब सृष्टि तो इंदवर की बनायी हुई हे । 
ञाग्रत्‌ से लेकर मोक्षपयन्त सब संसार जीव का वनाया हुआ 

` है। [क्योंकि वही अपने आप को जागता हुआ या मुक्त होता 
` हुआ माना करता है. । वह इसमें अभिमान रखता है । यदि 
` यह जीव साधना करके इन सब अवस्थाओं में से अपना अभि- 
| मान हटा छे तो जाग्रदादि संसार का एकपदे ध्वंस हो जाय । 
` जाग्रदादि संसार का वणेन तो याँ है कि--यह्‌ प्राणी माया से 
मोहित होकर इस मांस के झोंपड़ में अहंभाव से निवास कर 
अवाह तो फिर भळे बुरे सभी काम करने 'छगता हे । यह 
जाग्रत्‌ काळ में अन्न पान आदि नाना भोगों से अपनी तृप्ति 
होना मानता है। स्वप्न में यह अपनी माया से ही सम्पूणे छोऋ 
को बनाता दै और अपने बनाये हुए उसी से सुख दु:ख भोगा 
करता है। सुषुप्तिकाळ में जब सब कुछ विलीन हो जाता है, 
अब अज्ञान से अभिभूत हो जाता हे, तब सुखरूप हुआ रहता 
` है। यह तो एक शरीर की जाग्रत्‌ आदि अवस्थायें हुईं । जब 
| ह में निवास के कमै समाप्त हो जाते हैं ओर जन्मान्तर 
| हा हे व यो तब ता क डड जन्म 
| चता है। यों यह जीव इन जाग्रदादि तीनों अब हे भा ओर 
| «५ सूक्ष्म आदि तीनों शरीरों में खेल कर 
i, रीरां में खेळ से करता फिरा करता 
* | उसी जीव के कर्मा के प्रताप से यह सब विचित्र जगत 

| [ गत्‌ 

गया हे । जाग्रत्‌ खप्न सुषुप्ति आदि के इस प्रपंच को 


। पकाशित कर रहा है, वही ब्रह्म नाम का तत्व में हूँ, 


कॉ ml ह... | =~ 


१ ६% 
YY, 
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ऐसा यदि किसी को माझम हो जाय, तो उसका कन 
छुटकारा हो जाय, उसका कल्पित संसार विलीन हो जाय। 

भ्रमाधिष्ठानभूतात्मा कूटस्यासंगचिद्वपुः । 

अन्योऽन्याध्यासतोऽसङ्गधीस्थजीवोऽत्र पूरुषः ॥५॥ 
“यद्यपि वह कूटस्थ [अविकारी] असङ्ग औरं चित्व | 
ही है। तथापि देहेन्द्रिय आदि के अध्यास रूपी भ्रम का आधा 
भी बना हुआ है। वह असङ्ग आत्मतत्व ही अन्योन्याध्या | 
की पकड़ में आकर जब परमार्थदृष्टि से [ उससे ] सरा | 
असम्बद्ध रहने वाली बुद्धि में ठहर कर 'जीब? बन जात 
है, तब ऐसे उस जीव को ही इस श्रुति में “पूरुषः अथवा |. 
पुरुष! कहा गया है । .. ` .- MF 
| साविष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते, नतु। | 
... केवलो , निरधिष्ठानविभ्रान्तेः क्वाप्यसिद्धितः ॥६॥ | 
ये तचे अथ में से हम अधिष्ठानभूत कूट | 
न वे ह | बुद्धि आदि की कल्पना य 
जाता है, तत्र उसे हम “जी के रे के मावेना प । 
> न | ह कहते हें । केवळ चिदाभास | 
चैतन्य के सहित ही यह हि] अधिष्ठान अवात्‌ ह 
इ ही यह जीव मोक्ष या स्वगोदि के साध । 
अधि अधिकारी होता है । केवळ चिदाग| 
घ क भात [ आरो बी दे) पयो मि 
ता 0] हक में कदी ट 
चैतन्य को रखना ही रि अ र र 
इता है | यदि हम कूटस्थ तत्व को" 
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ee ५ 3. | 
रक्सेगे तो मोक्ष आदि में अन्वयी कोन होगा ? अर्थात्‌ इन 
गोक्षादि को. भोगने वाळा कोन होगा ? क्योंकि आभास तो 
यहीं नष्ट हो जाता हे ।] 
६ अधिष्ठानांशसंयुक्तं भ्रमांशमवलम्बते । 
` यदा तदाहं संसारीत्येव जीवोडभिमन्यते ॥७॥ 
वह जीव जब तो अधिष्ठानांशसंयुक्त [ अर्थात्‌ कूटस्थ 
' सहित ] भ्रम भाग [.किवा चिदाभासयुक्त दोनों शरीरा ] का 
अवलम्ब ळे लेता हे --अथवा यों कहो कि उन दोनों शरीरों 
कोही अपना स्वरूप मानं लेता हे --तत्र बह समझने ळग 
पढ़ता है कि में तो संसारी [शुद्र प्राणी]. है । 
भ्रमांशस्य तिरस्कारा दघिष्ठानम्रधानता । 
यदा तदा चिदात्माइमसङ्गोऽसीति बुध्यते ॥८। | 
जब तो वही जीव भ्रमांश् [ दोनों देहों सहित चिदाभास ] 
का तिरस्कार कर देता हे--उनको भिथ्या समझ कर उनकी 
` "रवाह नहीं करता हे ओर ऐसा करने से जब अधिष्ठान की 
' पानता हो जाती दे [ जब वह जीव अधिष्ठानभूत कूटस्थ 
गे ही हो जाता है, जब बह शुद्ध आत्मस्थिति में आ जाता 
` «५71 वह जाना करता है कि ओ हो! “मैं तो चिदात्मा 
ह सङ्गह, | 
|  नासज्ेवहकृतियुक्ता कथमसीति चेच्छृणु ।.. 
) उ इर्यो द्वावयरुख्या वित्यर्थस्रिविधोःहमः ॥९॥ 
| भार Ce चिदात्मा में [ जो कि अविषय है ] अहं- 
| भ भाज का होना ठीक ही नहीं है,तो फिर वह यदद 
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क्यों कर जान सकता क्यों कर जान सकता दे कि 'मैं असङ्ग हॅ? ? इसका ४ कि “में असङ्ग हूँ? ? इसका 
भी सुनो कि-अह के तीन अर्थ हे--एक मुख्य अर्थ हे, 
दो उसके अमुख्य अथे होते हे । [भाव यह है कि मुख्यस्य 
से तो अहं प्रतीति का विषय आत्मा हो ही नहीं सकता, एए 
लक्षणा से उसको अह कहा ही जा सकता है ।] . | 
'अन्योन्याघ्यासरूपेण ङूटस्थाभासयोर्षपुः । 
` एकीभूय *भवेन्युख्यस्तत्र मूढेः प्रयुज्यते ॥१० 
कूटस्थ ओर आभास इन दोनों का स्वरूप. अन्योन्याध्यात 
की आंच सें पिघळ कर जव एकता को प्राप्त कर लेता है तव 
बस यही अहु शब्द का “मुख्य अर्थ? कहाता है। [ इसको झ 
अह का युख्य अथे इसी लिये कहते हैं 'क्रि कूटस्थ और चिता 
सास के इसी हिले मिळे स्वरूप का. जिनको विवेक नहीं है| 
वे सभी ] मूढ लोग अहे शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किग | 
करने (गंग है । इसलिये इसे ही मुख्य मान लिया है] 


पयोयेण ते S : शब्द प NY 4 ी ४ 
जब तो यह ठ ९ यबे लौके चे वैदिके ॥१ 
` झूटस्य त्त्व जाह छिया जाय कि आभास अलग है ५ 
| 1 ह. : ~ | | 
नजय अर्थ हो जाते है। रे इप] योनो | 
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| अहृ का मुख्य अर्थ मान लिया हे । इन दोनों के विविक्त रूपो 
का व्यवहार तो बहुत थोड़े से मनुष्य (सो भी कभी ही ) करते 
हैं, इससे उनको अझुख्य अर्थ कहा जाता है । ] 
“लोकिकव्यवहारेज्हंगच्छामीत्यादिके चुंघः । 
विविच्यैव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवक्षति ॥१२॥ 
ज्ञानी पुरुष जब लोकिक व्यवहार में “में जाता हूँ? ऐसा 
| बोढता हे तब बह चिदाभास को कूटस्थतत्व से प्रथक्‌ 
करके ही उस चिदाभास को “अहं? नाम से कहना चाहता है । 
[ज्ञानी पुरुष जब “में जाता हूँ? ऐसा कहता है तब बह यह 
कमी नहीं भूळता कि कूटस्थ आत्मतत्व जाने वाळा पदार्थ नहीं 
६। उसे यह सदा स्मरण रहता है कि यह चिदाभास ही 
` जाता आता है ] ह ” 
` असङ्गोहं चिदात्माहमिति शाखत्रीयद्ितः । 
| ।) अहशब्द प्रयुडक्तेञ्य कूटस्थे केवले चुघः ॥१३॥ 
| बढे हो पुरुष शाखीय दृष्टि को लेकर कभी कभी चिदा- 
ही माफ विश अ राप 
ततल कर मे असङ्ग हू” 'म चिदात्मा हू । [ याँ मुख्य 
| हो ही जाप हे लक्षणा से तो चिदात्मा भी अहं शब्द का अथे 
| ह| इसी कारण 'में असङ्ग हूँ? यह ज्ञान भी. ठीक 
hy तितने -स्वात्माभासस्यैव न चात्मनः । 
| नि योर स ¦ कूटस्थोऽस्मीति बुष्यताम्‌॥१४॥ 
| भंग वि बा त्व दोनों. आत्माभास को ही होते हैं। 
| ` ^ स्पा में नतो ज्ञानता ही हो सकती है और : 


डि 
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न अज्ञानिता ही रह सकती हे [ क्योंकि उसे तो अज्ञान 
निवृत्ति की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिये कूरे 
यह जानता ही नहीं कि में कूटस्थ हूँ | फिर तुम्हें यह बताना 
चाहिये कि--आमास को यह ज्ञान केसे हो संकता है कि 
कूटस्थ हूँ ! | 
नायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थेकस्वभाववान । 
आमासत्वस्य मिथ्यात्वात्‌ कूटस्थत्वावशेषणात्‌ ॥१॥| 
यह दोष ठीक नहीं,चिदाभास का असली स्वरूप तो कूट 
ही है । वह चिदासास कूटस्थ से भिन्न तो सिद्ध हो ही नहीं 
सक्ता । क्‍योंकि आभासत्व तो मिथ्या ही हे [ज्ञान के द्राण] | 
उसको कूटस्थता को शेष रख लिया जाता है [ जैसे कि दपा 
में प्रतीत होने वाळे मुखाभास का असली स्वरूप तो गरदन ए | 
लगा हुआ सुख ही हे | इसी प्रकार इसे भी जान लो।] | 
इटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्‌| | 
न हि सत्यतयाऽ्ीष्टं रज्जुसपेविसर्पणम ॥१६॥ | 
यदि चिदाभात मिथ्या है तो उसके आश्रित रेवा | 
भ कूटस्थ हू यह ज्ञान भी तो मिथ्या ही होना चाहिये ! ऐ |. 
यदि पूछा जाय तो हम कहेंगे कि फिर इस बात का नि 
हम कब करते हैं! [ कूटस्थ के स्वरूप के अतिरिक्त और | 
भी कुछ हे वह सभी मिथ्या हे । फिर को र| 
सानना भी तो हमें ही है] देखो इता ` लि 
कर छिया गया है इट दी हे] , रञ्जु में जो सपे कलि FE 
। गया ह,वह जब नष्ट होता हुआ प्रतीतं हो त ८ 


(विसपेण] को कोई वास्तविक विसवेण नहीं मानता है। k 
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“” : ताइशेनापि बोधेन संसारो | हि निवतते । 
५; यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहु लॉकिका जनाः ॥१७॥ 
यद्यपि वह बोध सिथ्या ही हे तो भी उससे मिथ्या संसार 
तो निवृत्त हो ही जायगा [ जैसे कि सुपने के झूठे व्याघ्र 
को देखकर चोकने से किसी की निद्रा टूट जाती है] लोक में 
कहा भी जाता हे. कि--जेसा यक्ष वैसी वलि, [ जैसी शीतला 
देवी, बैसी ही उसकी गधे की सवारी । यह इस कारण कहते 
हुं कि जब यह संसार मिथ्या ही है तो यह मिथ्या वोध से भी 
मर जायगा ]। | | 
तसादाभासपुरुषः सकूटस्थो विविच्य तम्‌ । 
कूटस्थोऽसीति विज्ञातुमहती त्यभ्यधाच्छतिः ॥१८॥ 
[ क्योंकि कूटस्थ ही चिदाभास का निज स्वरूप है ] इस 
. भरण कूटस्थ सहित जो चिदाभास है वह उस कूटस्थ को 
अपने मिथ्या खरूप से प्रथक्‌ करके [ मुख्य वृत्ति से तो नहीं 
किन्तु छक्षणा वृत्ति से तो] यह जान ही सकता है कि 'में 
झ्टस्थ ह? [ मेरा असली रूप कूटस्थ है ] . इसी अभिप्राय को 
' चकरभुति ने अस्मि’ यह. पद कहा दै।। 
|| ` ` ` असान्दिग्धाचिपयस्तबोधो देहात्मनीक्ष्यते । 
पद्वदत्रात निर्णेतु मयभित्यभिधीयते ॥१९॥ 
- श्रुति व “पुरुष? तथा “अस्मि? इन दो पदों का व्या- 
` अवा है] पी नड । अच "अयम्‌? का व्याख्यान किया 
हि दकः र्‌ sn गों को इस प्रसिद्ध देहरूपी आत्मा में 
ह. से रहित बोध पाया जाता है [वे बिना 
| + आर बिना विपर्यय के इस देह को सैं हूँ कहते हें । बे 


है 
है =» 
E # 


DR Sp Ts 5 व 


प वी 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-> अ. 








जव बड़े मेलों में घुसते हैं तब अपने शरीरों पर. कोई वि 
करके नहीं घुसते । अपने शरीर के अपने होले में उन्हे का 
सन्देह नहीं होता ] ठीक इसी प्रकार प्रत्यगात्मा के विषय ्‌ 
ऐसा ही दृढ ज्ञान, मुक्ति को पाने के लिये आंवश्यक है | षी 
बात का निर्णय करने के लिये श्रुति में'अयम्‌'यहद पद कहा है। | 
| यार _-देद्दात्मज्ञानबाधकस्‌ः। 
आत्मन्येव भवेद्यय स नेच्छन्नपि श्ुच्यते ॥२०॥ | 
में मनुष्य हू? एसा जो देहात्मविषय में लोगों का छ 
निश्चय पाया जाता है, उसके समान ही यदि किसी दो 
प्रलगात्मा क विषय में,देहात्मज्ञान की वाधा करने वाळा ज्ञा | 
` दो जाय [कि यही आत्मतत्व सैं हूँ । यही अह्मतल गे हू] 
बह्‌ विद्वान्‌ युक्त होना न चाहने पर भी मुक्त हो जातार 
[क्योंकि उसका संसार का कारण अज्ञान तो ज्ञान से वाधि | 
दो चुका है ] 
अयसित्यपरोक्षत्व-सुच्यते चेत्तदुच्यतास्‌ । 
| ) १ ह रो सदा यतः॥२१। | 
यतिन ती 1... आपरोशत्व' होता दै (सो 
ऐसा. गे कोई को डळ से अपरोक्षता ही लिया गया ह| 
अथे भीलियाजा = उसकी बात भी सान छो कि हैँ | 
जा सकता है । क्योंकि स्वयंप्रकाश [अथात्‌ किसी | 
पनान्तर की सहायता के बिना होने चेतन्यशे | 
सदा ही यध श दपा ना अतीत होने वाळा] चेतन्य१॥| 
रोव शे रता हे [यह हमारा सिद्ध | 
मपर व न [न्त ही है ] - ती 
नित्यापरोक्षरूपेडपि ड्य मशानमित्यद ॥ 
` ® स्याद्‌ दशम यथा ॥ ९९ 


< २ १५. ॥ 
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पेक्षः और और “अपरोक्ष? का विरोधी जोड़ा इसी प्रकार 
| और 'अज्ञान' का विरोधी जोड़ा, यह दोनों ही नित्य 
अपरोक्ष आत्मा में भी. हो ही सकते हें । जैसे कि दशवे में ये 
दोनों ही [ विरोधी -बातें | पाये जाते हैं । 

नवसंख्याहृतज्ञानो दशमो विश्रमात्तदा । 

न वेत्ति'.दशमोऽसीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥२३॥ 

[दस आदमी किसी नदी को पार उतरे । उतर कर अपने 
आद्मियोँ को गिनने लगे । गिनने बाळा अपने को छोड़ कर 
शेष नो को गिन छेता था | परिणाम में वे नदी के किनारे बैठ 

कर दसवें को रो रहे थे कि हाय | दसवो डूब गया] उस 

. गिनने वाळे दसवें को अपना जो ज्ञान होता था उस ज्ञान को 
| चो (९) की गिनती ने दबा दिया था । बह दसवां,पुरुष उत . 
नौ को प्रत्यक्ष देखता भी था। परन्तु. आन्ति म फंसकर, 
` गिनने वाळा अपने आप को नहीं जानता था कि 'मैं ही तो 
बरी णो को देखता था, परन्तु अपनी ओर उस 
' लय [था । उस का सारा ध्यान नो ने खेच 
१ भाते नास्ति दशम इति खं दशमं तदा । 
बक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विदुः ॥२४॥. 
| भी उ पुरुष [यद्यपि वह स्वयं ही दशवां है, फिर 
॥ ही होता 1 है और न डता है कि--द्मवां नतो मुझे प्रतीत 
ह शान का किया मजा बुद्धिमान लोग इसी को तो | 
कः | परदा] बताते इ । 
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नद्यां ममार दशम इति शोचन्‌ - 
अज्ञानकृतविक्षेपं . रोदनादिं विदु्ुधाः ॥२५ 
अब वह दसवां मनुष्य शोक करता और रोता है क्रि 
दसवां तो नदी में डूब मरा । बुद्धिमान लोग इस रोदन आ 
को अज्ञान का किया हुआ विक्षेप समझते हैं । , | 
. न सृतो दशमोऽस्तीति श्रृत्वाप्तवचनं तदा । 
परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति सर्मादिलोकवत्‌ ॥२॥ 
जब कोई आप्त पुरुष आकर कहता है कि--भाई दस 
. भरा नहीं, वह तो यहीं हे, तब इस आप्त वचन को सुस 
परोक्षरूप से दसवें को जान जाता है. । जैसे शा के कहे 
खगोदिडोक को परोक्षरूप से जान छिया जाता है । 
. ` त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा ग्रदर्शितः । 
` अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥२४ | 
.„ ऽस आप्त पुरुष ने,नौ को गिनने के बाद उससे कहति 
बता दिया] कि 'दसवां तो तूही है” बस अब तो उसने अपरे 
रूप से अपने आपको जान लिया कि ओहो ! दसवां तो मेश 
अबतो बहू परमहृष्ट होता है ,अब वह पहले की तरह रोता कॉ] 
"्यानावृतिविक्षेपद्रिविधज्ञानतपयः । | 
(१) गम इत्यते ` योजनीयाश्चिदात्मनि ॥२९ |. 
ज्ञान (२) आवरण (३) विशेष (४) पर] 
(५) अपरोक्ष ज्ञान (६) तृप्ति तथा (७) झोकनाझ ये “| 
अवस्थायं जो दृष्टान्तभूत वें भें ) दाष्टोर्ति 
चिदात्मा में भी ळा पडी दसबें में दिखाई गयी दै, दी? 
र चाहिये । EE 
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7' संसारासक्तचित्तः संश्चिदाभासः कदाचन । 

! / खयंग्रकाशकूटस्थं खतच्वं नेव वेत्ययम्‌ ॥२९॥ 
 /यहृ विचारा चिदाभास, संसार अथोत्‌ विषयोपार्जन के 
ध्यान में मस्त हुआ हुआ,अपने स्वयं प्रकाश कूटस्थ आत्मतत्व 
को कभी पहचानता ही नहीं [बह तो दिन रात शरीर आदि 
की चाकरी में छगा रहता है, उसे आत्मतत्व को पहचानने की 
फुसेत ही नहीं है । बह अपने आत्मतत्व की बात को एक 
अप्रासंगिक (बे मोके) वात समझता है । बात चीत चलने 
पर वह आत्मतत्व को खूब ही फटकारता है, बस यही उस की 
अज्ञान नाम की पहली अवस्था कहाती है] es 

न्‌ माति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसङ्गतः । 

क ' भोक्ताहमसीति विक्षेपं प्रतिपद्यते ॥३०॥ 
i स्व त कण ततव 
र र रक य जयो मुझे भान ही 
रर भरि न बह दै ही [यही अज्ञान की की हुई आवरण 
. गम की दूसरी अवस्था र 
हरता ३ ह हाती हे] इसी से आत्मा को यह 
ह उ हूं मे भोक्ता हँ? यही विक्षेप नाम 

पर अवस्था होने ळगती हे । | 


| | | र eS इत्यादौ परोक्ष वेत्त दा | 
ह स्थ एवाखीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥३१॥ 

ँ कौ चौथी नल जब कोई समझाता हे तब उसे परोक्षज्ञान नाम 
व परिपाक ददो Li कूटस्थ है? [श्रवणादि का 
| १५ ` ॐ जाता हे तब] पीछे से वह यह रक्ष रूप से 
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२३४ 
De मिती 
जानता है किं में तो कूटस्थ ही हू । - | 
नाम की पांचवीं अवस्था कहाती ह । | 
कती भोक्तेत्येवमादिशोकजात प्रसुश्वति | 

कृतं कृत्यं ग्रापणीय ग्राप्तमित्येव तुष्यति ॥३२॥ 
[कूटस्थ असङ्ग आत्मा का ज्ञान जब हो जाता हे त] | 
कती भोक्ता आदि जितने भी शोक हैँ उन सब को छोड़ देताै। 
[यही शोकापगम नाम की छठी अवस्था कहाती हे] । जो छु 
करना था सो कर लिया, जो कुछ पाना था सो पा छिया, ऐस | 
समझ कर बह संतुष्ट हो जाता हे । [यही उसकी तृप्ति नाम बै| 
सातवीं अवस्था कहाती हे | । | 
अज्ञान मावृति स्तद्‌ विक्षेपश्च परोक्षधीः । 
अपरोक्षमतिः शोकमोक्ष रुठृप्ति निरंकुशा ॥२३॥ 
अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षज्ञान, अपरोक्षज्ञान,शे* | 
राहित्य ओर निरडकुश तृप्ति [यों ये. सातां अवस्थाएं ह| 
दाष्टान्तिक में भी होती हे ] LYNN 
_ » सप्षावस्याइमाःसन्ति चिदाभासस्य तास्विमौ। | 
बन्धमोक्षौ खितौ, तत्र तिस्रो बन्धकृतः स्मृताः| 
ये सातों अवस्थाएं चिदाभास की ही हैं। [कूटस्थ कौ य र 


ये वन्ध और मोक्ष इन-सातों अवस्थाओं में ही समा जा | 
इन सातों भं पहली अवी 


बन्ध करने वाढी हैं 


A, 








युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ` | 
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_ /जिसके साथ आत्मतत्व के विचार का प्रागभाव नियम 
“पे रता हो, तथा जो “हम नहीं जानते आत्मतत्व क्या चीज़ 
है” ऐसा उदासीन व्यवहार कराता हो, उसी को “अज्ञान! 
कहते हैं । | 
. ¦ अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ । 
बिपरीतेव्यवद्वति रावृतेः कार्यमिष्यते ॥३६॥ 
[शास्त्रोक्त पद्धति को छोड़ कर] जब अमाग (केवल तर्क) 
. से विचार करके, यह विपरीत व्यवहार किया जाने ळगता है 
 कि'कूटस्थन तो हे ही और न प्रतीत ही होता हे? तब इसी 
| को आवरण का कार्य? कहते हैं । 
देहयचिदाभासरूपो . विक्षेप इरितः । 
केतृत्वाद्यखिठः शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः।।३७॥। 
उ पे हं देहोंके सहित जो चिदाभास है 
ह... म वे । बन्धक अयात्‌ बन्धन कराने वाला 
जो संसार नाम का सम्पूर्ण शोक हे वह 


सब रि 
१ इसी चिदाभास का उत्पन्न किया हुआ है । 


अज्ञानमादृतिथेते विक्षेपात्‌ पराक्‌ प्रसिद्धयतः । 


[6 ` “ययपि : जावे ते विक्षेपस्यैव नात्मनः ॥३८॥ 
|| से पहली है जान और “आवरण? ये दोनों अवस्थाएं विक्षेप 
| (योक ज पो भी ये दोनों अवस्थाएं आत्मा की नहीं हैं 
|च गो ५332 आत्मा की तो कोई अवस्था 
ही अबरः „` ई गति न होने से इनको चिदाभास की 
> व "पस्था मानना पड़ता हे । ग्र 


न 


$ 
१५ 


न्न हिनी, न 


A दी > या“ 
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विश्लेपोत्पत्तितः पूर्वमपि विद्षेपसंस्कृतिः । „ˆ 
अस्त्येव तदवख्यात्वमविरुद्ध ततस्तयोः ॥३९| 
जब तक विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ था, तब भी विक्षेपे 
[ उत्पादक ] संस्कार तो थे ही, इस कारण से 'अज्ञान' शः 
“आवरण! दोनों को विक्षेप की. अवस्था कहने में कोई बिण | 
नहीं रह जाता | 
रह्मण्यारोषितत्वेन ब्रह्मावस्थे इभे इति। 
न शङ्कनीयं, सर्वासां ब्रहमण्येवा्िरोपणात्‌ ॥४० 
[अज्ञात रहने वाळे संस्कारों के सहारे से, इन दोनों ग्रे| 
विक्षेप की अवस्था कहने से तो यही अच्छा है कि] बं 
आरोपित होने से इन दोनों को ब्रह्म की ही अवस्था मान हि 
जाय, ऐसी शंका न करनी चाहिए । क्योंकि यों तो सारी 
अवस्थाएं ब्रह्म में आरोपित हें [ फिर तो सभी को ब्रह | 
अवस्था कह देना होगा ] । 
संसायं विबुद्धोह॑निःशोकस्तुष्ट इत्यपि । 
7 जोस उत्तरावस्था भान्ति न ब्रह्मगा यदि ॥४॥ | 
'पद्ष्ञाद . ब्रमसत्वभाने मद्दृष्टितो नदि। | 
इति पने अवस्थे च भासेते जीवगे खड ॥४२॥ | 
हरीत ससारी [ कतृत्ब आदि घ बाळा ] हुँ, में रि 
त्‌ मुझे तत्व का साक्षात्कार हो चुका हे, अब इहे |. 
नहीं रहा, में अब पूणे तुष्ट हो चुका हू, ये पिछली चारॉ | 
१ 
स्थां तो स्पष्ट ही जीव के आश्रित प्रतीत हो रद्दी है।इस हो 
हम इन चारों को जह्माश्रित त. त वि 
साश्रत नहीं कहते हें । किन्ठु | 
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| उन! दो अवस्थाओं को (अज्ञान और आवरण को) ही 
ब्रह्माश्रित कहते हे,ऐसी शंका यदि कोई करे तो उससे कहो कि 
तब तो पहली दोनों (अज्ञान ओर आवरण नाम की) अवस्थाएं 
भी जीव के आश्रित ही प्रतीत होती हैं, इसलिए वे जीव की 
ही अवस्थाएं हैं, तभी तो कहा. जाता है कि में अज्ञ हूँ, ब्रह्म 
की सत्ता और ब्रह्म का भान मेरे अनुभव में आता ही नहीं | 

| अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्नेत्यधिष्टानतया जगुः । 
» जीवावस्यात्वमज्ञानाभिसानित्वादवादिषस्‌ ॥४३॥ 

Fe ूवाचायों ने जो ब्र को अज्ञान का आश्रय कहा है,उनका 
पय उसे अधिष्ठान. बताने में ही हे । हमने तो अज्ञान का 
अभिमानी होने.से उस (अज्ञान) को जीव की अवस्था कह 
दिया था। | 

'्ानद्येन न्टेऽसिन्नज्ञाने तत्कृतावृतिः । 
न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि विनयति ॥४४॥ 

ह हाल ओर अपरोक्षज्ञान के छारा जब यह आवरण 

हर दधाव नष्ट हो जाता हे,तब उस अज्ञान का उत्पन्न 

र [ दोनों ही अकार का आवरणं%*कि वह नहीं है और 

नहीं होता हे? विनष्ट हो जाता है [क्योंकि उसका | 
| जर नहीं रहता । यों परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान नाम 

_ _ रन अवस्थाएं अज्ञान और आवरण को टा कर मुक्ति 

| Er] तव) | हेटा कर मुक्ति का 

॥ Co दो प्रकार का होता है एक असत्रापादक [ नहीं है 


$ 


ज पा 


Nl Ms 5 se उस” ण 


७; 


| हेता ] कि बह है | दी नहीं, दूसरा अभानापादक [ प्रतीत नहीं 
| तोळा ] कि वह सुझे प्रतीत नहीं होता | 
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'परोक्षज्ञाततोी ... न्येदर्सत्वाबुतिहेतुता । 
अपरोक्षज्ञानााइ्या. ह्ममानाइतिहेतुता ॥४५ 
[ 'कूटस्थ है? ऐसां ] परोक्षज्ञान जब हो जाता है, क 
' सज्ञान की असत्वावरण शक्ति नष्ट हो जाती है [फिर क| 
| साधक हम नहीं है? ऐसा कभी नहीं कहता] जब तो [में है| 
. कूटस्थ हूँ? ऐसा] प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता हे फिर [कूटस्यब् 
प्रतीति मुझे नहीं होती ऐसा] अभानावरण भी भाग जीता १ 
[असत्वावरण अनुभवी गुरु के समझाने से जाता हे,अभानावण 
अपने प्रयत्न से साक्षात्‌ होने पर हटाया जाता हे ]। 
अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसक्षयात । 
४ छै वतते 
कत्तवाद्यखिलः शोकः संसाराख्यो निवतंते ॥४६ 
[पिछली दोनों अवस्थायें ज्ञान का फळ हैं-। अब अं 
. से पहली शोकनिवृत्ति नाम की अवस्था को कहा जाता है शि 
'., अभानावरण जब निवृत्त हो जाता हे तब रान्ति से प्रगि 
द वाला जीवत्व भी नहीं रहता ओर फिर तो [जीव भा 
शरण बना हुआ] कतो भोक्ता रूपी संसार नाम का सम | 
झोक आग जाता है । र "न| 
४ च्य सससार नित्ययुक्तत्वमासनात। | 
नात भवेत्‌ तृप्ति! पुनः शोकासमुद्धवात || 
तब [जिं के हे आदि रूप वाळा] सब संसार नहीं र| 
व्वा हट जान से सूये का भास जैसे हो जाता है | 
तो हक स का भास होने लगता है । 0 
` उत्पत्ति ही नहीं हो सकती प वि | | , 
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` अपरोक्षज्ञानशोकनिश्चत्याख्ये उभे इमे। 

. अवख्ये जीवगे जूते आत्मानं चेदिति श्रतिः ॥४८॥ 
चिदाभास की जो सात अवस्थायें ऊपर बतायी गयी हैं, 

| जो '्रयक्षज्ञान' और “शोकनिवत्ति' नाम की दो पिछली 
अवस्थायें जीवों में पायी जाती हैं, उन्हीं का प्रतिपादन'आत्मानं 
चेद्विजानीयात्‌? इस श्रुति ने किया हे । [यों हम ने प्रकरण से | 
बाहर कुछ भी वणेन नहीं किया ।]. . 

/ अयमित्यपरोक्षत्वशुक्तं तद्‌ द्विविधं भवेत्‌ । 
विषयखप्रकाशत्वाद्‌ थियाप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥४९॥ 
'अयम्‌' यह शब्द जिस अपरोक्षता का वणेन करता हे. 

बह अपरोक्षता दो तरह की होती है । एक तो यह-कि वह 
विषय ही खयं प्रकाश है [वह अपने व्यवहार के लिये दूसरे 
साधन का मुह ही नहीं तकता] दूसरे यह कि बुद्धि से'भी उस 
आत्मा को खयं प्रकाश ही देख या जान छिया जाता हे । [यह 
आत्मवाता तोतों के राम राम की तरह केवळ कहने ही कहने 
` जाय, किन्तु अपने हृदय को जब इस महान तत्व 
न इसमें है] जाती हे, उस अवस्था का - 
परोक्षज्ञानकालेजपि विषयस्वग्रकाशता ( 
पमा, बरहम स्वग्रकाशमस्तीत्येवं विबोधनात्‌ ॥५०॥ 


जब किसी को उसका परोक्षज्ञान हो ( प्रत्यक्ष न हुआ हो) 


वह ब्रह्म जेसे स्वयं प्रकाश है,इसी प्रकार 


| भी आत्मा नाम का विषय तो स्वप्रकाश रहता ही है 
हे / $ || ह्‌ | 
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MR SO यी 
परोक्षज्ञान के समय भी वह ब्रह्म स्वयंप्रकाश ही रहता हेप 
कि तब [परोक्षज्ञान के समय] उसे यही ज्ञान तो होता है दि 
स्वयंप्रकाश ब्रह्म नाम की वस्तु इस संसार में है । . 

' अहं अहेत्यनुद्ठिख्य न्रह्मास्तील्येवसुक्लिखत । 
परोक्षज्ञानमेतज्न भ्रान्त॑ बाधानिरूपणात्‌ ॥५१॥ 
परोक्षज्ञान में केवळ इतनी ही. कमी तो हे कि वह साध 

के हृदय में भें बरह्म हूँ? इसं महाबांतों को [अनुभव के अश 
में] लिख नहीं देता हे । बह तो उसे कंबळ यही बताता है १ 
ब्र नाम का कोई पदार्थे हे। सो भाई ! यह परोक्षज्ञान भ्रात 
ज्ञान नहीं हे क्योंकि इस [परोक्षज्ञान] की बाधा का निर्ण 
तो हो ही नहीं सकता । [इस परोक्षज्ञान को अधूरा झन ते 
कह सकते है, आन्त नहीं कह सकते] |» 

अह नास्तीति माने चेत्‌ स्याद्‌ बाध्येत तदा भुवम। | 
न चेव प्रबल मान पझ्यामोऽतो न बाध्यते ॥५९ | 
[परोक्षज्ञान की बाधा नहीं होती, इसी को स्पष्ट करे | 

दिखाया जाता है कि] यदि कोई ऐसा प्रमाण मिळ जाता जे | 
परो सिद्ध कर र देता कि “ब्रह्म नहीं हे? तब तो निश्चय ही ई | 
तो सा हो जाती | र परन्तु ऐसा ्रत्रछ ह | 
इस | परी दी नहीं । इससे [हम तो यही कहत हे प | 
रि ` बाधा नहीं होती है । | 

त न कत्यचुछ्ठेखमात्रेण साइपसस अमत्वे स्वर्गधीरपि । 








| सामान्योळेखदर्शना(! | 
इतने से कारण से यदि आता का उल्लेख नहीं होता है) या ह 
` ` चे यद्‌ परोक्षज्ञान को आन्तज्ञान माना 
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` वो हम कहेंगे कि तब तो स्वगे का ज्ञान भी भ्रम ही होगा । 
क्योकि 'यह खग हे? ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता | किन्तु 
. सब सामान्यतया इतना ही तो जानते हें कि "स्वगे . नाम का 
कोई छोकविशेष है ।' 
अपरोक्षत्वयोग्यस्य न प्रोक्षमति अमः । ` 
` परोक्षमित्यनुछेखादथात पारोक्ष्यसंभवात्‌ ॥५४॥ 
जो वस्तु प्रयक्ष होनी चाहिये, उसको यदि पहले केवळ 
` परोक्षरूप से ही जान लिया जाय तो वह भ्रम नहीं होता है । 
| ` क्योकि रह्म परोक्ष है? ऐसा ज्ञान तो हम किसी को कराते ही 
नहीं । वह ब्रह्म तो [हम लोगों की बे समंझी स] अथात्‌ ही 
` परोक्ष हो गया है । [“यह ब्रहम है? ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान जब किसी 
को नहीं हो पाता, तब वह अथौत्‌ यह मान बैठता है कि ब्रह्म 
` रत परोक्ष हे । हां “ब्रह्म परोक्ष हे? ऐसा ज्ञान यदि किसी को 
हो ता हो तो वह अवश्य ही श्रान्त ज्ञान कहायगा ] 
` अशाग्रहीते भ्रान्तिश्वेद्‌ घरज्ञानं भ्रमो भवेत । 
हे पाप सांशत्वं व्यावत्योशविभेदतः ॥५५॥ 
| घोल मोर को तो महण कर लिया जाता हे कितु 
ल “उसमें जो में पन या हमारा हिस्सा हे-- 
यर अ नहीं किया जाता यों] अंश का अग्रहण होने से ही 
Ne परोक्षज्ञान को भ्रम माना जाय,तब तो घटादि का ज्ञान 
| गोण महण ss [क्योंकि घट के अन्द्र के अवयवों का 
| सतही] यार ना होता है, वहाँ भी तो अंश का अग्रहण 
| अझ को अंश वाळा कैसे कहते हो? 
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२४२ पञ्चदशी 
हम कहेंगे कि--व्यावत्ये अशरूपी उपाधि के F 
(निरवंयव ) भी सांझ (सावयव) सान छिया जाता है | 
असत्वांशो ˆ निवर्तेत परोक्षज्ञानतस्तथा । 
`, अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कृता ॥५१ 
उन व्याव दो अंशों में से एक “असत्वांश' की नब 
तो परोक्षज्ञान से हो जाती हे.तथा दूसरे “अभानांश की निर 
. अपरोक्षज्ञान कर देता हे । | | 
दशमोस्तीति विश्रान्तं परोक्षेज्ञान मीक्ष्यते | | 
ब्रह्मास्तीत्यपि तइत्स्यादज्ञानावरण समम्‌ ॥५७ 
आप्त का वाक्य सुनने पर “दसवां हे? एसा बिश्रान्त अभ 
अश्रान्त परोक्षज्ञान लोक में देखते हें । इसी प्रकार [शावर 
गुरु र कहने से] जोकि “ब्रह्म हे! ऐसा एक परोक्षज्ञान सा| 
होता हे वह भी अश्रान्त ही है । क्योंकि अज्ञान के कर 
असत्वावरण तो दोनों में समान ही था [रह्म और दसवां 
ही नास्ति (नहीं हैं) समझ लिये गये थे । ऐसी अवस 
जिसको प्रत्यक्ष महण किया जा सकता हो, इसको यदि | 
सेप स. जान छिया. जाय तो वह ज्ञान अमज्ञान नहीं ष 
पदी बात इस रोक में दशौयी गयी हें ।] 


/ आत्मा क्षेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते। | 
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गा व, देशमस्त्वमसीत्यतः | | 
“विचार जब सुय २० २-५-१९ इस महावाक्य क ऽ | f | 

को परोक्षरू भेळ प्रकार किया जाता हे. तब पहले गि“ | 
पोरे शसू से जाना जा चुका था; उसी ब्रह्म 
`“ साक्षात्कार हो जाता हे. । जैसे कि दसवां वरी £ 
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पाक्य से अपने में से अपने में दशमत्व का साक्षात्कार हो गया था । 

[भाव यह है कि--केवळ वाक्यश्रवण से तो परोक्षज्ञान ही 

हुआ करता है । परन्तु जब उस परोक्षज्ञान के साथ बिचार 

. भीमिळ जाता है ओर विचार तथा अनुभव दोनों एक ही 

बात कहने ळगते हैँ, तब साक्षात्कार किंवा अपरोक्षज्ञान 

हो जाता है ।] है... क्स 
दशमः क इति प्रश्ने त्वसेवेति निराकृते। £ 
गणयित्वा स्वेन सह स्त्रमेव दशमं खरेत्‌ ॥५९ 

_ [जिस दसवें के होने को तुम कह रहे हो कि “दसवां हे] 

. बह दसवां कोन सा है ? यह प्रश्न जब किया जाता है और 

जब कि उसका उत्तर यह दिया जाता दै, कि “दसवें तुम्ही हो? 

'तब वह अपने साथ शेष नो को गिन कर पीछे से अपने को 

ही दसवां मान लेता है [कि ओहो ! दसवां तो में ही हूँ । यों 

यह देख लो कि विचार सहित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न 

| हो जाता हे ] | ल. ९ शी स 


` / देशमोखीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते । 

` ⁄ आदिमध्यावसानेषु « न नंवस्वस्य संशयः ॥६०॥ 
। इस दुसे पुरुष को “तू ही दसवां हे? इस वाक्य से जो 
न हे सुन का ज्ञान उत्पन्न हो जाता हे कि “में ही दसवां 
(| उस ‘be का फिर कभी विघात नहीं होता [किसी ज्ञान से 
॥ दाहि, १९ पाथा नहीं दोती]। फिर तो उसे उन नो के 
| छधिषय में संखया... दी भी गणला करने पर वृस 
| दसवां हूँ या न कभी (जीवनपर्यन्त) नहीं होता कि 'में 
| . ^ नेह: [इस कारण वही दढ अपरोक्ष ज्ञान कद्दाता 
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२४४ पञ्चदशी 
है| उसको नौ के विषय में संशय नहीं था 
संशय था वह भी अव जाता रहा ] | 
' सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्यं परोक्षंतः |... 
गृहीत्वा तत्वमस्यादिवाक्याद्‌ व्यक्ति समुद्विसत॥॥ 
. >सदेव सोम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ (छा० ६-२-१) इता! | 
वाक्यां को सुन कर साधक पहले तो ब्रह्म के होने का विश्च 
कर छेता है, [फिर जब उसके जीवरूप से प्रवेश को सुन! 
तब उसी के प्रसमूप होने की संभावना सी कर लेता है] रफ 
पश्चात्‌ जव “तत्वमसि? आदि महावाक्य [अनुभवी गुर) 
द्वारा] सुनाया जाता है तब अपने अद्वितीय ब्रह्मरूप आसान 
'में ही नेह्य हू इस रूप में साक्षात्‌ कर लेता है । 
... आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरियम्‌ । ` 
` नव व्यभिचरेत्‌ तसादापरोक्ष्यं प्रतिष्टितम्‌ ॥६१ | 
F यह आत्मा के ब्रह्मत्व की बुद्धि जब एक बार पेद 
जाती हेफिर पांचों कोझों के आदि या मध्य या अन्त में 
भी आत्मा काव्यवहार करने पर भी,वह ब्रह्मत्व बुद्धि झल 
नहीं होती | इस कारण इस बुद्धि को ही अपरोक्षज्ञान कहत 
` जन्मादिका दकारणत्वाख्यलक्षणेन भूगुः पुरा। | 
लाच विचारात न्यत 
_ जानि अनिस ग समि सतिश. 
इस वाक्य में कहे इए 1 र ता ही | 
स्थिति और प, रण स कि वह जगत परो 
| 2. ee का कारण हे, ब्रह्म को पहळे तो ETI 
स जाना, उसके पश्चात्‌ जब इः ड पांचों कोरे 
? `` ° फात्‌ जब उसने अन्नमयादि पांचों * |. 
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विचार किया, तब वह व्यक्ति अथात्‌ प्रलगात्मा रूपी ब्रह्म को 
देख पाया । [यों तैत्तिरीय श्रुति के पर्यालोचन से यह बात 
सिद्ध होती है कि--पहले तो बाक्य से परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न 
हुआ करता है । फिर जब उस वाक्य के साथ विचार मिल 


` ज्ञाता है,तब वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है]। 
| 'यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भगो! पिता । 

र| ‰ , तथाप्यन्नं प्राणमिति विचार्यं खलक्चुक्तवान्‌ ॥६४॥ 
| इस प्रकरण में यद्यपि चरु के पिता ने 'तू ही ब्रह्म है? ऐसा 
५ . कोई उपदेश वाक्य तो नहीं कहा है, तो भी अन्न, प्राण आदि 


. का विचार करने के बाद, आत्मसाक्षात्कार के उत्पादक विचार 
के योग्य स्थळ को तो दिखला ही दिया है । 


' अन्नप्राणादिकोशेषु सुंविचार्य पुनः | पुन + | 


(|...  आनन्दव्यक्तिमीथित्वा अह्षलक्ष्माप्ययूयुजत ॥६५॥ 
र कह अन्न प्राण आदि पांचों कोशों में बार बार सुविचार करके 
| गन्द नाम के आत्मा को साक्षात्‌ देख कर पीछे से 
|| भणन्दाद््धेव खाल्वमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवान्ति 


| tise । ( तै० २-६) रह्म के इस लक्षण को. 
ह में ही ळगा दिया है । [इस कारण यह न कहना 
| सा इ... आदि कोशों का विचार करने पर तो प्रत्य- 
जैस "तकार हो सकता है। ज का साक्षात्कार उससे 

|| सब से क्योकि पत्यगात्मा ही तो ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म के 

| भैसी Sa मिळते हें । यों उससे भिन्न ब्रह्म नाम का 

` ` "पदाथ हहीं है ] । | | 





a 
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MNS. ~ ञी - चेत्ये «. या 
सत्यं ज्ञान मनन्तं ये ब्रह्मस्वलक्षणम्‌ 
उक्त्वा गुहाहितत्वेन कोशेष्वेतत्‌ प्रदश्चितम्‌ | 

सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! (तै० २-१) इस वाक्य से र | 
स्वरूप लक्षण को बता कर “यो वेद निहित ुहोयां परमे. बोन 
(सुण्ड० २-१-१०) इस वाक्य के द्वारा पांचों कोश छ | 
शुद्दाओं के अन्दर छिपे बैठे हुए, उसी को प्रत्मगात्मां कह निश 
द [अथात्‌ सादि स्वरूप वाळे ब्रह्म ने ही प्रत्यगूप धारण ब्र | 
छिया है । ऐसा श्रुतियों का अभिप्राय हे । वे प्रगात्मा और |. 
त्रद्म मे भेद नहीं समझती हें] ।. | | 
` ` पारोक्ष्येण विद्युध्येन्द्रो य आत्मेत्यादिलक्षणात्‌ । 
' अपरोक्षीकतुमिच्छं्रतुवीर॑ गुरु ययौ ॥६४| 
~य आत्मा पहतपाप्मा. विजरो विमृत्युर्विशोकः? (छा०८-७-॥ 

इस वाक्य में बताये हुए लक्षण से इन्द्र ने आत्मा को पछे| 
परोक्षरूप से ही तो जान छिया था--फिर [तीनों शरीरों ब 
निराकरण करके] आत्मा को साक्षात्‌ करने के लिये, चारा 
शुरु क पास गया 'था.। [यह बात छान्दोग्य के आठवें अध्या | 
भ कही गयी है । इससे भी यही सिद्ध होता हे कि परोकषह| 
% पश्चात्‌ विचार करने पर ही साक्षात्कार हुआ करता दै] | 
. आतमा बा इदमित्यादौ परोक्ष ब्रह्म लक्षितस्‌। | 
बा इद पारपापबदास्य अज्ञानं अक्ष दशितम्‌ ॥ i परो 

` 1३% इसादि ऐतरेय में पहले लक्षणा द्वारा पर | 
ह क! कथन किया गया । फिर अध्यारोप | | 
"वाद क हारा प्रज्ञानरूप जह्म को साक्षात दिखावा-गया र ॥ 
[ऐतरेय श्रुति में भी आत्मा वा इदमेक एवाग्र आर्वी |. 
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| किश्वन मिषत्‌? ( ऐत० १-१ ) इस वाक्य से तो पहले ब्रह्म को 
..हक्षित किया गया, फिर सं इंक्षत लोकान्नु स्रजा” ( एत्‌० १-१ ) 
इत्यादि रीति स आरम्भ करक “तस्य त्रय आवसथा स्त्रयः खम्ना 
अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथः' (एऐत० ३-१२) तक जरत्‌ के 
. आरोप.की रीति बतायी गयी । फिर “स जातो भतान्यमिव्येक्षत 
किमिहान्यं वावदिषत?(एते० २-१३)इसमें आरोपित किये हुए का 
` अपवाद (खण्डन ) किया गया । उस के पश्चात्‌ “स एतमेत्र परुष 
बह्म ततमपश्यदिदमदशमिति?'(एत० ३-१३) इस वाक्य में प्रत्य- 
गामा के रूप स॒ ब्रह्मस्वरूप को प्रत्यक्ष देखा गया । उस के 
` अनन्तर पुरषे ह वा अयमादितो गमो जायते? (ऐत० ४-१ ) इत्यादि 
` वायो में ज्ञान के साधन वैराग्य को उत्पन्न करने के ल्यि 
| प के ठु शो का प्रदान कराया गया । फिर “कोय- 
हे उपास्मद' (एंत० ५-१) इत्यादि विचार के द्वारा तत्‌? 
नें पदार्थ का परिशोधन करने के पश्चात्‌ प्रशानं ब्रहम (ऐत०५- १) 
तः तक क हारा अज्ञानरूप आत्मा की ब्रह्मता का" प्रद- 
1 गया हे । 


भनान्तरेण वाक्येन परोक्षा ्रह्मधी मवेत्‌ 


ह Fa महावाक्यविचारादंपरोक्षधीः ॥६९॥ 
ह उपनिषदों में नहीं और भी] सब शास्त्रों में 
| पिया से तो परोक्ष ब्रह्मज्ञान कराया जाता है 


| बा करे * हारा अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) ब्रह्मज्ञान किया ल 


Ss + ad = 


Sl SS न्हा > 


न oe 


र ह सिद महावाक्यमितीरितम्‌ । - र्ट 
रा ब्रह्मापरोक्ष्ये विमतिनेहि ॥७०॥ 
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ब्रह्म के अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) करने के लिये ही 
का कथन हे, यह बात शंकराचायंजी ने अपनी वासस 
नाम की पुस्तक में कही हे । इस कारण वाक्य से ब्रह शर 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं रहती। 
आएरम्बनतया भाति योऽस्मत्प्रत्ययशब्द्योः। | 
अन्तःकरणसंभिन्नचोधः स त्वपदाभिघः ॥७॥॥ 
वाक्यवृत्ति में कहा गया हे कि--अन्तःकरण उपाधिता 
जो बोध (चिदात्मा) हे, जो “में? इस प्रतीति के तथा भी फ 
शब्द्‌ के विषयरूप से प्रतीत होता है, वही (बोध) त्व पग 
वाच्याथ कहाता हे । | 
» मायोपाधि जगद्योनिः सर्त्रज्ञत्वादिल्षणः | 
पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मक स्तत्पदामिधः॥७॥ 
भाया जिसकी उपाधि है, जगत्‌ का जो [ निमित्त भा 
' उपादान] कारण हे, सबेज्ञता आदि जिसके तटस्थ लक्ष्ण] 
परोक्षता नामक धर्म जिसमें पाया जाता है, सत्य जागा 
जिसका स्वरूप बताया जाता है बद्दी तो “तत्‌? पद का वाच्या | 
धतकस्य `. सद्वितीयत्वपणता। ` | 
विरुद्येते यतस्तस्माह्कक्षणा संग्रवर्तते ॥७२॥ | 
बही बस्तु यक भी हो और “परोक्ष” भी हो | 
भी हो और “पूर्ण! भी हो, ये दोनों बातें विरु है | 
नहीं सकती) इस कारण (संगति बेठाने के लिए) लक्ष i 


Fe 
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श आश्रय ऊना पड़ जाता हे । 
ळा क्येषु लक्षणा भागलक्षणा। 2! 
ऽयमित्यादिवाक्यस्थपद्योरिव नापरा ॥७ | 
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= होय देवदत्त: इस वाक्य के “सोऽयं? इन दोनों पदों में 
जैसे भागळक्षणा [जहदजहल्लक्षणा |मानी गई हे [दूसरी कोई 
सी ढक्षणा नहीं मानी गई ]इसी प्रकार तत्वमसि आदि वाक्यों 
में भी भागत्याग लक्षणा ही होती है । 
/ संसर्गो वा विदिशो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः । 
अखण्डंकरसत्वेन वाक्यार्था विदुषां सतः ।।७५।। 
[ “गामानय? गो को ळाओ इत्यादि वाक्यों में लक्षणा न 
करने पर भी वाक्याथबोध हो जाता है, वैसे ही इन तत्वमसि 
आदि वाक्या में भी हो जायगा । इस शका का समाधान यह 
है कि लोक भें गामानय? इत्यादि पदों से जो आकांक्षा आदि 
बाठे गौ आदि पदार्थ उपस्थित होते हे, उनका परस्पर “संस? 
(अन्वय) हो जाना ही जैसे वाक्याथ साना जाता है, “नील 
'इ्खणन्युखम्‌? इत्यादि में नीलता आदि विशिष्ट उत्पछ (फूछ) 
की बाक्याथै माना जाता है, इस तरह] इन महाबाक्यों में 
गा या “विशिष्ट! कोई भी वाक्याथ नहीं माना जाता । 
है ह भिखरब एकरस पदाथे को वाक्याथ मानते 
के सणा का आश्रय कर छेना चाहिए ] । 

१४ ग्रत्यगबोधो य आभाति सोञ्ड्यानन्दलक्षण: |. 
|. स प्रत्यग्बोधेकलक्षणः ।।७६॥ 
| | [या सर्वान्तर चिदात्मा] रीत शे 3 रे ति दन 
| सकी होकर भास र] त हो रहा हे [जो बुद्धि आदि का 
| भ भल यादे, रहा हे] वही तो अद्वितीय आनन्दरूप पर- 
| ` ` ® पेह यह चिदेकरस आतमाही तो है। | 
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इत्थमन्योन्यतादात्म्यग्रतिपत्तिर्यदा भवेत । ˆ 

¦ अन्नह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावतत तदेव हि ॥७७ 
तद्थस्य च पारोक्ष्यम्‌, यद्येवं किं ततः शृणु । 

पू्णानन्देकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते ॥७८ 

जब किसी को इस प्रकार [व्यतिहार से--छोट फेर || 

तादात्म्य का ज्ञान हो जायशा,तब एक तो यह होगा कि लग 

में जो अन्र्ता आ गई थी [ भ्रान्ति से उसको जो अगर 

समझ छिया गया था] बह तुरन्त ही भाग जायगी। दूस 

यह होगा कि तदथ में जो परोक्षता आ गई थी [बह जो परो 

ज्ञान का ही विषय हो गयां था] वह भी उसी क्षण नशे 

जायगी। ऐसा होने पर भी क्या होगा ? सो इस प्रश्न का उ 

`, भी सुन लो, कि--यह जो अभी तक प्रद्यग्बोध ही था खै 

अब पूणांनन्द्‌ बन बैठता हे । >£ 

एवं सति महावाक्यात्‌ परोक्षेज्ञानमीयते। / 

न ._ अल शास्त्रसिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम्‌ ॥७९॥ | 

` _ इतना संब सुन चुकने पर भी जो छोग यह कहते ही जा | 

. € कि महावाक्य से परोक्षज्ञान ही होता है [वे सिद्धाल*| 

» & रहस्य को जानते ही नहीं] सिद्धान्त-ज्ञानरहित उनकी बाती | 

: कर हमें तो हँसी आती हे हे 

आसत शास्य सिद्धान्तो युक्त्या वाक्यात्‌ परोक्षषी | || 

सगादिवाक्यचच्नन व्यभिचारतः ॥८” | 

शाख के सिद्धान्त की बात को छोड दो [उससे इरे |. 

मतलब नहीं] युक्ति से यही सिद्ध होता है कि-वाक्य ते|. 
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खर्गादि के प्रतिपादक वाक्यां की तरह,परोक्षज्ञान ही हुआ करता 

हे । सो यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि इस बात का व्यसि- 

चार दशवें में देखा जाता है [देखते है. कि “तू ही दसवां है? 

यह वाक्य प्रयक्षज्ञान को उत्पन्न किया करता है] 

८}/खतोऽपरोक्षजीवस्य ब्रह्मत्वमभिवाञ्छतः । , . 

"3, नश्येत्‌ सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमहत्यहो ॥८१! 

7” सिद्धान्ती हंसी में कहता है कि-तुम्हारी यह युक्ति तो 

इनाम देने योग्य ही हे कि--जो बिचारा जीव अभी तक स्वतः 

अपरोक्ष ही था, उसे जब ब्रह्मभाव की इच्छा हुई तो उस की 

(पहळेसे) सिद्ध अपरोक्षता भी हाथ से छिन गंयी । [इस 

. शरण महावाक्यां को परोक्षज्ञान का जनक मानना ठीक 

ही नहीं ह] | 
रडूमिष्टवतो मूलमपि नष्टमितीडशस । 

किक वचनं साथ संपन्नं त्वत्प्रसादतः ॥८२॥ 

[यदि इस दोष को इष्टापत्ति मानो तो हम कहेंगे कि] 

| ह ही की झ्पा से तो आज यह लौकिक 

हि कलन कि “सूद चाहने वाळे का मूळ धन 

__ र्त 'करणसंभित्रवोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ । 

| ३३ त्युपाधिसङावन्न तु बह्मानुपाधितः ॥८३॥ 

| बॉ अह्मत्वबोधस्य. सोपाधिविषयत्वतः । 

पूर्वपक्ष ह कवरय मुंपाधेरनिवारणात्‌ ॥८४॥ 

विसे ञी 1 ` क अन्तःकरण से मिश्रित जो बोध 
॥ब कहते हैं, . उपाधि के होने से उसका प्रत्यक्ष 
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हो जाय यह तो हम मान लेते हैं । परन्तु उपाधि से रक्षि 
तत्व दे उसका प्रसक्ष होना ठीक नहीं माझम होता ॥८३ 
इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि--[जीव को जो] जह्रुपत 
का परिज्ञान होता है, वह तो सोपाधिक वसतु को ही विषय 
करता है [इस कारण उस ज्ञान का विषय जो ब्रह है बह भी | 
सोपाधिक ही हे | तात्पर्य यह है कि--जव तक ज्ञेय सोपाधिद | 
नहीं होगा,तब तक ज्ञान उस पदार्थ को अपना विषय ही कैसे 
करंगा | उपाधि के विना तो ज्ञेय का ज्ञान होता ही नहीं] झ | 
तक किसी को विदेह केवल्य की प्राप्ति नहीं हो-जाती है, खर | 
तक उपाधि का निवारण तो हो ही नहीं सकता, इस काण 
तथ तक वह उपाधि बत्ती ही रहेगी और यों ब्रहम का प्रसक्ष गी.) 
होता ही रहेगा । «८ SS 
अन्त/करणसाहित्यराहित्याम्यां विशिष्यते । - / ` 
उपाधिर्जीवभावस्य ब्रह्मतयाश्च नान्यथा ॥८५॥ | 
[इन उपाधियों की बात भी सुन लीजिये] “अन्तःकरण श्र 
पक न्य जीबभाव की उपाधि हे तथा 'अन्तःकरण भ | 
बरसी ण की उपाधि मानी गयी हे । इनकी उपार । 
(जीव? इ =~ णता नहीं है --[अन्तःकरण सहित वल |. 
अब होल हे अन्तःकरण रहित हो चुके हुए तव * | 
हो रहा था, वही तेल ह ल्त हो कर) | 
बैठ गया है। जिस रू से नाराज़ है | 
, RE , | ० न 
पहचानत थे, उसी तत्व को रोक वच ल्प 
जाननेळेहे | एव 
















j 
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यथा, विधिरुपाधिः स्यात्‌ ग्रतिषेधस्तथा न किम । . 
सुवर्णलोहभेदेन शृङ्खरात्वं न भिद्यते ॥८६॥ 

_ विधि [अर्थात्‌ भावरूप अन्तःकरण का सम्वन्ध] जिस 
प्रकार उपाधि होती हे, क्या इसी प्रकार प्रतिषेध [अथात्‌ अभाव- 
रूप, अन्तःकरण का वियोग] उपाधि नहीं हो सकता है ? 
तात्पये यह हे कि हो ही सकता है । [फिर भी जो भाव-या 
अभावरूपी अवान्तर विलक्षणता दीखती है , उसकी परवाह न 
करनी चाहिये। क्योंकि देखते हें कि] सोने या लोहे के अवान्तर 
भद स शङ्कछापने में तो कोई भी भेद नहीं हो जाता । [पुरुष 
की खतन्त्रता को हरण करने में सुवणेपने या लोइपने का कुछ 
भी मूल्य नहीं हे | इसी प्रकार उस तत्व को चाहे अन्त:करण 
सं सहित रूप में पहचाना जाय या अन्त:करण से रहित रूप 
" पहचाना जाय, बात एक ही है । कुण्डळ वाला गुरु है कुण्डल 
पा पर नहीं वह उसका विद्यार्थी, यहाँ पर कुण्डछ का होना 
]ः की उपाधि ९ । कुण्डल का न होना छात्र की उपाधि है ।: 
॥ उपाधि के अवान्तर भेद को समझें तो अन्तःकरण रहित 

.. भ ब्रह्मतत्व जाना ही जा सकता है । i | 


`) „ तघ्याइत्तिर्येण साक्षाद्‌ विधिमुखेन च । . 


त 
तृप्तिदीपप्रकरणस्‌ २५३ 
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अत प्रवृत्ति; स्याद्‌ दिचत्याचारयै भाषितम्‌ ।।८७॥ 
आ मदर कहा हे कि--वेदान्तो ने ह्म का प्रतिपादन दो 
विधिक न तो अतदूव्यावृत्ति रूप से, दूसरे साक्षात्‌ 
| नादि हैं उनको पतिन अथोत्‌ तद्‌ (जहम) से भिन्न जो अज्ञा- 
भो. यह ` जनको 'नेतिनेति? करके हटा दिया जाय, किंवा अतत 

` 5 भषच है , उसकी व्यावृत्तिरूपी उपाय भी ज्रह्म का दर्शन 
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_ छे ha SR 
करा दता ह । दूसर उस नह के साक्षात्‌ वाचक शव्दो का हू 
कथन कर दिया जाय--जैसे कि “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? इसादि। 
यही विधिसुख से किया हुआ प्रतिपादन साना जाता है | 

अहमर्थपरित्यागादहं - ब्रह्मेति धीः कुतः । | 

नवमंशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥८८॥ | 

[जब वेदान्तो को अतद्व्यावृत्ति रूप से ब्रह्म का बोध | 
मानोगे तब] अहु? शब्द का अर्थ जो कूटस्थ हे, उसका भी | 
त्याग जब हो जायगा तब “अहं ब्रह्मास्मि? ऐसा ज्ञान कैसे उत्पन्न | 
हो सकेगा ! इसका उत्तर यह है कि--हम ऐसा सहा | 
मानते ही नहीं । हम तो 'भागळक्षणा? किंवा 'जह॒दजह॒ह्क्षण' | 
स अहशब्द के अथ जडभागरूपी एकदेझ का ही याग करे | 
र [अहे के दूसरे अर्थ कूटस्थ अंश का लाग हम ने कीं | 
माना है। ऐसी अवस्था में 'अहं ब्रह्मास्मि’ यह ज्ञान हो ही | 
सकता है] हट. 

अत्त;करणसंत्यागादवशिष्ट चिदात्मनि । 

अहं अकषेतिवाक्येन रह्मत्वं साक्षिणीक्ष्यते ॥८९॥ | 
न PR का पूण याग ककर देने पर [अपने आत्मरजं | 
लाते oe दे देने पर्‌] जो चिदात्मा ps री 
साक्षी में हत्व का ज्ञान महावाक्य उसी शेष रहे हुए | 

4 hs व धीवृत्या व्याप्यते | 
` हक. तय घालइद्लिनिवारितस्‌ ॥ ९०! | 
. (स्वप्रकाश होने के कारण फिर उस केवळ रह. गये ई! | § 
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गात्मा को बुद्धिवृत्तियो कैसे विषय करेंगी ? इस प्र का 
उत्तर यह हे कि] स्वयंप्रकाश भी बह साक्षी अन्य घटादियों 
के समान धीवृत्तियों से व्याप्त तो हो ही जाता है [तभी तो 
भें खयंप्रकावा हूँ? ऐसी बुद्धिवृत्ति का होना सम्भव हो गया 
है | यह बात हम सिद्धान्त से बाहर की नहीं कह रहे हें क्योंकि 
शाख्कारो ने यही तो कहा हे कि फळ [अथोत्‌ वृत्ति में प्रति- 
विम्बित चिदाभास] इस आत्मा को व्याप्त नहीं करता [क्योंकि 
वह तो खयं ही स्फुरणरूप होता हे । आत्मा की वृत्ति दी 
व्याप्ति को तो पूनोचाये भी मानते ही हैं। चे तो केवळ फळ 
की व्याप्ति का निषेध करते हैं] 
„ वुद्धितस्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ 
/ तत्राज्ञान घिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥९१॥ 
[जब हमें घट दीखता है तब] बुद्धि भी और उसमें पड़ा 
हुआ चिदाभास भी दोनों ही घट को व्याप्त किया करते हैं 
| दोनों के व्याप्त करने के फळ भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ देख लो कि] 
 हेनदोनो में से बुद्धिवतत्ति से तो अज्ञान नष्ट हो जाता है-- 
। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध हे] तथा 
४ हा है उस से घट की स्फूति हुआ करती हे. 
| | ही होती क कारण घट में स्वयं स्फुरण की मासा 
| श्षप्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्िरपेक्षिता । 
| शयस्पुरणरूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥९२॥ ङ 
| जप [ययात्मा और ब्रह्म की जो एकता थी उसको अज्ञान ' 
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के छिथ इत्ति की बयत तो अपेक्षित होती हे [रू 
को सुनकर 'में ब्रह्म हूँ? ऐसी जो एक बुद्धिवृत्ति उत्पन्न 

करती है, बह वृत्ति ब्रह्म को व्याप्त करळे, केवळ यही वात 
आवश्यक है | परन्तु स्वयं स्फुरणरूप होने के कारण, उसी 
स्फूति कराने के लिये, फिर चिदाभास का कुछ भी उपयोग नह | 
रह जाता [ऐसी अवस्था में वह चिदाभास भले ही ब्रह्न पे 
युक्त हो भी जाता हो तो भी उंसमें उसका कुछ भी उपयोग नहीं 
होता। वह तो सूरज के सामने लाये हुए दीपक की तरह ब्रह 
तत्व के सामने निकम्मा हो जाता हे, या उस ही में छीन 

हो कर एक हो जाता है । यों वह उसे देख नहीं पाता] | 

"१ चक्षुदीपावपेश्येते घटादेदेशने यथा । 

न दीपदशने किन्तु चक्षुरेकमपेश््यते ॥९३॥ | 
पाशा, (क [अन्वेरे से ढके हुए] घटादि को देखने में चक्षु औरदीफ | 
Ee त होते हैं। परन्तु दीपक को देखने में तो बैस | 
गद होता । किन्तु एक'चक्लु ही चक्षु अपेक्षित होती हे [इस 
Fs का.नाश करने के लिये बृत्ति की व्या | 

न किन्तु उसके के लिये आभास ॥ 
इछ उपयोग नहीं होता] LR i FE | 
खितोऽप्यसौ ` चिदामासो जह्मण्येकीभवेत्‌ परम्‌ | 
रा / ॥दिवव ॥९४॥ | 
. यद्यपि चिदाभासः त केया करती ई उन | 
इ प । किन्तु [ चण्ड घूप मे. जळते हुए दीप |. 
| न | जहा के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता! द 
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शय को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
« „ अग्नमेय मनादिं चेत्यत्र श्रुत्येदमीरितस्‌ । 
है] 4 अ, ~ 
मनसेवेदमासव्यामेति धीव्याप्यता श्रुता ॥९५॥ 


hd cil” “oad ld? i SY SIE * 


नहीं होती, यह बात हम अप्रामाणिक नदीं कहते हैं देखो कि-- 
निबिकल्पमनन्त च हेठष्टान्तवार्जित। अप्रमयमेनादिं च यज्ज्ञात्वा मुच्यते 
बुषः | असृतभिन्दु उपनिषत्‌ की इस श्रुति के अप्रमेय ब्द 


| ot 


पाव अप्रमय ही रह जाता हे तथा मनसैवेदमाप्तव्यं नहना- 
| नासि किचन ( कठ० २-४-११ ) इस श्रुति मे ब्रह्म की वृत्ति- 
` व्याप्यता की बात सुनी गयी हे । E 


| आत्मानं चेद्‌ बिजानीयादयमसीति वाक्यतः । 
. आत्मव्याकत मास्लिख्य यो बोधः सोऽभिधीयते॥९६॥ 


| बोर र ज्ञान उसे उत्पन्न हुआ करता है, उसी बोध का 
[न आत्मान चद्विजानीयादयमस्मि ( वृ० ४-४-१२ ) 
Be यदि पहचान छे कि में तो ऐसा महान्‌ तत्व हूँ? 
1 : | ° | वाक्यखण्ड' पे,किया हे | | नक | ८ 
| | „अस्त बोषो ऽपरोधोत्र महावाक्यात्‌ तथाप्यसौ । 
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फिर वही चिदाभास घटादि की तरह ब्रह्झ में स्फूर्ति रूपी अति- 


रम में वृत्ति की व्याप्ति तो है परन्तु फल की व्याप्ति ब्रह्म में 


' का तात्पयं यही हे कि उसमें फळ की व्याप्ति नहीं होती, और 


| ङ. ¦ शेषणादीनामाचायैंः पुनरीरणात्‌ ॥९७॥ ` 
॥ र हसता के विषय में महावाक्यों से [ उत्तको एक ._ 
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ने ना स्वरूपवाठे] ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को जब : |. 
[i भकारी विषय कर लेता है, उस समय जो बोघ - 
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बार सुनकर विचार करने पर ] अपरोक्ष 
यह तो हम माने छेते हें , परन्तु ऐसा बोध हृढ तो नहीं त 
क्योंकि श्रीमच्छङ्कराचाये ने वाक्यार्थ ज्ञान के उतपन्न होवो 
के बाद भी श्रवण आदि की आवृत्ति करने को कहार] 
[ वह उन्होंने ज्ञान की दढता के ही लिये तो कहा है । | 
से समझते हैं कि महावाक्य से हुआ अपरोक्ष ज्ञान रिग 
नहीं होता ] त शि 
अहं बह्मेति वाक्याथंबोधो यावदू इढीभवेत्‌। 
शमादिसाहतस्तावदभ्यसेच्छूवणादिकम्‌ ॥९८॥ | 
आचाये ने कहा हे कि--जब तक किसी को अपे 
मभाव का दृढ निश्चय न हो जाय, तब तक शमदमारि! 
युक्त होकर, श्रवणादि का अभ्यास किया ही करे। 
/ # बाढ सान्त ह्यदाद्थस्य हेतवः श्रुत्यनेकता। | 
है असभाव्यत्वमर्थस्य विपरीता च भावना ॥९९ | 
“जो कि शब्दप्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान दढ नही ह| 
उसका कारण एक तो श्रुतियों की अनेकता होती है [%| 
अप कुछ कहती हे, दूसरी श्रुति छुछ और ही बता देती | 
र अलौकिक होने के कारण अखण्डेकरस अद्वितीय | 
हे हा की संभावना ही साधारेण प्राणी के हृदय क 
तीसरे विपरीत भावनाओं ने भी प्राणियों के | | 


र क ` 
र पूणोधिकार जमा रक्खा है. [ कतृत्व भोक्टल १ , 


अभिमान से प्राणियों को इतनी फसत ही नहीं गिळी । 
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Mo >> 
शाखामंदात्‌ काससदाचब्छत कमान्यथाऽन्यथा | 
एवमत्रापि मा शङ्कीत्यतः श्रवणमाचरेत्‌ ।।१००॥ 

[ श्रुतियों क नाना होने से यदि यह ज्ञान दढ न होता हो, 
| हो उसका उपाय इस जोक में बताया गया है ] झाखा के 
भिन्न भिन्न होने से कमे भिन्न भिन्न हो जाता है । इसी प्रकार 
कॉमना के भिन्न भिन्न होने से भी कर्मो में भेद आ जाता हे । 
ऐसा ही कोई भेद ज्ञानकाण्ड में भी. होता होगा, इस झंका 
| [ भेदृशंका ] को हटाने के लिये वार वार श्रवण करते रहो । 
| 7 वेदान्तानामशेंषाणामादिमऽ्यावसानतः । 
रह्मात्मन्यव तात्पयामोति धीः श्रवणं भवेत्‌ ॥१०१॥ 
आदि मध्य और अन्त में कहीं से भी विचार करने पर 
| सब षदान्तां [ किंवा उपनिषदों | का परम निष्कर्षे ब्रह्म को 
"“यगात्ारूप बताने में ही है ,ऐसा निश्चय “श्रवण” कहाता है। . 

पमन्वयाध्याय एतत्‌ सूक्त, धीस्वास्थ्यकारिम्षिः | 

पक; सभावनाथस्य द्वितीयाध्याय इरित! ॥१०२॥ 
| ह सुनि ने इसी “श्रवण? को वेदान्त दर्शन के समन्वय 
| पमाथ्याय में भळी रीति से वणेन किया है | प्रमेय _ 
Se जो जो अड्चनें हो, उन सब को हटाकर, 
। 3 हर देने वाळे तर्को किवा युक्तियो से, अर्थ 
| समव है] न ना [ कि श्रवण किया हुआ अर्थ यों यों 
, न कहाता है । इस मनन का निरूपण उन्होंने 
{ दितीयाभ्ाय (हु J स्‌ किया है | 
kr ऱ्ह "मह्ठाभ्यासाद्‌ देहादिष्वात्मधीः क्षणात । 
| „इषः पुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥१०३॥ 
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'विपरीता भाबनेयभेकाग्रयात्‌ सा | ॒ 
` तत्वोपदेशात्‌ प्रागेव . भवत्येतदुपासनात्‌ ion 
अनन्त जन्मों का दृढ अभ्यास हो गया है, ससेन 
देहादि को जो आत्मा समझने के और जगत्‌ को सर र 
झने के बथा विचार फिर फिर उत्पन्न हुआ करते हैं, वस न 
तो “विपरीत भावना” कहाती हे । यह विपरीत भावना छ 
प्रता से नष्ट हो जाती है । यह एकाग्रता तो ब्रह्मपदे से छ 

पहले ही उपासना से कर लेनी चाहिये । 
` « उपासयोऽतएवात्र ब्रह्मशाख्नेपि चिन्तिताः। 

प्रागनभ्यासिनः पश्चाद्‌ ब्रह्माभ्यासेन तद्‌ भवेत्‌ ॥!१ 
 . यदी कारण हे कि उपासनाओं की चिन्ता ब्रह्न शा 
[ वदान्त शास्र ] में भी की गयी है। जिसने तो तृ 
' . _ हीने से पहले एकाग्रता का अभ्यास नहीं किया होता, एम 
pi तो नह्माभ्यास करते रहने से ही एकाग्रता हो जाती है | | 
ह तच्चिन्तनं क्य मन्योऽन्यं तत्प्रबोधनम्‌। | 
-एतदकपरत्व च ब्रह्माभ्यासं विदुबुंधाः ॥१%| 
नह्य का ही चिन्तन करने को, उसी की बात कणे हं र । 
का दूसरे को उसी को समझाने को तथा सदा केवढ बग 
| २ धो आती हा चित्त एकाग्र द 7 
_नाहुध्यायादू बह अशा छुवात बराह्मगः शी | 
श न ताजी विग्लापनं ७: । 1 
माव चाहने वाढे सु] को ग हे. कली 
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परमात्मा को पूर्णं रूप से जान ल॑ [ जिससे उसमें किसी प्रकार | 
का संश्ययादि न रह जाय] इतना कर चुकने पर फिर प्रज्ञा 
| कवा एकाग्रता को करले [ अथात्‌ ब्रह्मात्मेकता के ज्ञान. की 
एक निरन्तर थारा बहादे | अनात्मा : को विषय करनेवाले 
शब्दों का ध्यान [ ओर कथन दोनों ही] छोड़ दे । क्योंकि वह 
ध्यात और वह कथन वाणी ओर मन की थकावट का ही तो 
कारण होता हे । [ शब्दों का ध्यान करने से मन थकता है 
तथा शब्दों को बोलने से वाणी को श्रम होता है। यां श्रति 
` न अपने सुख से इसी ब्रह्मनिष्ठता का वर्णन किया है । ] 


अनन्याशिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 


जा नत्याभयुक्ताना योगक्षेम वहास्यहस | १०८॥ 
जो महापुरुष मुझसे अनन्य होकर मेरा चिन्तन करपे 
' करते सदा मेरी ही उपासना क्रिया करते ह्‌-[ सदा मद्रूप ही 
ईए रहते हूं | निल ही सुझमें लगे हुए [ सेरे गम्भीर अन्तरतळ 
पेक पहुचे हुए | उन उपासको के भोजनाच्छादि का प्रबन्ध 
` भौर उनके धन की रक्षा का भार मेरे कन्धों पर रहता ह | 
Ee उ उन्हाने तो मुझको ही अपना आत्मा समझ छिया 
ह phe अपन भोजनादि के प्रबन्ध की चिन्ता नहीं 
| स प्रकार कोई ग्वाछा किसी पशु को चराना छोड़ 
|| गोवर क गछ का स्वाभी उस नहीं छोड़ बैठता । फिर 
| है। दी उसके खान पान की देखभाल किया करता 
पकार यदि कोई साधक ज्ञानावेश में आकर या 

है कि केस कर शरीर के निर्वाह की चिन्ता छोड़ 

का अभिमानी उसके निर्वाह को अपने जिम्मे 


Fo 
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२६२ पडचदशी 
र 
ळे लेता हे । इश्वर के संकल्प का ही दूसरा नाम प्रा 


सो उस प्रारब्ध के प्रताप से किन्ही भी लोगों के मन इ 
प्रेरणाये हो जाती ह कि अमुक को भोजनादि की आवस. 
कता है चलो दे आवें । देखते है कि जब कोई अन्या, जोक 
अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता, हमारे सामने आश 
कुछ सांगता है तब हमारे मन में उसको भोजनाच्छाज्न| 
दने की अन्तः प्रेरणाये, जब तक ऽसे कुछ दे नहीं देते 
वार वार होती रहती हें । यों इस मागे से असमर्थ कीक 
की, ओर भक्ति में गहरे डूबे हुए भक्तों की, चिन्ता इश्वर [पै 
छेने बाळ दोनों के अन्तर्यामी ] स्वयं करते हैं । जो वो फू 
सुख रहते है, अपना भार अपने ही ऊपर उठाये रहो 
मात भी उनकी तरफ से. निश्चिन्त बने बैठे रहते हे । 
` , इति भ्रतिस्वृती नित्यमातमन्येकाग्रतां घिय! | 
~ पिथत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥१५| 
ऊपर कही हुई ये श्रुति और स्सृतिये कहती हैं कि-ति| 
स भावना की निवृत्ति करने के छिये आत्मा में सदा गि. 
य, कहा स खिळायें ? इसी का उत्तर पहले | 
"९ दस्तावेज लिखकर शीता में दिया है! | 
तत तस्य तत्वं हित्वाऽन्यथात्वघीः | : 
A भावना स्यात्‌ पित्रादावरिधीयथा ॥! | 
2 आदि]पदाथे जिस रूप का है, उसके |. 





। 


Ce 
८ 


को तो छोड़ Ne दिया द | रजत i 
` ` ° पा जाय ओर उसको अन्यथा [सा b 


57 श] समह छिया जाय, बस यही 'विपरीत भावत. 
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हृ [इसी को. “अतत्‌? को 'तत” समझ लेना भी कहा जाता है] 
अस कि पिता आदि हितेषियों को दाबु समझ लिया जाता है 
तो इसको भी विपरीत भावना ही कहते हं | 
. „आत्मा देहादिभिन्नोयं मिथ्या चेदं जंगत्‌ तयोः । ` 
` ` देहाधात्मत्वसत्यत्वधी िपर्ययभावना ॥१११॥ 
` यह आत्मा वस्तुतः देहादियाँ से भिन्न ही हे और यह 
जगत्‌ भी मिथ्या ही हे । एसा होने पर भी आत्मा को तो 
देहादि रूप मान लना, तथा जगत्‌ को सत्य समझ लेना, यही 
` इस प्रकरण की “विपरीत भावना? है । fe 
> तत्तभावनया नश्येत्‌ सातो देहातिरिक्तताम्‌ । 
'/ आत्मनो भावयेत्‌ तद्वन्मिथ्यात्वं जगतोऽनिश्म्‌।११२॥ 
| ते की आत्मता ओर जगत्‌ की सल्यता बुद्धि वाळी] | 
| कर परीत भावना, तत्व भावना से [या यों ससझना चाहिये 
त्मा तो देहादि से भिन्न हे तथा यह जगत्‌ मिथ्या हे 
। वर ॒ क करते रहने से ] नष्ट हो जाती है । इस . 
पाए का देहादि से भिन्नता तथा देहादि जगत्‌ के 
_  “कोभावनासदाहीकियाकरे|. . 
७ मन्त्रजपवन्मुतिध्यानवदू वात्मभेदधीः । 
| / अगन्मिथ्यात्वधीद्यात्र व्यावर्त्य स्यादुतान्यथा ॥११३॥ 
री यात रि हे भिन्न होने के ज्ञान को, तथा जगत्‌ के 
| नियम जे की ड तरह नियम से, करें ! या लौकिक कामों की तरह | 
र J तीक भी कर सकत हू ! यह एक साधन मागे का प्रभ है। 
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` ` अन्यथेति विजानी हि दष्ार्थतवेन शुक्तिवत्‌। . 
हक, बुथुक्षुजपवद्‌ अुडक्ते न कश्रिज्षियतः कचित्‌ ॥|११॥ 
' `. ` यह तो बिना नियम ही करना चाहिये । क्योंकि यहा 
. तो भोजन आदि की तरह दृष्टार्थ ही है । भूख को हरे! 
` लिये खाना चाहने वाळा पुरुष जप करने चाळे की तरह गिग 
.सेनद्दी खाता [किन्तु जिस तरह भी उसकी भूख शाने 

जाय उसी तरह भोजन करता है ।] क्‍ 
` अश्नाति व नवाश्चाति झुढुक्ते वा खेच्छयाउन्यथा | 
'येन केन प्रकारेण क्षुघामपनिनीषति ॥११५ 
भूख की शान्ति चाहने वाळा पुरुष अन्न हो तो खाता? 
नहीं हो तो नहीं खाता, [विना खाये ही दिन काट देवार] 


छेटे लूटे ही खच्छा से खाया करता हे । जिस किसी ळ| 

भूख को ही इटा देना चाहता हे । [भाव यहु है कि भोग 
तो भूख की झान्तिरूपी दृष्ट फल के लिये ही करना चाहि 

51५ ) उस में जो विशेष विशेष नियम ळगा दिये गये है वे किए 
हे परखोक के लिये होते हैं ।] | 
नयमन जपं कुयांदकृतौ प्रत्यवायतः । | 

द तय स्वरवर्णविपर्ययात ॥११६॥ | 

|. पाप चढता हे । से ही करना चाहिये । जप को i 
; {oe उस जप को यदि अविधिपूवक कर. | 
` /क्युधेव इष्ट र दो जाने से अनय हो जा न न 
2) 2 जया द्‌ विपरीता च भावना | 


` गया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्टिते; क्रमः ॥((४| 
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। भावना तो भूख की तरह से केवल दृष्टबाधा ही 
किया करती है । [ यह बात सब के अनुभव से सिद्ध हो रही 
है] उस विपरीत भावना को किसी भी उपाय से जीत लेना 
चाहिये । उसके जीतने में अनुष्ठान का कोई भी निश्चित क्रम 
नहीं हो सकता । 

„उपायः पूयेमेवोक्त स्तचिन्ताकथनादिकः । 
एतदेकपरत्वेऽपि निदेन्धो ध्यानवन्नहि ॥ ११८ 
एक सो छःवें होक में उसी की चिन्ता, उसी का कथन 
आदि उपाय का वणेन तो हमने पहले ही कर दिया है। यद्यपि 
उसमें तदेकपरता का कथन है ,परन्तु ध्यान की तरह का कठिन . 
बन्धन उसमें नहीं हे । | | 
` ““ सूतिम्रत्ययसान्तत्य मन्यानन्तरितं धियः । 
> ध्यानं, तत्रातिनिबेन्थो मनसश्रश्वलात्मनश ॥११९॥ 
__ बुद्धि को जो मूर्ति का ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान निरन्तर 
नसप्रवाह रूप से चळता रहे, कोई भी विजातीय प्रत्यय उस 
E के बीच भे न आये, तो बस इसी को ध्यान? कहते हें । [सदा 
हच द्दा थी घोड़ आदि को जैसे एक ठूंठ आदि 
जाता हैं इसी तरह] इस चंचछात्मा मनको | 
इसी ध्यान में बांध देना चाहिये [:; . St 
चरं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 
|| » पपाद निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥१२०॥ 
| कन हशी 
| ही इसका लगाव ्रमथनशीळ हे [पुरुष को व्याकुळ कर रखना 
भाव है ] यह बड़ा ही बळ वाला है [इसका वश 


डी «7 
> ४ ५ 
क 
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में करना कोई सुकर काम नहीं है] यह बड़ा ही इद है 
सच्चे या झूठे किसी भी विषय में दृढता से गडा 
उसमें से इसे उखाड़ लेना अशक्य काम समझा जाता है] 
कारण उस मन के निग्रह करने को सें बायु को रोक रो) 
समान ही सुदुष्कर काम मानता हूँ । द 
` अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्धूलनाद्‌पि | 
अपि बन्ह्यशनात्‌ साधो विषभश्चित्त निग्रहः ॥१२ 
योगवासिष्ठ में भी कहा हे कि--ससुद्र को पी डाळे! 
सुमेरु पवेत को उखाड़ डाळने से या फिर दहकते अंगों बे | 
सटक ऊने से भी हे साधो ! इस चित्त का निग्रह करे 
कहीं कठिन ही है .। 


कथनादौ न निर्बन्धः शृङ्कलाबद्धदेहवत्‌ । 
. किन्लनन्तेतिहासाद्ये विनोदो नाव्यवद्धियः ॥१२।| 
खला से बांधे हुए देह का जैसा निबन्ध होता है, ऐ 
SE कथन तथा चिन्ता आदि का नहीं माना जाता [निवेख| 
के दो नहीं] प्रत्युत अनन्त इतिहास, युक्तित भी| 
वी “जपे युति का विनोद भी तो होता ही है। बैसे) 
राजयोग की क i बुद्धि का विनोद होता हो | र्ग fy 
शाला जगन्मिथ्येत्यत्र पर्यवसानतः । 
` उन झव सनविदेपो नेतिहासादिमिमवेद ॥३२ | 
हे कि--आत्मा चिन्न पयेवसान केवळ इसी अथ ग भा 
तथा यह जगत्‌. "नान स्वरूप है [वह देहादि रूप >. > 
ह जगत्‌ मिथ्या हे । जब किसी को ऐसा ती] न 
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| जाता हे तब फिर इतिहासादियों से उस के निदिध्यासन में 
विक्षेप नहीं पड़ता । 
१७७ कृषिवाणिज्यसेचादौ काव्यतकादिकेषु च । 
विक्षिप्यते प्रवृत्या धीर्तेस्तत्वस्मृत्यसंभवात्‌ ॥१२४॥ 
खेती, व्योपार,नोकरी, काव्य तथा तकोदि का अनुशीलन 
करने पर तो उनमें प्रवक्ति के कारण बुद्धि विक्षिप्त हो ही 
. जाती है । क्योंकि इनके करते हुए तत्व की स्मृति असम्भव 
. है | [इस कारण कृषि आदि को छोड़कर उन इतिहासादि को 
. सरकार किया गया है] ली 
अनुसन्दधतेवात्र भोजनादौ प्रवतिंतुस्‌ । 
शक्यतेऽत्यन्तविक्षेपामावादाञ्च पुनः स्मृतेः ॥१२५॥ 
[ शरीर यात्रा के लिये अत्यावश्‍यक ] भोजन आदि में तो 
आत्मा का अनुसन्धान ` (स्मरण) करते हुए भी प्रवृत्ति हो 
सकती हे । : क्योंकि भोजनादि अन्तरंग कामों से किसी को 
= य | उसका कारण यह है कि तत्व का 
पाया 
` गांदि के समय भी तत्वस्मृति र रखी कप डर 
॥ ष्य जब होगा तब वह तत्व को ners So: : 
Nf Mar amass 05 
| >. कालो शस्त झटिति सरतः क्कचित्‌ ॥१२६॥ 
| न ह भूछ जाने मात्र से ही. अनर्थ नहीं होता । किन्तु 
| थे तिपत ज्ञान दो जाने से होता हे । जब कोई सत्व 
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तुरन्त ही आत्मतत्व का स्मरण कर लेता हे उसे उसे चिपरी 
होने का तो कोई अवसर ही नहीं सिळता । | 
'तत्वस्मृतेरवसरो नास्त्यन्याभ्यासशञालिनः। । 
प्रत्युताभ्यासघातित्वाद बलात्‌ तत्व्नुपेक्ष्यते ॥१२७ 
. जो पुरुष अनात्मपदार्थो का अभ्यास किया करता? 
उसको तो तत्वस्मरण का अवकाश [ सोक्रान्फुसेत ] हीन 
मिळता । इतना ही नहीं प्रत्युत एसे अभ्यास ब्रहझाभ्यास ३ 
विघातक होते हं । उस समय तो स्मरण किया हुआ तत्व # | 
बळात्‌ भूल जाता है । y 
तमेवेकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विसुश्चथ। | 
इति श्रुतं तथान्यत्र वाचो विग्लापनं त्विति ॥१२५ | 
तत्वस्मरण के बिरोधी काव्यतकोदि के अनुीहनभे| 
छोड़ने की बात “तमेवैकं + विजानीथ ` आत्मानमन्या वाचो. वि 
अशस्य मेतुः? (मुण्ड२५-२) इस श्रुति में तथा (नाुच्ायंह 
ला 'हितत्‌) (बृह० ४-४-२१) इस श्रुति में | 
गयी | | 


_ आहारादि त्यजच्नेव जीवेच्छास्रान्तरं त्यजन्‌। | 
¦ के न जीवसि, येन करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥१९॥| 
भोजनादि का त्याग करके तो कोई जीवित नहीं (| 
अकता | क्या तुम उसी तरह दूसरे अनात्मञ्ञाखों का | 
ht . नहीं रह सकते हो ? जिससे ऐसा दुरमरि| 
| | Fl 





जारहेहो। जी 
` तथा तवापि चेत्‌ तक पठ यद्वा क्षि डर ||. 
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NEMS. की 
यदि यह पूछो कि--जनकादि तत्ववेत्ताओं ने राज्य का 
आदि केसे किया था ? तो उसका उत्तर यह है कि वे 
तो दृढबोध के कारण वेसा कर सके थे [ उनका अपरोक्षज्ञान 
वड़ा हढ था । उससे उनकी प्रवृत्ति उनके आत्मचिन्तन में 
वाधक नहीं होती थी | जनकादि जेसा ही दृढवोध यदि तुमको 
भी हो चुका हो, तो तुम भी चाहे तो तके पढ़ो, या खेती करने 
छगोः। [ पक्षी अपने नन्हे बच्चों को तभी तक अपने निवास 
में रखते हैं, जब तक उनके पंख पक नहीं जाते । पंखों के 
पक जाने पर तो वे उन्हें चोंचों से मार मार कर बाहर निकाळ 
दते ह| इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को तभी तक सांसारिक कौ 
से वचने कोः कहा जाता हे जब तक उसका ज्ञान पक नहीं 
जाता । पंखों के पक जाने पर पक्षियों के बच्चे चाहे जहां 
हड, इसी प्रकार ज्ञान के पक जाने पर ज्ञानी लोग चाहे जो 
इंछ कर,फिर उनका ज्ञानदीपक बुझता नहीं। प्रत्युत उनका व्य- 


he 
पहार उनके ज्ञान को पकाता रहता हे] 


मिथ्यात्ववासनादादर्थे प्रारव्धक्षयकाङ्क्षया । 


ह वतन्ते स्वखकर्मानुसारतः ॥१३१॥ 
रा क की संसारभिथ्यात्व की वासना हढ हो जाती 
Ee क असारता को जानने वाले ] वे तत्वज्ञानी भी 
Eo ह करने की ही एक सात्र इच्छा स, बिना किसी 
a पक अपने कर्मा के अनुसार, प्रवृत्ति किया करते हैं 
ह रो Sa फळ तो अवश्य ही मिळता है, उसका 
|| शानियों की ग से ही हो सकता है, इस विचार को ळेकर 
| अदत्ति हुआ करती हे । प्रारब्ध के अनुसार आये 
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_ तो कश नहीं होता । परन्तु अधीरता के कारण मूढ पुरुष ईः र 
हुआ €हे। [इसी विषय पर एक भाषा कवि मे र| 


न मागे गन्त्रोईयोः आन्तौ समायामप्यद्रताम्‌। . | 


२७० पञ्चदक्षी 
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सुख दुःखों को देखकर अज्ञानियों की तरह उन्हें कोई ह 
नहीं होता ] 
अतिग्रसङ्गो मा शक्‍य? खकमवशवतिनाम्‌ । 

„ अस्तु वा केने शक्येत कमे वारवितु वद्‌ ॥१३२॥ । 
तो फिर ज्ञानी छोग अनाचार भी करेंगे, ऐसी शग 
न करनी चाहिए। या फिर अपने अपने प्रारब्ध कमे के का 
में आकर अनाचार कर भी बेठे तो बताओ प्रारब्ध कमे ग्रे 
वारण कर देने का साम्य ही किसमें हे ? [ प्रारब्ध तो हश 
का संकल्प है बह हमारे संकल्पों से प्रबल होता है उसद्र | 
वारण कोई भी नहीं कर सकता | ] ~ 
/ ज्ानिनोऽज्ञानिनशचात्र ..सभे ` प्रारव्धकमणी। | 

: ने कशी ज्ञानिनो घेयोन्मूढः क्लिश्यत्यघैयतः ॥१३१| 
` ज्ञानी-ओर अज्ञानी दोनों ही के प्रारूध कर्म समान हे | 
है। उनमें भेद केवळ इतना ही है कि थैथे के कारण ज्ञानो गे | 










दे.-देह धरे का दण्ड है सब काहू को होय । ज्ञानी सुगते | 
सा मूरख सुगते रोय || ` ` | 


. आनन याद्‌ रुत गच्छद्न्यस्तिष्ठति ` दीनधीः॥ १२४ | 
श्र मागे मे जावे वाळे दो-यात्री जब थक जाते हैं और पे | | 
की यात्रा समाप्र होने को होती है, उन दोनों यात्रियों म 1 | 


यात्रा की समाप्ति को जानने बाळा एक तो बाला री | 


जि 
| 
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च प दला का ज्ञान नहीं होता ] दीनबुडि ज्ञान नहीं होता ] दीनबुद्धि होकर मागे मेहदी 


वेठ रहता हे... क 
साक्षात्कृतात्मधीः सम्यगविषयेयबाधितः । 


| ' (, किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरेत्‌॥१३५॥ 
ह| आत्मा को साक्षात्कार कर लेने वाली बुद्धि, जिसके हाथ 


















छग गयी हे, जो कभी भी विपरीत ज्ञान से बाधित नहीं होता 
है [जो कभी भी देहादि को आत्मा नहीं समझता है ] ऐसा 
महापुरुष बताओ तो सहदी कि किस वस्तु की चाह में फॅसकर 

. तथा किसके लिये, मांस के ढेर इस शरीर के पींछे पीछे दुःखी 
होता फिरे ? [ ऐसे ज्ञानी को तो दुःखी होने की कुछ आवश्य- 
कता ही नहीं रह जाती] ... 


| जगन्मिथ्यात्वधी भावादा क्षिप्ती कास्यकामुको । | 

| ¦; तयोरभावे सन्तापः शाम्येन्निःस्नेहदीपवत्‌ ॥१३६॥ | 
मे| क्योंकि इस ज्ञानी को जगत्‌ के मिथ्या होने की बुद्धि 
ह| अ्तन्न हो गयी हे, इस कारण ज्ञानी की उदार दृष्टि में नतो 
ह| मना करने का पदार्थ रहता हे और न कामना करने वाळा 


` शेषरहतां है जब कि इस संसाररूपी गाड़ी को चळानेवाडे 
' भम्य ओर कामुक नाम के ये दो पहिये ही न रहे तब बिचारा 
` “पाप इस प्रकार झान्त हो जाता है, मानो तेल के न रहने से 
` दीपक ही बुझ गया हो 1.” द 
Et गन्धर्वपत्तने किचिननेन्द्रजालिकनिमितम्‌ ॥.. `` 

| । भनन्‌ कामयते किन्तु जिहासति हसन्रिदस॥१३७॥ | 
i फो “जाक की बनाई हुई समझ छेने के कारण, गन्धर्वे- 
क 3 की किसी भी वस्तु की कामना, कोई नहीं करता । प्रत्युत 


जद 3 डे ल. 
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यह तो झूठी है” इस प्रकार हँस कर उसे छोड़ देना 

१ __ है [इस दृष्टान्त से यह समझ लो कि--जब कास्य पढाई कै 
“` रहता तब कामना भी नहीं होती | । नव्य 

' ' आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान्‌ । 

` नानुरज्यति, किन्त्वेतान्‌ दोषदष्या जिहासति॥१ 

ऊपर के दृष्टान्त के अनुसार जो माळा, चन्दन, स्री आ 

भोग केवळ देखने में ही रमणीक मालूम होते हैं, उनको आगाह 

रमणीक समझ छेने वाळा पुरुष, उनमें आसक्ति नहीं करा 

' किन्तु वह तो दोषों को देख कर इनको छोड़ देना ही चाहता! 
अथोनामजने क्ेशसथेव परिपालने । 

| नाशे दुःखं व्यये दुःखं धिगथान्‌ केशकारिणः ॥११ | 

[विषयों के दोष तो ये हैं जिनको कि ज्ञानी देखा स 

है] सम्पत्ति के उपार्जन में साधारण कष्ट नहीं होता। उस 

रक्षा करने में तो उससे भी अधिक दु:ख भोगना पढ़ जाग | 

है । Ue जब अपनी आंखों के सामने नष्ट होती ह7| 

पे होन लगती हे तब उस दुःख को भी सभी जानते । | 

“के अवस्था में दुःख देने वाळे इन भोगों को धिक्कारहीऐ! | 

वि मातपाश्वालिकायास्तु लायसन यन्त्रलोलेऽङ्गपंजे | | 

त वालिः स्ताः किमिव मन 

मही > शे आर मांस के मोटे मोटे छोथर्डी स | 

“के, पुतळी इस स्त्री के यन्त्र की के इस "| 

भ्र शरीर रूपी पींजरे वका खूवसूरत उ पाट ब्रा 

विवेकी की समझ में नहीं | 

र सम नहीं आती] । 


त्त 
३ $ 
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शे... \ एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यङ्‌ प्रपंचिताः । 
स ( विमशन्ननिश तांनि कथं दुःखेषु मज्जति ॥१४१॥ 
इत्यादि शास्त्रों में विषयों के दोषों को भले प्रकार सम- 
| गया है। उन दोषों का विमशे दिन रात करता हुआ 
साधक, दुःखों में फंस ही केसे सकता हे ? 
क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति । 
मिष्टान्नध्वस्ततृइ्‌ जानन्नासूढस्तज्जिघत्सति ॥१४२॥ 
मूख लोगों की वात हम नहीं कहते, किन्तु जो अमूढ हैं, 
जिनकी तृष्णा एक वार मिष्टान्न ओजन से नष्ट हो चुकी हे, वे 
भूख से व्याकुळ होने पर भी, “यह विष हे? यह जान लेने पर 
उस विष को खाना नहीं चाहते । | 
'प्रारूधकमेप्राबल्याद्वोगेष्विच्छा भवेद्यदि । 
हलियच्नेव तदाप्येष झुडनक्ते विष्टिशुहीतवत्‌॥१४३॥ 
न पारूध कर्मा की प्रबळता से यदि ज्ञानी को भोगों की 
च्छा हो जाती है तो भी यह बेगार में पकड़े हुए मजदूरों की 
"ह दुःखी होता हुआ ही, उन विषयों को भोगा करता है। 
| [इच्छा होने पर भी वह कुछ चाव के साथ उन्हें नहीं भोगता] । 
है ~ जाना बा आपि बुधाः श्रद्धावन्तः कुडुम्बिन! । 
` '„ ° चाद्यापि कमे नश्छिन्नमिति ङ्किञ्यन्ति सन्ततम्‌ ॥१४४॥ . 


Ss 
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#| हैं, वे भोगों क हैं कि--जो भ्रद्धाशीळ गृहस्थी ज्ञानी होते 
| किओोहो! उ ७ भी, सदा यही दुःख माना र करते हैं, | 
रा अनादि च अभी तक भी हमारे कर्म क्षीण नहीं हो पाये.। 
|. ` ` ९ काळ सं जो भोग और कमे को चक्कर घूमता आरहा 
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हे उसका चलते रहना उन्हें पसन्द नहीं रहता | वे अपनी छ 
की आंख से उसको बन्द हुआ देखना चाहते हैं] ... 
/ नायं क्लेशोज्च्र संसारतापः किन्तु विरक्तता। 
न्तिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकःस्मृतः |१३॥ 
उनके इस अनुताप रूप केश को सांसारिक दुःख रग 
समझना चाहिए । क्योंकि यह तो उनकी विरक्तता है [संग 
की अनासक्तिके कारण वे ऐसा अनुताप किया करते हैं] सांप 
रिक ताप को तो आचार्या ने भ्रान्ति ज्ञान स उत्पन्न होने बाबर 
कहा है [यह ताप तो विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुआ करवा र / 
इस कारण यह वैसा हेय.नहीं हे ] । A 
„ विवेकेन परिल्लिञ्यन्नलपभोगेन तृप्यति । , ` 
अन्यथानन्तभोगेऽपि नेव तृप्यति कर्हिचित्‌ ॥१४॥ 
[ सांसारिक ताप और विरक्तता का भेद भी सुन गे] 
विवेक से परिक्षिष्ट होता हुआ [ज्ञानी] थोड़े से भोग से हीग्र | 
इण ह्‌ । [इन भोगों को दूर से ही नमस्कार कर ढेता | 
br र पर तो अनन्त भोगों के भोग छेते पर *| 
) 4 i पाता [ यों कामनाओं का निवतेक होने | 
f ४ “> रा की कसूळक ही ह ] | | 
` ; १ जातु कामः कामानुपभोगेन शाम्यति। । fl 
४ आ भूय एवाभिवधते ॥१५ | 
बह [कामना] वो बा के मोग से शान्त नही ऐ | 
न ] तो घीसे आग की तरह बिषयाहुति स उत्तरो | 
` भती ही जाती है। [भाव यह दे कि--विवेकी ही 
„अविवेकी लोग भोगों से तूप नहीं >. > । ऐसी अब | 
के ) द्म नहीं हो सकत त. ५०-00 
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के | विवेक को बेकार न समझना चाहिए । विवेकी छोगों में यह 
विशेषता होती है कि वे शरीरयात्रा के लिए तो थोड़ा बहुत 
भोगर्सग्रह कर लेते हैं. परन्तु व्यथ मनोरथों का जाळ कभी 

0 नहीं फैलाते। वे जव किसी भोग को भोगते हैं उस समय भी 
भोग्य के अन्दर के आत्मतत्व को याद्‌ रखते हुए भोगते 
हैं। यो वे भोगों को भोगते हुए सी भोगा में नहीं उळझते । 
` प्रत्युत भोगों को भगतं हुए भी उनका आत्मसाधन चळता हे 
| और बे भोगों को ओगते हुए भी मुक्ति का माग साफ़ करते 
रहते हे। यों उनकी भोगभूमि ही समाधि का अंग बन 
जाती है । ] 

परिज्ञायोपञ्ुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये । 

विज्ञाय सेतितश्चोरो भेत्रीमति न चोरताम्‌ ॥१४८॥ 
` [जो भोग विवेकमूलक होता है, उससे तृप्ति हो जाती है, 
_ इह अनुभव से भी सिद्ध होता है । देखो कि] जान कर भोगा 
. इशा भोग तृप्ति कर देता है । यह चोर है ऐसा जानकर सेवित 
| किया हुआ चोर, उसके लिए चोर नंहीं रहता । वह तो उसका 
प्रित्र बन जाता है। | | 
हः पर भोग 'इतना हे? “इसकी सत्यता इतनी हे? “इतनी 
| क्सी य क हमें मिळना हे? यह सबः समझ कर जब 
` जाती हे. उ रगा जाता हे तब उससे तुरन्त ही तृप्ति हो 
| =  » असं दूर सद्दी नमस्कार करने को जी चाहता हे । लोक 


भे भी देखते कि चोर है ऐ 
घोर क. है कि--यह चोर हे ऐसा जान छेने पर, जब उस 
` ॐ साथ रह 




















Cl 


हा 


ह| 7 > नदीं रहता । किन्तु बह तो उसका मित्र बन जाता है । 
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यों यद्यपि भोगों स तृष्णा की वृद्धि दोती हे पु 
नाम का साथी मिल जाता है तब उन भोगों से. ही तु 
होने ळग जाती है |। | र 
मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगो$ल्पकोःपि यः| 
तमेवालब्धपिस्तारं क्लिषटत्वाद्‌ बहु सन्यते ॥ 
[योगाभ्यास सें] जिस सन का निग्रह कर लिया जात 
उस मन को जो थोड़ा सा भी छीछाभोग मिल जाता है, फ्‌ 
मन, भोगों के दोषयुक्त होने के कारण, उसी संक्षिप्त (थोड़े प 
भोग को अधिक मान लेता हे । अर्थात्‌ थोड़े से ही तृप्ति मा 
बेठता हे | 
बडयुक्तो महीपारो ग्राममात्रेण तुष्यति । 
कर द्धो नाक्रान्तो न राष्ट्रं बहु मन्यते॥१५५ 
__ देखते हैं कि--जिस राजा को कोई शत्रु केद करे क्र 
इता है, तो फिरे वह एकाध गांव को अपनी जीविका के रि 
किसी ही सन्तुष्ट हो जाता है । परन्तु जिस राजा परगगे| 
| बाय णी 108 किया हो और न जो कभी किसी!| 
बाथ छिया गया | 
समझता । हो, वह तो समूचे राष्ट को भी कुठ ख| 
न ie ग्रति सति दोषदर्शनलक्षणे। | 
क RR भोगेच्छां जनयिष्यति ॥१५ | 
' दाष यतोऽनेकविधं प्रारूधमीक्ष्यते | - । 












ह 


` षह ऽछा च र त्रिविध सृतय्‌॥ ं 
- ` कर्मे भी भोग,की इच विवेक जब.कि जाग रहा हो तब र| 
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| इच्छायें किया करते हें । 
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इच्छा का विघात करने चाला विवेकज्ञान तो सोगेच्छा को 
उपन्न ही नहीं होने देगा] ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि [दोष 
दीखने पर भी इच्छाएँ पेदा होती हुई पाई जाती है] प्रारब्ध 
का अनेक प्रकार के पाये जाते हैं । एक इच्छा को पेदा करके 
भोग देने वाळा प्रारवळ्व । दूसरा अनिच्छा के रहने पर भी सोगा 
देने वाळा प्रारव्ध। तीसरा परेच्छा से भोग देने वाला प्रारब्ध | 
यों तीन प्रकार का प्रारच्ध माना जाता हे । [ विवेक के पहरे 


में भी भोगेच्छा कैसे हो जाती है ? इस प्रश्न को समझने के 
` लेए प्रारूघ के इन तीन भेदों को समझ लेना आवश्यक है] ।'. 


'अपथ्यसेविनश्चोरा राजदाररता अपि । 

जानन्त एव स्तानर्थ मिच्छन्त्यारब्धकर्मतः ॥१५३॥ 

अपथ्यसेवी,रोगी,चोर, तथा राजा की स्त्री से रमण करने 
वाढे, ये सभी अपने भावी अनर्था को जानते हुए भी, आर- 
व्धकमं के शासन [ प्रभाव ] में आकर वैसी चेसी उलटी 
न चाघरैतद्‌ वारयितु मीश्वरेणापि शक्यते ।. 
' यत इश्वर एवाइ गीतायामजुनं प्रति ॥१५४॥ 
शेर भी आये तो इन अपथ्यसेवन आदि की इच्छाओं 
रोक नहीं सकता । [ ये,इच्छायें अपरिहाये होती हैं । इसी 


| सेक इन इच्छाओं को प्रारब्ध का फळ माना गया है ] ईश्वर 
| ३ _ पन सुख से गीता में अजुन के प्रति यही बात कही 


र | ® | त्र ह इच्छायं अपरिहाये होती हे । 


' (सरश चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि। i 


ह| ~ भतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥१५५॥ 


>. खा शक 













२७८ पञ्चदशी 


A ATA A STATA ATA १७२७, ATT ATS FATT YY 
IAN INN fre, rs) 
DT ४७%. Ns 
२३९०-५०" ` 
गा 


गीता में कहां हे कि--पुरुष ज्ञानवान्‌ भी हो - 
बह अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा क्रिया करता है नीर 
जन्मो में किए हुए घमोधमों के जो संस्कार इस हर ५ 
अभिव्यक्त हो जाते हें, उन को ही “प्रकृति? कहा जाता ह्‌ | हे 
तो अवस्था ज्ञानवान्‌ लोगों की है । सूखों की तो बात ही ५ | 
पूछो । इस कारण प्राणी तो अपनी अपनी प्रकृति की ओर 
ही दोडते है| भगवान्‌ कहते हैं कि मैं या कोई शे 
आकर उन की प्रवृत्ति या निवृत्ति का निम्नह करने लगे ते | 
वह क्या कर सकेगा ! [ऐसा निग्रह करने से तो कुछ मी फ़ 
नहीं होगा । ] हे 
: अवश्यमाविभावानां प्रतीकारो भवेद्‌ यदि । 
` तदा दुःखैर्न _ सिप्येरन्नलरामयुधिष्ठिराः ॥१५॥ 
५ 9 भावी जो दुःखादि भाव हैं, उन का यदि ओ | 
कार हो सकता होता तो नळ, राम, तथा युधिष्ठिर शे 
“दोएरुष उन्‌ विपत्तियों में कभी.न फसते । 
ग पेथरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः । ˆ 
rere _ निर्मिता ॥१ ee | 
ने स, इश्वर का 
समाप्त हुआ ] इच्छा प्रारब्ध का वणेन यहा | 
' अश्षोत्तराम्यामे 6 ही 
ल य गम्यतेऽञुनङृष्णयोः र i * 
Ce क चास्ति प्रारब्धमिति तच्छूणु | 
"ध भी होता हे, यह बात तो ' 
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और कृष्ण के प्रभोत्तर से ही ज्ञात हो जाती हो । अब आगे 
इसी “अनिच्छाप्रारव्ध” का वणन सुन लो । 


{) क 

र| ) अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पूरुषः | 

।क। 7 अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥१५९॥ 
ग्र| अजुन का प्रश्‍न यह है कि--हे श्रीकृष्ण ! यह पुरुष न 


चाहने पर भी किस की प्रेरणा से पाप कर बेठता हे ? मानों 
किसी ने उस को जबरदस्ती उस पाप में ळगाया हो । 

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुकुव! । 

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणस्‌ ॥१६०॥ 

श्रीकृष्ण ने यह उत्तर दिया कि--यह जो कोई पदार्थ 
पुरुष को प्रवृत्त करने वाळा है वह रजोगुण से उत्पन्न हुआ 
काम! है। यही 'काम? कंभी 'क्रोधर्का रूप भी. धारण कर लेता 
। ९ यह कास 'महाशन? हे [ इस की मांग बहुत ही बड़ी है ] 
` भददीबड़े बड़े पापों की जननी हे । इस कारण इस “काम!” को 
| अपना बेरी जानो । [भाव यह हे कि--प्रारव्ध के बझ से 
` भ हुए रजोगुण से, जब काम या क्रोध उत्पन्न हो जाते 
। ही पुरुष की प्रवृत्ति के कारण होते हें । ऐसे स्थलों 
| का मूळ कारण इच्छा नहीं होती । स्वस्थ होने पर 
जे 55 को करने की इच्छा तक नहीं होती काम ओर 
| व्या [से बही काम प्राणी कर बैठता हे | इसी से अनि- 
त त्य सिद्ध होता 
ह के वजन कौन्तेय, निबद्धः स्वेन कर्मगा। |] 
|) भ यन्मोहोत्‌ करिष्यस्यनशोऽपि तत्‌। १६ १॥ 
| ` "प: अपने स्वभावजकमे से [ अथवा यों . कहो 
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कि अपने आरब्ध कमे से ] जकड़ा हुआ तू शो हुआ तू जो कुछ झा 
नहीं भी चाहता हे उसे भी मोह के कारण बेवस होर 
करेगा [ इससे यही सिद्ध होता हे कि अनिच; 


छा 
भी मानना ही चाहिये । ] ` 


नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदाक्षिण्यसंयुता; | 
सुखदुःखे मजन्त्येतत्‌ परेच्छापूर्वकर्म हि ॥! 
नतो चाहते ही हैं, और न न चाहते ही हैं, किन्तु क 
को खुश करने के विचार में फंस कर दूसरे की प्रीतिकेलि 
दी सुख दुःख भोगा करते हे । यों सुखादि भोग देने बह 
'परच्छाप्रार्ध' होता हे । दोष देख लेने पर भी ऐसे प्रात 
का परिहार हो नहीं सकता । उस प्रारब्ध में जो कि इच्छा म 
उत्पन्न करने का सामथ्ये है डस को कोई हटा नहीं सकता|॥ 
' केथ तहि किमिच्छन्नित्येवमिच्छा निषिध्यते। | 
नेच्छानिपेधः किन्त्विच्छाबाधो भर्जितबीजवत्‌॥! | 
तळ रीति से जब तत्त्वज्ञानी छोग भी इच्छा करते ६१| 
न ऱ्ह ` की इच्छा स--इस पद्‌ से इच्छा का अभाव "| 
हे इसका समाधान यह हे. कि--यह इच्छा की द 
। किन्तु यह तो सुने हुए बीज की तरह इच्छा * कि 


का वर्णन हे [ उसका पथ वरह वी 
रहती तो हे । परन्तु तात्पये यही हे कि-र्‍ज्ञानी * ` | 
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` भर्जितानि तु बीजानि सन्त्यकार्यकराणि च । 
विद्वदिच्छा तथे्व्याऽसत्वचोधान्न कार्यकृत्‌॥१६४॥ 
जैसे सुने हुए बीज,स्वरूप से बने. तो रहते है,परन्तु बे अङ्कुर 
आदि कार्यां को उत्पन्न नहीं कर सकते । इसी प्रकार विद्वान की 
इच्छा को मान लो--स्वयं चाहे विद्यसांन्‌ भी रहती हो, परन्तु 
जिन पदाथा की इच्छा बह करता हे, असत्‌ समझ लेने से, 
उन पदार्थो की तो बाधा हो चुकी हे, फिर ज्ञानी की वह्द इच्छा 
व्यसन आदि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकती । [उसकी वह 
इच्छा मरी हुईं होती है ]। | ; 
' दृग्धधीजमरोहेडपि भक्षणायोपयुज्यते । . ०. 
विड्ठदिच्छाप्यल्पभोगं कुर्यान्न व्यसनं बहु ॥१६५॥ 
सुना हुआ बीज यद्यपि उगता तो नहीं, परन्तु खाने के 
काम तो आता ही हे । इसी प्रकार विद्वान्‌ की निर्वीये इच्छा 
भी उसको थोड़ा सा भोग तो दे दी सकती है। बहुत से व्यसन 


को उत्पन्न नहीं कर सकती । [तत्त्वज्ञानी लोग प्रारब्ध को भोगते 
'समय सनोरथों के क्तिळे नहीं बनाते हैं ]। | 


न चरिकाथत्वात्‌ प्रारब्धं कर्म हीयते । 
ग 'नसत्यताजान्त्या व्यसनं तत्र जायते ।।१६६॥ 
1 देकर चरितार्थ हो चुकने के कारण, प्रारव्घ कर्म तो 


. भोग देते. 

द i सी को भोक्तव्य पदार्थों के | 
भम हो जाता है दार्था के सत्य होने का 

है ; केझिवा | र त स जो सुख दुःख. मिलते हें वे तो पूवे कर्मों 

| ५८ के फल हे) भोगते. समय उंन पदार्थो को सत्य 


तब ही उस विषय में आगे को व्यसन उत्पन्न 
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समझ कर उनके विषय में जो अनके संकल्प उठते हैं र सो 
अपने पास बहुत दिनों तक ठहराने की जो इच्छा होती ३ फ 
आगे के लिए हमारे मन में संस्कार रह जाते हैं। इन सर 
से प्रभावित होकर फिर फिर सोगा को जुटाने के द्य 
करते हैं और फिर फिर भोग आते हैं। थों युद्ध भोग रखे 
भोगना नहीं आता किन्तु भोगते समय ही उन भोगों को 
के लिए नौता दे देकर हम अज्ञानी छोग भोग ओर. कार 
अनन्त चक्कर घुमा रहे दै ' ` 
`` मा विनश्यत्वयं भोगो वर्धतासुत्तरोत्तरम्‌। 
. भा विभा! प्रतिबभन्तु धन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रम ॥१६॥ 
यह मुझे मिला हुआ भोग, कभी भी नष्ट न हो, खे 
` उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाय, भगवान्‌ करे कि--कोई भी गिं 
, इसः भोग में रुकाबट न डाळ दे, मैं तो इस भोग के ग्रा 
कृताथ हो रहा हूँ । बस इसी तरह की निरथेक और भग 
. बातें 'अ्रम'कहाती हें [ऐसे विचारों से व्यसन की उत्पति [४ 
` करती हे । छोकिक लोग प्रारब्ध फळ को भोगते समय जा 
लाख मुद्रा देने बाळा कमे आता है तब बड़े प्रसन्न 
परन्ठ भ्ारब्ध के समाप्त हो जाने पर जब वे सुद्राये ४ | 
. जाती है तव च॑ प्रार्ध कमे को तो पहचानते नहीं कि य ; | 
तता दीया और दहाडं मार कर रोते हैं कि दाय "| 
बाद हो गया] क 
` दिभावि न तद्भाति भावि चेन्न तदन्यथा। | 
` इति चिन्ताविषन्नोयं.बोधो अमनिवर्तकः [os 
जो होना नहीं है, बह तो कभी दोगा ही नहीं। शी |: 
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- हे बह कभी टळता नहीं, [ “यह मेरा कास कब बन जायगा, 
' यह आपत्ति मेरी कब टळेगी”] इत्यादि चिन्ता रूपी विष को 
मार भगाने वाळा यह उपर्युक्त [पूर्वोक्त] बोध ही भ्रम को निवृत्त 
' कर सकता है । [भ्रम को निवत्त करने वाला दूसरा कोडे भी 
इससे अच्छा उपाय नहीं हे] इसके प्रताप से सेकड़ों चिन्ताओं 
का विषेला प्रभाव नष्ट हो जाता हे । ८1323 
“समेऽपि भोगे व्यसनं श्रान्तो गच्छेन्न बुद्धवांनू |... 
_' अशक्यार्थस्य संकर्पाद्‌ भ्रान्तस्य व्यसनं बहु ॥१६९॥ | 
_ ज्ञानी ओर अज्ञानी इन दोनों को भोग तो समान ही होता 
':है। परन्तु भ्रान्त पुरुष, व्यसन में फॅस जाता है । बुद्धवान्‌ 
. अर्थात्‌ ज्ञानी को व्यसन नहीं होता । श्रान्त पुरुष, जो बात 
.हो ही नहीं सकती, उसी का संकल्प कर बैठता है । इस कारण 
भ्रान्त को ही बहुत सा व्यसन होता है [तत्वज्ञानी को अकेला 
. भोग होता हे ओर अज्ञानी को भोग के साथ ही आगे को उस 
' भोग का”व्यसन भी पड़ ज़ाता है ] । 


॥ ,: ` मायामयत्वं भोगस्य बुद्ष्वास्थासुपसंहरन्‌ । | 

es अु्जानोऽपि न संकर्पं कुरुते व्यसनं कुतः ॥१७०॥ ` 

` विवेकी पुरुष तो भोगों को मायामय जान कर, उनमें से 

हा (श्रद्धा, भरोसा) को हटा लेता है, उन्हें भोगता 

` ४ भी वह जब कि संकल्प ही नहीं करता तब उस ज्ञानी 
` को व्यसन कैसे हो ! 

| स्वभन्ट्रजालसरश मचिन्त्यरचनात्मकम्‌ । 

Be र | विवेक ये पञ्यन्‌ कथं तत्रानुरज्यति ॥१७१॥ 

EE की ने इस जरत्‌ को सुपने या इन्द्रजाळ. के.समान 

\ ९ 
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| ,समझ टिया हे, जिसने इसे अचिन्त्यरचनारूप जान हू 
' इ, जिसे यह दृष्टनष्ट रूप में दीखने लगा हे, . बह 
विवेकी अछा बताओ इसमें अनुराग [प्रेम का नाता] से 
हंगा? . |: : - 
' . सखप्ममापरोकष्येण इष्ट्वा पयन्‌ स्वजागरम्‌। | 
` ` चिरं तयोः सर्वसाम्य मनुसन्धाय जागरे। 
~ ` सत्यतवबुद्ध सन्त्यज्य नाञुरज्यति पूर्ववत ॥ 
अपने स्वप्न को अपरोक्ष देख कर, उसके पीछे अपने जा. 
. रणकोभीअनुभव करके, फिर इन बातों को ही, सावर 
दोकर, प्रतिदिन, और प्रतिक्षण सोचा करे | कि यह जाग 
तो ख्वमतुस्य ही है] ॥१७२॥ इन स्वप्र और जागरण बी 
समता को.चिरकाळ तक अपने जी में बैठाकर कि जैसे शो. 
| के पदाथ तात्कालिक भोग देते हैं, जैसे वे परिणाम में तीए 
है, जैसे वे विनाशी हैं, वैसे ही ये जागरण के पदार्थ मी।। 
हार को सत्य समझना छोड़ देने पर, फिर पहले की तर 
“अज्ञानी अवस्था की तरह] अनुरक्त नहीं होता । 
„' हन्‍द्रेजालमिदं.. द्वेतमचिन्त्यर्चनावतः । | 
5 हानिः का वा ग्रारब्धभोगतः | ४ | 
अचिन्य रचनाबाठे होने से ये सम्पूणे मो > 
| है [युक्ति से इस बात था 
(वू, तव फिर बह के संमय इस बात को याद रखने | 


` ` मळे ही अपने रख्य कर्मों के सुख इ | 
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क्षे भोगा करे, उससे जगत्‌ के मिथ्या होने के विचार 
को चोट नहीं लगती [ अथवा . उनको मिथ्या. समझ. छेने से 
प्रारब्ध भोग में कुछ भी रुकाबंट नहीं पड़ती ].। 

~ /निषेन्धस्तत्वविद्याया . इन्द्रेजालत्वसंस्मृतौ । 


BOTY 


^, ग्रारब्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः॥ १७५॥' . 
“ तत्वविद्या का निर्बन्ध अथवा उद्देश्य तो बस इतना ही है. - 


| 
१ 
| 
| 


कि--इस जगत्‌ को इन्द्रजाळ के समान मिथ्या समझ लिया 
जाय [भोगों का अपळाप करना उसका उद्देश्य कदापि नहीं है ] 


मारव का आग्रह भी केवळ इतना ही है कि जीव को सुख या : 


दुःख पहुचा दिये जांय। भोगों को सत्य सिद्ध करने में उसका 
आग्रह कदापि नहीं हे [ यों प्रारब्ध ओर ज्ञान दोनों ही भिज्ञ 
विषय बाळे हें ] । : 222: | 

_ `` विद्यारब्धे विरुध्येत न भिन्नविषयत्वतः | .. 


अ. ज्ञानद्धिरप्येन्द्रजालविनोदों इञ्यते खु ॥१७६॥ 


बे ऊपर वर्णित रीति से" भिन्न विषयवाळे होने के कारण, ज्ञान 
अ म॑ आपस में विरोध नहीं होता।: छोक में भी 
EE कि--ज्ञो लोग इन्द्रजाछ को इन्द्रजाळ जान लेते हैं, चे 
Es अर जाछ क चमत्कारों को तो देखा ही करते हैं [ इस दृष्टान्त 
हप हे कि ज्ञान ओर प्रारब्ध भोग में कोई लड़ाई 

_ | ल्या गाय आरं मोजयेद सि 
ती. वी विद्याया, भोगमात्रान्न सत्यता ॥१७७॥ 
Ee भारञ्ध कमे, इस जगत्‌ को सत्य बनाकर ही. जोब 


E> 
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. का विरोधी होता। क्योंकि तब यह विद्या के विषय मिथ्यात रे 
! सं व नष्ट कर डालता । परन्तु यह प्रारब्ध ऐसा तो कुछ मी 
५. नहीं करता। यह तो.केवछ भोग ही भोग देता है । इसी काण 
' कहते हें कि प्रार्ध,विद्या का विरोधी नहीं होता । केवढ गोष 
. दे देने मात्र से ही कोई पदार्थ सल नहीं हो जाता है । [कैसे सो 
अगले सछोक में कहेंगे ]। | 
` ` अनूनो जायते भोगः करिपितिः खम्नवस्तुमिः । 
जाग्रइस्तुमिरप्येच मसत्यैमोंग इष्यताम्‌ ॥१७८॥ 
र देख छो. कि--खप्न की भी जो मिथ्यावस्तुयें होती हे, उन 
' से जो भोग होता हे, वह जाग्रत्‌ के पदार्थों से किसी बातरे 
. भी कम नहीं होता | इस दृष्टान्त से येह समझ लो कि- 
. जामतूकाल के मिथ्या पदार्थो से भी भोग मिल ही सकता है। 
` [सुपने के भिथ्यापदाथों से जैसे भोग होता है, ऐसे ही मिथ्या | 
` हन पर भी जाग्रत्‌ के पदार्थों से भोग हो सकता है । भोगे | 
| ) के कारण से ही जाप्रतू के पदार्थों को खचय कहना ठीक नहीं दै। | 
न का विद्यापहनुवीत जगत्‌ प्रारब्धवातिनी । 
२ मायात्वबोधेन तदपहृवः ॥१७९| | 
? ` पका अपहुव कर देता तो वह प्रारब्ध का | 
| प्त रहा त पभय | 
। ती; ब के. भोग्य पदार्थों का आप | 
| [इसे करस $ सर कोविठीन ब 
` रजत का खरूप विन पह रजत नहीं! इस ज्ञान से क 
खरूप विळीन हो ह. रध बी. 
: CC-0. Mumukshu Bhawan ५०००० नाता, ] तो. महु angot | 
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सक हो जाता । क्योंकि यह उस अवस्था में प्रारब्ध भोग के 
' साधनों को ही नष्ट कर डाळता । परन्तु यह एसा नहीं करता 
है। किन्तु उसको केवळ मिथ्या ही बताता हे । इसी से कहते 
हैं कि--यह ज्ञान प्रारव्ध कमे का विरोधी नहीं हे । किसी को 
माया समझ छेने से ही उसका अपहव नहीं हो जाता हे । इन्द्र- 
जाछ आदि में देखते हैं कि--स्वरूप का विळय किये बिना भी 
छोग उसुक्रो मिथ्या समझ ही लेते हैं । 
/ ~ ° a 
„अनपहुत्य लोकास्तदिन्द्रजारमिदं त्विति। 
जानन्त्येदानपहुत्य भोगं मायात्वधीस्तथा ॥१८०॥ 

. देखते हें कि--मनुष्य उस इन्द्रजाळ के स्वरूप को न इटा _ 
कर भी, यह जान लेते हैं, कि यह तो इन्द्रजाल है । ठीक इसी 
प्रकार भोग्यपदा थे को विळय किए विना भी, जगत्‌ के मिथ्या- 
पन का भान हो ही सकता है। '. -;” .; 

' यत्र त्वस्य जगत्‌ स्वात्मा पश्येत्‌ कस्तत्र केन कम्‌ । 
| कि जिघ्रेत्‌ किं बदेद्ेति श्रुतौ तु बहु घोषितम्‌ ॥१८१॥ 
` ¦ तेन इेतमपद्दुत्य विद्यो देति न चान्यथा। ` 
- `' तथाच विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छुणु ॥१८२॥ . 
__ जिस विद्यावस्था के आजाने पर,यह सकळ जगत्‌ ,उस विद्वान्‌ . | 
ग आत्मा अथवा स्वरूप ही हो जाता हे, उस दशा में, कौन. 
खने बाळा! किस साधन से? किस पदार्थ को देखे ? किस फूल | 
` आदिको सूंघे! क्या कुछ बोले ९ सुने ? रपशे करे ? यह बात श्रुति 
र: है कि अनेक जगह कही गयी हे।१८१॥ इस सबसे यही निश्चय होता 
९ विद्या तो द्वैत का अपद्दव करके होती हे--[वह॒ 
. विद्या े हव करकं ही उत्पन्न होती ६ व 
. - जब तक दवेब का उपमर्द नहीं कर छेतीतब तक बह उत्पन्न . 
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i | ही नहीं होती ] फिर ऐसी अवस्था में विद्य को 
:' होगा? इस प्र्न का उत्तर भी सुन ळो-- कः भ 
सुषुप्तिविषया घुक्तिविषया वा श्रुतिस्त्विति | 
उक्त स्वाप्ययसंपत्योरिति सत्र ह्यतिस्फुटम्‌ 
' ` “व्बाण्ययसपत्योरन्यत्रापेश्चमाविष्कृतं. हि? ६ इस व्याससूत्र : Rr 
बात बहुत ही स्पष्ट करके समझायी गयी हे कि नल्‌! 
(बृ. ४-५-१५) यह श्रुति या तो सुषुप्ति अवस्था का वर्षन पर 
रद हे, र हा को बता रही है [ विद्या (ज्ञान) 
स जगत्‌ के अपहव हो जाने की बात | 
त को यह श्रुति नहीं इह 
यया याझवल्क्यादे राचायंत्वं न संभवेत्‌ । 
क दिता द्रेताइष्टौ न वाग्वदेत्‌ ॥१८४॥ 
इस श्रुति को सुपति आदि विषयक न मानें, गे 
| a शता क आचाये ही ने हो सकेंगे । क्योंकि 
मळ हॅ को देख रहे ह 'तो. कहना होगा कि उनको थक 
) देंगे ! [यदि रो “हा ९। फिर वे आचार्य या ब्रह्मवेत्ता केसे 
क नचा क री देखे रहे हें तो शिष्यादिकेन | 
सा शे न निकळेगी | यों विद्या 
ए शेजा ]। ` ` उ 












AN ER 
fe ९ ३६६९] तु हेतुतः | 
अक ोकविेति ऋक्च. चे सुपुसतिस्तथा न किम. सुषुपिस्तथा न किस्‌ ॥१८॥_ । 





| रे. वेदान्त ४... -१६ क्यों | 
ग इसलिये सुषुप्ति र जर २ क्योकि यहद बात प्रकरण से अवि र शी 
| केस ग घा अच मे एक ए भे | 
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_. 
निर्विकल्प समाधि में क्योंकि छत का दर्शन नहीं होता, 
इससे केवळ उसे ही अपरोक्ष विद्या समझ बैठना ठीक नहीं.। 
क्योंकि फिर ऐसे तो सुषुप्ति को भी अपरोक्ष विद्या' क्यों नहीं 
कहते हो [उस सुषुप्ति में सी तो दवेत की प्रतीति नहीं होती हे] । 
८४ आत्मतत्वं न जानाति सुप्तो यदि तदा त्वया 
आत्मधीरेव विद्येति वाच्य न द्रेतविस्मृतिः ॥१८६॥ 
यदि यह कहा जाय कि--सुषुप्र पुरुष [होत का दर्शन तो. 
नहीं करता, परन्तु वह तो] आत्मतत्व को सी नहीं जानता । 
इससे उसे विद्यावान्‌ नहीं साना जाता । तब तो फिर स्पष्ट 
| शब्दों में आत्मज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए, [. टत के 
Es को आत्मज्ञान कहना ठीक नहीं दे]। | 
उभय मिलितं विद्या यदि तहि. घटादयः | 
' अधविद्या भाजिन! स्युः सकढड्वतापेस्मृत॑ः ॥१८७॥ 
र यदि तो “हेत कां अदशेन' और 'आत्मज्ञान' इन दोनों 
मिला कर “विद्या? कहा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि. 
षटादियों को आधा ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया हे। क्योकि ये . 
| का ल तो भूळे इए ही हैं । [चिद्या के दो भाग हैं एक . 
दूसरा आत्मद्शन एसा यदि मानें तो विद्या _ 


भएक भाग घटादि 
| भ भी पाया जात 
विद्यावान ह [ है तो क्या बे भी 


Fd 
र 'िकथ्वनियुर्यानां विक्षेपाणां बहुत्वतः 


स पथा न स्यादू' घटादीनां यंथा इढा ॥१८८॥ 
पेरी विद्या के ध्वनि आदि बहुत से विक्षेप होने के कारण _ 
हे उतनी दढ भी नहीं हे, जितनी कि घटादि की 
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है [घटादि जैसे हेत को भूछ गये है वैसे तो तम | 77 'घटादि जेसे दवेत को भूल गये हें बसे तो तुम भूछ मी 
सकते हो ] | | , 7३ 
आत्मधीरेव विद्येति यदि तहि सुखी भव | 

„_ दुष्टचित्तं निरुन्थ्याचेन्निरन्धि त्वं यथासुखम्‌ ॥ १८१ 
[यों नाकेबन्दी कर देने पर जब तुम बेबस होकर दहन्न. 
उठोगे कि] फिर ऐसे तो आत्मज्ञान ही “विद्या? है | तो [छाए 
आशीवोद लो और] सुखी रहो। यदि [आत्मज्ञान की रक्षा 
लिए] दुष्ट चित्त को रोकना चाहो तो तुम सुभीते के | 

चित्त को रोफा क्रो । . | 

' तदिष्ट मेष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌। 

` इच्छन्नप्यञ्चवन्नेच्छेत्‌ किमिच्छन्निति हि तम्‌॥१९॥ 
उस दुष्ट चित्त को रोकना तो हमें भी इष्ट ही हे | क्यो 
वित्त के दोषों के नष्ट हो जाने पर ही अद्वितीय आत्माग्र 
नी ज्ञान होने के लिए 1 आवश्यक जो जगत्‌ की मायामयत 
हट की भढ प्रकार इक्षणु तभी (दुष्ट चित्त के रुकने पर ही) हि 
के क हे. [इसीलिए चित्तनिरोव हमें इष्ट हे] सो गा 
आई चाहता तो है परन्तु अब यह अज्ञानी की तई | 
त ' अब यह भोगों की खुशामद नहीं करता हम 
अशित 53 इसे इसकी परवा. नहीं हात | र. 
शब्द कहा गया हे । सा के यतिन 5 
| र हिङ्गमयोधस्‌, सन्तु रागादयो बुघे। | 
नो शालवयं सार्थमेवं’ सत्यविरोधतः ॥(१( | 
. रागो डिंगमबोधस्य चित्तव्या याप: ल न हवा 
1... वितत्यायामभूमिष । कुतः थाड) 
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यस्याग्ि 
अज्ञानी है? अर्थात्‌ तत्वज्ञानी में राग नहीं होना चाहिये । 


त्रयस्य समासत्वान्युक्तिः स्यात्तावता मितेः। राग्रादयः सन्तु काम न 
, द्गाोऽपराध्यते?। यह दूसरा शास्त्र कहता हे कि “ज्ञानी में रागादि 
हतो हुआ करें । उनके होने से ज्ञानी के ज्ञान को आच नहीं 
हती | तत्वज्ञानी का राग दृढ राग नहीं होता हे? ऐसा मान 
| हेने पर ही अविरोध होजाने के कारण ये दोनों शास्त्र सार्थक 
हो जात हें । इन दोनों शास्त्रों की संगति ळग जाती हे । 

जो शास्त्र ज्ञानी में राग का निषेध करता है उसका असि- 
प्राय यही हे कि--ज्ञानी में दृढराग नहीं. होता । जो शास्त्र यह 
कहता हे कि--ज्ञानी में राग हुआ करो उसका कुछ बिगड़ता 
| नहीं ॥ उसका अभिप्राय यही है कि ज्ञानी में दिखावटी राग 
। श करो उसका होना कुछ बुराई नहीं है। ' : 

/ जगन्मिथ्यात्ववत्‌ खात्मासङ्गत्वस्य समीक्षणात्‌ । ^ 
) फस कामायेति वचो भोकत्रभावविवक्षया ॥१९२॥ 


| 5 जगत्‌ को मिथ्या समझ लेने के कारण सच्चा काम्य पदार्थे 
$ भी नहीं है, यह बात जैसे 'किभिच्छन्‌? इस पद से कही 





६, इसी प्रकार जब आत्मा को असंग रूप में पहचान ` 


स तो वास्तव भोक्ता भी कोई नहीं रह जाता। 
च्‌ ने“ कामाय? 

ह कस्य कामाय? किसके लिये इस वाक्य 
हि णामादिक सर्वे तत्तद्घोगाय नेच्छति । | 
न्ात्मभोगार्थमिति अताबुद्घोषितं बहु ॥१९३॥ 
अ प्राणी पति, पत्नी आदि जिस किसी को भी चाहता हे, 
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उसे: उसके भोग के लिये नहीं चाहता । उसे थी २7“ लिये नहीं चाहता । उसे तो बह केष ३ 
भोग के लिए ही चाहता है। यह बात श्रुति में बड़ णोः 
कही गयी है । - | हः 
कि कूट्यश्चिदामासोऽथवा किं वोभयात्मकः | 
भोक्ता, तत्र न कूटस्थोऽसङ्गत्वाद्‌ भोक्तृतां बेत्‌ ॥॥ 
, -यदि कोई आत्मा. को भोक्ता समझता हो तो वह यह वतो 
| कि--कूटस्थ, चिदाभास, या ये दोनों मिळे हुए, इन को 
से भोक्ता कौनसा है ! असङ्ग होने के कारण कूटस्थ तो परे 
नहीं हो सकता । हक 


सखदुःखामिमानाख्यो विकारो 'भोग' उच्यते |. 
` इट्अथ विकारी चेत्येतन्न व्याइतं कथम्‌ ॥१९॥ 
उस इख स अभिमान करना--अपने आपको सुखी ग 
उुःखी मानने ऊगना,सुख दु:ख आ पड़ने पर विकारी हो जाग 
नस यह विकार ही तो “भोग? कहाता है । तब बताओ छि- 
है! क ओर क भी हो, यह बात व्याहत क्यों 

' (झूटस्थता और विकारिता | 

सकती ह | गा .एक जगह रह ही 


विकाखिडूयधीनत्वा दाभासे विकृतावपि । 


निरधिषठानविभ्रान्तिः. केवला नहि तिष्ठति ॥१९६॥' 


हे इस कारण न | विकारक्षीङ बुद्धि के अधीन हुआ करा | 
' सम्भवः है जक आभास के अपने स्वरूप में विकार दैत) 
0. के न नो पा शा स्वभाव हे कि वह बिना | 
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ने अकेळा चिदाभास स्वतनरूप से रहता दी नहीं इस 
कारण अकेला चिदाभास भी सोक्ता नहीं हो सकता । ] 

५ उभयात्मक एवातो रोके भोक्ता निगद्यते । 

८ तञाहगात्मानमारम्य कूटस्थः शेषितः श्रुतो ॥१९७॥ 
/ [जब कि अकेला कूटस्थ या अकेला चिदाभास भोक्ता हो 
ही नहीं सकता ] इस कारण से लोक [ व्यवहार दशा | में 
उमयात्मक [ अर्थात्‌ अधिष्ठान सहित चिदाभास ] ही सोक्ता 
माना जाता हे । [छोक में कहने का भाव यह हे क्रि परमाथ 
ष्टि कर बेठें तो उसकी उभयात्मकता ही सम्भव नहीं हे | बुद्धि 
रुपी उपाधि वाळे इसी भोक्ता आत्मा का वर्णन करना प्रारम्भ 
करके, बृहदारण्यक आदि श्रुतियों में, इसी कूटस्थ आत्मा को 
जो कि बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान भूत चिदास्मा है, 

शेष रख छिया है [ अर्थात्‌ बुद्धि आदि जितने भी अनात्मपदार्थ 
है, उन सब का निरास करने के पश्चात्‌ उसी को शेष कर दिया 
जाता है । |: 

आत्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन । 

बिज्ञानमयमारभ्यासङ्गं ठं पर्यक्षेययत्‌ ॥१९८॥ 
यु अनक ने जब याज्ञवल्कय से आत्मा के विषय में यह पूछा 
हि हह; त्मतत्व ह सा हे? तब याज्ञवल्क्य ने उस समझाते 
| Se से छेकर वर्णन करना प्रारम्भ करके, इसी 
0२५७. रस्य ई को झेष रख छिया'था। ` : 
कोऽयमासमत्येमादौ सर्वत्रात्मविचारतः । 
`.  उभयारमकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रतौ ॥१९९॥ 
शा अ औयमात्मा? इत्यादि (ऐतरेय ५-१) सभी उपनिषदां में आत्मा 
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का जो विचार किया गया हे, वहां सभी जगह यर 
रक्‍्खी हे कि--उभयात्मक आत्मा से [ वर्णन र हे 
करके पीछे से कूटस्थ को शेष रख लिया जाता हे | इ | 
करण उपाधि वाळे आत्मा से प्रारम्भ करके, केव यं 
कूटस्थ को शेष रख लिया जाता हे | इन सब ड | 
विचार से यही सिद्ध होता हे कि जो उभयात्मक भोक्ता 
- तो मिथ्या होता हे, तथा जो पारमार्थिक असङ्ग कूटल ३ 
`. अभोक्ता ही है ] । अर 
~ सटस्थसत्यतां स्वस्मित्नध्यस्यात्मविवेकतः । 
तास्तिकों मोक्तृतां मत्वा न कदाचिज्जिदहदासति॥२०॥| 
भोक्त कहाने वाळा यह जब अपने अविवेक के गरा 
अपने ओर कूटस्थ क्रे विवेक को भूल जाता है, तंब कूर 
सत्यता का अपने में अध्यास कर लेता हे और उसपत 
के हारा अपने भोक्तापन को भी सत्य ही मान बैठता है| 
फिर तो बह्‌ कभी भी भोगों को छोड़ना नहीं चाइता।[१ 
समझता इ कि सुझ में भोक्तापन सदा रहता है, मुझे मोग 
हरत सदा ही रहती हे, इस भ्रान्त विचार में आर 
पकड हा चाहता हे | | हे 
स्वस्येव भोगाय पतिजायादिमिच्छाति | 
“डू लोकिकबृत्तान्तः श्रत्या सम्यगनूदितः | 
पति हान उ भसिद्ध है, वद्द अपने ही भोग 
लौकिक बन्ति द्‌ भोगसामग्री 'को चाह्दा करता है! ही 
उसका ताल. दी श ने केवळ अलवा कर ग. 
यह कदापि नहीं हे कि--इन भोगों को £|. 


“ब्ल्यु 
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आत्मा का उपकरण बता दिया जाय। लोक में जो उभयात्मक 
योक्ता प्रसिद्ध है ये भोगोपकरण उसी के शेष हैं, इस बात का 
श्रुति ने अनुवाद भर किया हे । इन भोगों को शुद्ध आस्मतत्व 
का शेष सिद्ध करने में श्रुति का अभिप्राय कदापि नहीं है] । 
। 1 भोग्यानां भोक्ट्शेषत्वान्माभोग्येष्वचुरज्यतास्‌। „` 
भक्तये , ग्रधानेज्तोज्छुराग॑ तं विधित्सति॥२०२॥ 
भोग्य जो पति पल्ली आदि पदाथ हैं, वे सब भोक्ता ही के 
उपकरण है. [जो भूछ से अपने को सोक्ता मान रहा है ये उसी के 
काम के हें। जो अपने को भोक्ता नहीं समझता वे भोग उसके 
“किसी भी काम के नहीं हैं ] यह समज्ञ कर भोगों में अनुराग 
नहीं करना चाहिये । किन्तु अपना अनुराग प्रधानभूत भोक्ता 
में ही रखना चाहिये, वह श्रुति बस यही-बात लोगो को बताना 
. चाइतीथी। . | | | 
/ या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥२०३॥ 
| . जो लोग अविवेकी हैं, जिन्हें आत्मतत्व का ज्ञान नहीं है, 
उनकी विषयों में जेसी दृढ भक्ति होती है विषयों के प्रति वैसी . 
त्र नका हे लक्ष्मीपते ! तेरा सदा चिन्तन करते हुए मेरे मन 
कक से निकछ कर भाग जाय [ मेरा मन विषयों की आसक्ति 
री छोड़ कर सदा तुम्हीं में रहने ळगे ] | 
टि शे 'थवा--अविवेकी छोगों को विषयों में जैसी दढ प्रीति 
र प्रीति रही है तेरा स्मरण करने वाळे मेरे हृदय सें स तेरी वैसी दढ 
ङ पे 8 न जाय [तेरे लिए वैसा दृढ अनुराग मेरे हृद्य 
12 आक ना रहे ] | 3 


ह रे 
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| इति न्यायेन सवस्माद्‌ भोग्य जाताद्‌ विरक्त 
उपसहृत्य तां प्रीतिं भोक्तर्यव जुरते | 















हे उस प्रेम को भोक्ता आत्मा में ही समेट कर अब यह वि) 
इसी आत्मतत्व को जानना चाहता हे [कि यह आत | 
केसाहे?] 
खरूचन्दनवपूवस्त्रसुवर्णादिषु पामर! | 
| अग्रमत्तो यथां, तदन् प्रमाद्यति भोक्तरि॥२०॥ 
| पामर प्राणी जेसे माळा, चन्दन, पत्नी, वख तथा फु 
| आदि पदार्थों [के कमाने और उनकी रक्षा करने] में सा| 
रहता हे,[दिन रात जुटा रहता हे--इनके कमाने आरि गर 
रात एक कर दृता हे] मुमुक्ष पुरुष की यह पहचान है हि| 
वह भी इसी तरह, आत्मतत्व के विषय में कभी भ्रमाइब| 
व । वद्‌ सदा उस्री का चिन्तन करता रहता दै । [बस 
ही | रे जप ण का स्पष्ट दशन कर लेने की धुन र|. 
` , ६ भव्यनाटंकतकादिमभ्यस्याति निरन्तर्‌। .| 
पा, तद्वत स्वं विचारयेत्‌ |“ 
| उरुप जिस प्रकार सदा काव्य, नाटक पग | 
| डा फा अभ्यास किया करता इ, सुसुक्ष ळोग र 
| गन भ सदा अपने आत्मा का' विचार किया 
दि इरुते अद्धया यथा। | 
गॉटिवाब्छया,तदच्छुदधध्यात स्वे मुमुक्षया |" ` र 
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उसके साधन जप याग या उपासना आदि को श्रद्धापूर्वेक किया 
से हैं, इसी प्रकार सुसुक्ष लग भी, केवल मोक्ष-की अभि- 
छापा को ढेकर, अपने आत्मा पर ही विश्वास करें [विषयों पर 
हिला लोकव] ~< € 
/ चि्ेकाग्र्यं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌। | 
7/ अणिमादिश्रेप्सयेव विविच्यात्‌ स्व॑ गुयुक्षया ॥२०८॥ ` 
जिस प्रकार योगी लोग, अणिमा आदि ऐश्वये पाने के. 
` छिए, वड़े भारी प्रयत्न से चित्त को एकाम्र किया करते हैं, इसी 
प्रकार प्रत्येक समझदार आदमी मोक्ष की इच्छा को लेकर, | 
: सदा ही अपने आत्मा का विवेक किया करे [इस अपने आत्मा 
` को देहादियों से प्रथक्‌ पहचान ळे ।- इसको देहादियों में रिळाः 
मिला नु/रइने दे] । | ~ 
„कौशलानि . विवर्धन्ते तेषामभ्यासपाटवात्‌ । 

/ यथा तद्द्विवेकोऽस्याप्यभ्यासाद्‌ विशदायते ॥२०९॥ 
अभ्यास की पडता से जैसे इन काव्यादि का अभ्यास 
उ > लोगों की चतुरता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है,. इसी- 

ता बा करत करते इस सुसु का विवेक [देहादियों से 
EE न भदजञान] भ्री निखरने लगता है । _ | 
न J विश्वत sa त्र SR 10 20, 

| | | नवता भोक्तृतत्वं जाग्रदादष्वसगता । द 
_ नवियच्यतिरेकाम्यां साक्षिण्यध्यवसीयते ॥२१०॥ ` 


की प अन्वयव्यहि तिरे च -< कोई 
पुरुषभो "पक नास की युक्ति के सहारे से, जब कोई | 


Cn SEI थि 
Et \ ओ क पारमार्थिक स्वरूप को, भोग्य पदार्थों से प्रथक 
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पहचान लेता है, तब फिर उस पुरुष को जाग्नदादि सभी अद 
स्थाओं में साक्षी तत्व के असंगपने का निश्चय हो जाता है। 
यत्र यदू इश्यते द्रष्टा जाग्रत्खप्मसुषुप्तिषु | ४ 
.तत्रेव  तन्नेतरतरेत्यनुभूर्तिइि संमता॥२१॥ | 
यह द्रष्टा, जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषुप्ति में क्रम से जिन [ 

सूक्ष्म ओर आनन्द नाम के ] भोग्यो को अनुभव किया करता 
है, वे भोग्य पदार्थ केवळ उन ही अवस्थाओं में हुआ करते हैं। |. 
[ दूसरी अवस्थाओं के आजाने पर चे भोग्य पदार्थ नहीं रहें] | 
परन्तु इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत रहने वाला जो झन्न |: 
दरष्टा ह, वह तो इन सब से प्रथक्‌ ही हे यह अनुभव तो सभी | 
को सम्मत हे | | 
` यत्तत्रेक्षते किंचित्तेनानन्वागतो भवेत । 
रष्ट्रव पुण्य पापं चेत्येवं श्रतिषु डिण्डिमः ॥२१९ / 

'स यत्त्र किचित्‌, पश्यति अनंन्वागतस्तेन भवति, असंगोह्यय पुशः 
` सवाएष एतस्मिन्‌, संप्रसादे रत्वा चरित्वा इष्टय पुण्य पापं च पुन र | 
न्ययं प्रतियोन्याद्रवतिः ( बृ ४-३-१५) इस श्रुति में डंके की पो | 
कहा गया हे कि--वह आत्मा उस अवस्था में, जिस रि | 
भी भोग्य को देखता हे;उसके साथ अनुगत नहीं होता-:ि | 
उससे सम्बद्ध नहीं हो जाता [किन्तु वह वहां के दृश्यों को % | 
कर, अकेला ही दूसरी अवस्था में पहुंचता हे । व. | 
के पुण्य पाप किंवा सुख दुःखों को देखकर ही चला जारी 

उन्हें अपने साथ नहीं छे जाता । ] 


जागरल्लमसुषुप्त्यादि प्रपंचं यत्‌ प्रकाशते 
तदू बरहमहमिति ज्ञात्रा सर्वबन्धैः पर्च्यते 
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सत्य ज्ञान आनन्द रूप जो महान्‌ तत्व, जाम्रदादि प्रपंच 
प्रकाशि 
को प्रकाशित किया करता है, वही त्रह्मनामक तत्व में हूँ] 
[ जन्म, जरा, सृत्यु आदि के बस में आने वाळा क्षद्र प्राणी से 
नहीं हू ] श्रुति ओर अलुभव के कहने से, जब कोई, इस बात 
को जान या सान लता हैं तब फिर बह [ कती भोक्ता आदि] 
सभी बन्धनं से पूण रूप से छुट जाता है । 
` एक एवात्मा भन्तव्यो जाग्रत्खमसुषुसषिषु । 
स्थानत्रयच्यतीतस्य ` युनजन्म न विद्यते ॥२१४॥ 
_ जाम्रत्‌ खप्न या सुषुप्ति ' तीनों में एक ही आत्मतत्व हे, 
रसा जान छेना चाहिये । जब किसी का आत्मा, ज्ञान के प्रताप 
से इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है, तब फिर उसका 
1 जन्म कभी भी नहीं हो पाता | [इस शरीर के गिर जाने 
एर उसे दूसरा शरीर नहीं मिलता । ] | 
: लष धामसु यद्‌ भोग्यं भोक्ता hr भोगश्च यद्‌ भवत्‌ । 
F पी कण; साक्षी चिन्मात्रोहं सदाञ्चिवः ॥२१५॥ 
| त्‌ भ सुपृप्ति नाम के तीनों धामों में, जो तीन तरह 
ह स्थूल सरम तथा आनन्दरूपी ] भोग्य हें, जो तीन तरह 
„` १ तजस तथा प्राज्ञ नाम के ] भोक्ता हें, तथा इनमें जो 


नाना चड 
| जो की! स ] होता है, इन सभी से विलक्षण 
दू तता झल साही सा 


र] ह $ ॒ 
एव विवेचिते तनः | 
न "त. तत्व विज्ञानमंयशाब्दितः 
चिदा भोक्तृत्वं तस्य शिष्य 
* ४. है का यो तवं तस्य शिष्यते ॥२१६॥ 
ः 3० ह्य CC-0. Mumukshu Bhawan की विवचूना, कर चुकते "लला | 
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| ४ ~ 7८... 
[जब कि उसको असंग जान छिया जाता है तब] दिन्न 
होने के कारण विज्ञानमय कहानेचाळा जो चिदाभास है हृ 
भोक्ता रह जाता दै । ` 
.„ मायिकोयं चिदाभासः श्रुतेरनुभवादपि ।: 
... इन्द्रजालं जगत्‌ प्रोक्तं तदन्तःपात्ययं यतः ॥२१७ 
श्रुति ओर अन्लुभंव इन दोनों का कहना मानें तो यह चित 
"भास तो मायिक [ किंबा मिथ्या ] हे । विद्वान्‌ लोग तो झ 
सभी जगत्‌ को इन्द्रजाळ की तरह मिथ्या मानते हैं । वे कहे 
हे कि--क्योंकि यह चिदाभास भी उस जंगतूं के अन्तमूत है | 
है, इस कारण प मिथ्या ही है । 
` ` बिलयोप्यस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा ह्यनुभूयते | 
` एतादृश स्वस्वभाव विविनक्ति. पुनः. पुनः ॥२१५ | 
_सुषुप्ति या मूळो जब आजाती है, तब यह साक्षी [ आता] | 
इस चिदाभास के विलय किवा नाश को अनुभव किया कर | 
है। यों कूटस्थ से अळगाये हुए चिदाभास को मायिक सर 
छेने पर यह होता है कि यह चिदाभास अपने ऐसे मिथ] 
स्वभाव का स्वयं ही बार बार विवेक करने ळगता है।॑| 
अपनी कमी को--अपने नश्वरपने को पहचान कर अपने र | 
इस वात को अनन्त बार दोहराता हे, उसको इस जगू | 
को देख कर हँसी और आश्चयं दोनों होते हे] | | 
विविच्य नाशं निश्चित्य पुनर्भोग॑ न:वाञ्छति। शं 
मूष शायितो भूमौ विवाह कोऽभिवाञ्छति । 
| विवेक करते करते, अपने नाश का निश्चय जबरी "य 


१ 
क 


ता 
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मळा जिस सुमूरु को खाट से भूमि पर उतार लिया गया हो 
वह कभी भी अपना विवाह कराना चाहेगा ! 
'„ जिह्वेति व्यवहंतुं च भोक्ताहमिति पूर्ववत्‌ । 

' छिन्ननास इव हीतः क्लिश्यज्ञारब्धमश्लुते ॥२२०॥ 

उसकी कुछ ऐसी विचित्र अवस्था हो जाती हे कि--यहतो _ 
अब पहले की तरह, अपने को भोक्ता कहता हुआ भी शरमाता 
है। “अभी तक मेरे प्रारब्ध कम समाप्त नहीं हुए? इस दुःख 
को लिये हुए ही, नाक कटे आदमी के समान ळञ्जित रह कर 
अपने प्रारूध को भोगा करता है..। 


` यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मन्तुं जिद्देत्ययं तदा । ` 
साक्षिण्यारोपयेदेतादिति केव कथा वृथा ॥२२१॥ 

. यह चिदाभास जब अपने आपको भी भोक्ता मानता हुआ 
| शरमाने छगता हे तब यह बिचारा अपने भोक्तापने के दोष को 
. साक्षी पर ळादेगा, ऐसी वृथा शंका तो करनी ही नहीं चाहिए। 
` इत्यभिप्रेत्य भोक्तार माक्षिपत्यविशङ्कया । 


कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥२२२॥ 
राः [कूटस्थ या चिदाभास कोई भी पारमार्थिक भोक्ता नहीं 
ह| इसी अभिप्राय को लेकर “कस्य कामाय? इस श्रुति ने निःशंक 
होकर भोक्ता का निषेध कर दिया हे । ऐसा हो जाने पर फिर 
ह इस शरीर के साथ कभी भी सन्तप्त होना -नहीं पड़ता । 
Er ग ज्ञानी जब ज्वर से पीड़ित होता हे तब उसका विश्लेषण यों 
ह चाहिए कि--उसके शरीर को ज्वर आता है, वह तटस्थ 

५... उस ज्वरित शरीर को देखा करता हे । उस दुःखी शरीर 
साय बहू दु:खी कभी नहीं होता | कैसा भी कष्ट आ पड़ने 
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पर बह अपनी तटस्थता को टूटने नहीं देता | यह । 
ही क्षानियों का गुप्त धन माना जाता है ]। ऱ्या 
: स्थूरं हम कारणं च शरीरं तरिविधं स्सृतय। | 
_ 3 अवशं त्रिविधोऽस्तथेव तत्र तत्रोचितो ज्वर! | २१३ | | 
ˆ स्थूळ सूक्ष्म आर कारण तीन प्रकार का शरीर होत है | 
उन उन शरीरां में तीनों तरह का संताप भी हुआ ही जा 
है। [उसमें किसी का बस नहीं है कि उस सन्ताप को हटा सष] 
` वातपित्तश्षशमजन्यव्याथयः कोटिशस्तनौ । | 
दुगन्वित्वङुरूपत्वदाहभङ्गाद्‌ यस्तथा ॥२२४॥ 
इस स्थूळ शरीर में वात, पित्त, कफ से उतपन्न होने वाह 
अनन्त बीमारियां, दुगेन्धि किया कूरूप होना, जळ जागाग| 
चोट छग जाना, आदि अनेक ज्वर [उपद्रव] रहते ही हैं। 
कामक्रोधाद्यः शान्तिदान्त्याद्या लिङ्गदेहगाः 
ज्यरा,दयेऽपि बाधन्ते ग्राप्त्याग्राप्त्या नरं क्रमात्‌ | | 
काम क्रोधादि तथा शान्ति दान्ति आदि ढिल्ग शरीर| 
जर द | जब काम क्रोधादि आते हें तब वे सूक्ष्म शरीर) 
2 नात तथा जब शान्ति आदि नहीं आते तब भी र्ि 
दः “ ०३ दोनों ~ क f 
झल किया प] न रे , कम से. पाने ओर न प | 
`अ पर चने वेत्त्यात्मा विनष्ट इव कारणे! |. 
“बीमं चत्ेतदन्रण दित 
भूतानि, िनारभनेबापीत संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो 4 






















ही भवतति नाहमत्रभोग्यं पश्यामि!(छा० ८ 


इस अंतिम | मी क 
इस अति में इन्द्र ने अपने प्रजापति गुरु से यह कदा ऐ |. 
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यह न तो अपने आपको ही जानता है ओर न दूसरे को ही 


पहचान पाता है । कारण शरीर में पहुंच जाने पर तो यह 
| [अज्ञान के कारण] विनष्ट सा ही हो जाता है, यही अवस्था . 
` झे दिनों में आनि वाळे दुःखों का कारण भी होती है । 
` एते ज्वराः शरीरेषु मिषु स्वाभाविका मताः । 
` वियोगे तु ज्वरेस्तानि शरीराण्येव नासते ॥२२७॥ 
तीनों झरीरों में प्रतीत होने वाळे ये ज्वर शरीरां के सांथ 
ही साथ लगे हुए हैं। ये तो उनमें स्वभाव से ही रहते हैं। इन्हें 
कोई उनमें से हटा नहीं सकता । स्थूळ शरीर रोगी न हों, काम 
क्रोधादि मन में उत्पन्न न हों, अज्ञान में दुःख रूपी भेड़िये 
| छिपे न वेठे हों, यह कभी होना ही नहीं हे । क्योंकि इन ज्वरा . 
का जब इन शरीरों से चियोग हो जाता है तब तो फिर ये शरीर 
ह नहीं रहने पाते [इसी से कहते हें कि ये तो स्वाभाविक हैं ] 
` तन्तोवियुज्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा । | 
% दो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति दृश्यताम्‌ ।॥२२८॥ - . 
पन्ठु सं यदि वख वियुक्त हो सकता हो, बाछों स यदि 
केस्बळ को प्रथक्‌ किया जा सकता हो, मिट्टी से. यदि घट को 
| लए सम्भव हो तो यह भी हो सकता हे कि ज्वरों से 
`= चाया जा सके [ये शरीर तो विपत्ति के वृक्ष हैं ]।) | 
„' 'पदाभासे खतः कोऽपि ज्वरो नास्ति, यतश्चितः। .' | 


SO 
गं क 


५ च न | 
| 'कारेकसखभावत्त्रमेव इष्टं न चेतरत्‌ ॥२२९॥ 





*८9 “५” 


५ 


णो का को च्य तो कोई भी ज्वर नहीं होता [उसको ' 
ज्र द क सम्बन्ध के कारण ही ज्वर होते | हे] । विद्वान्‌ 
Et ` १ समाधिभावना में बैठ कर देखते हें, तब वे चित. 
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को केवल प्रकाश स्वभाव वाला ही पाते हैं। [वह पि 
उस चित्‌ का ही प्रतिविम्ब हे इस कारण उसमें भीकोः ह 
नहीं होता ] 02 | | 
-. . चिदामासेऽप्यसंभाव्या ज्वराः, साक्षिणि का कंथा। | 
` ` एवमप्येकतां मेने चिदाभासो ह्यविद्यया ॥२३० | 
यों. जब कि चिदाभास में भी ज्वरो का होना असंग | 
तब फिर साक्षी में ज्वर नहीं होते, इसका तो कहना ही क्या! 
वस्तुस्थिति तो यही हे फिर इस चिदाभास ने अपंनी आग्रि 
| [बेसमझी] के कारण [उन शरीरों से] अपनी एकता मान है 
हे [ ओर यह अव अपने आपको ही सन्तापशीह गा 
बैठा है ]। ˆ | 
साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्पेनोपेते वपुस्त्रये | | 
तत्स वास्तवं स्तस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥१श | 
[एकता मानने की रीति तो यह है कि] उस चिदाभास 
अपने स युक्त इन तीनों शरीरों में, साक्षी की सत्यता १ 
अध्यास किया ओर फिर पीछे से ज्वरो से जळते हुए उन | 
शरीरों को ही, अपना सच्चा रूप समझ लिया । [मानों को 
दहकती हुईं भट्टी में घुस कर उस भट्टी को ही आपता थ" 
मान बैठा हो ओर अन्द्र बैठा बैठा जल रहा हो] | 
` एतस्मिन्‌ आन्तिकारेऽयं श्रीरेष ज्वरत्सथ। | 
स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कडुम्बिवत्‌ ॥ | 
जर न के रहते रहते जब इस चिदाभास के प | 
जपते आपको ही : होता है तब यद दयी 0 
| को ही ज्वरश्ील मान बैठता हे । [तात्प % | 
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क्र यह चिदाभास शरीर के ज्वरों को अपने आत्मा में आरो- 
पित कर लेता है । ] 
पुत्रदारेषु तप्यत्छु तपासीति दृथा यथा। 
मन्यते पुरुषस्तद्वदाभासोडप्याभिमन्यते | २३३ ॥ 
पुत्र या पत्नी आदि के सन्तप्त होने पर जसे कुटुम्बी मनुष्य 
' बृथा ही अपने आपको दुःखी माना करता है, इसी प्रकार यह 
चिदाभास भी शरीरो के दुःखी होने पर अपने आप को वृथा 
ही दुःखी मानने लगता है । [शरीर में कोई चोट ळग जाय तो 
यह उस चोट को आत्मा को ही लगी समझता हे इत्यादि ] 
| विविच्य ्रान्तिञ्चुज्झित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । 
> चिन्तयन्‌ साक्षिणं कस्माच्छरीर मञुसंज्चरत्‌।।२३४॥ 
बह चिदाभास कूटस्थ का, अपने आपका, तथा शरीरों 
का विवेक करके, रान्ति को छोड़ देने के पञ्चात्‌, अपने को भी 
इछ न रिनते हुए [कि में भी कुछ हुँ.] ज्वरादि से रद्दित जो 
साक्षी इ उस का सदा चिन्तन करते करते, इन ज्वर वाळे 
Se पीछ-पीछे ळग कर स्वयं भी क्यों सन्तप्त होता 
ने. [ यदी वात विवेकी की समझ में नहीं आती । सन्तप् 
द यो तो कोई सच्चा कारण ददी विवेकी को नहीं दीखता । ] 
= नथावस्तुसपादिज्ञानं हेतुः पलायने । 
i ह वीस कृतमप्यनुशोचति ॥२३५॥ 
+ हो पढे सपोदि कल्पित कर लिये जाते हैं, उनका ज्ञान 
 ज्ञाताई ~ फा कारणहोता है। परन्तु जब रञ्जु का ज्ञान हो 
र र सपजुद्धि नष्ट हो जाती हे,तब तो अपने प्रथम किये 


ग आ ० आक च्छ 

. नाता है ओ 
ग ३ र र 
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दौड़ पड़ा था | ] ह 
मिथ्याभियोगदोषस्य भ्रायश्चि्तप्रसिद्भये । 
 शमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः ॥२३६॥ 
[ डोक में जब कोई किसी पर झूठा दोष छगा देता | 
बह उसका यह प्रायदिचित्त करता हे कि जिस पर उसने रो 
लगाया था, उसस बार बार क्षसा सांगता हे। इसी प्रकार] स 
चिदाभास ने जो कि साक्षी असङ्ग आत्मा में, मोक्ता भा 
घ का आरोप कर रक्‍खा था [उस असङ्ग आत्मा को वृधाई 
कतो भोक्ता आदि मान लिया था ] उस पाप का प्रायि 
करने के लिये मानों [ अनादि काळ के ] अपने अपरे | 
क्षमा करवाने के लिये साक्षी आत्मा की शरण में शप 
[अर्थात्‌ कने लगा कि--में तो सच्चिदानन्द रूप ही १11) 
तो अब तक इस आत्मतत्व को वृथा ही कतो भोक्ता आदि | 
रहा था । हे आत्मदेव ! अब मैं ऐसा आत्मद्रोद्द कमी | 
करूगा इत्यादि । ] | 


` आइृत्तपापनुत्यर्थं सनानाद्यावर्त्यते यथा । | 
` आवतंयन्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः । ३१ | 
जेसे पापी पुरुष, अपने अभ्यस्त पाप को इटाने * ४2 ै 
सनान आदि प्रायश्चित्त को बा र-बार किया करता है, इसी शी || 
इस चिदाभास ने जो साक्षी में चिरकाळ तक संसारित . 
धर्मा का आरोप कर छिया था, उस दोष को टोने के १ । 


ही, ध्यान की आवृत्ति करते हुए पुरुषों क्ती वरद! यः fr 
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' उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलसिषु विलज्जते । 
„५ जानतोऽग्रे तथाऽऽभासः स्वप्र्यातौ विलज्जते ॥२३८॥ 
' जिस वेश्या को सुजाक जैसा अधस रोग हो गया हो, वह 
तैसे विळास में छञ्जा किया करती हे, उसी की तरह यह चिदा- 
. मास भी ज्ञानी के सामने अपने शुणों को कहता हुआ भी 
शरमाने गता है । [ अपने आपको 'में? कहते हुए उसे ढब्ञा 
आती.हे ] हल र | | 
०१ गृहीतो ब्राह्मणी म्लेच्छैः प्रायश्चितं चरन्‌ पुनः । 
म्लेच्छे? संकीर्यते नेव, तथाभासः शरीरके। ॥२३९॥ 
. जिप ब्राह्मण को स्ळेच्छों ने पकड़ लिया हो [ जो स्ळेच्छों 
क़ साथ खाने पीने छगा हो] बह जब प्रायश्चित्त कर छेता दे,तब 
फिर म्छच्छों मे रिळा मिला नहीं रहता [उनस अळग हो जाता 
टॅ 1] इसी प्रकार यह चिदाभास उक्त प्रकार का प्रायश्चित 
| करके फिर झरीरों के साथ संकरता को प्राप नहीं होता हे । 
` यौवराज्ये स्थितो राजपुत्र: साम्राज्यवाञ्छ्या |...» 
राजानुकारी भवति तथा सा्यनकार्ययम्‌ ।२४०॥ 
F राजपुत्र युवराज बन चुका हो, चह साम्राज्य -पाने की 
| हे के का अलुकरण किया करता है [बह उसी की 
ह: i छगता हे ] इसी प्रकार यद चिदा- 
। री अनुकरण न कः पाने की इच्छा से, सदासाक्षी का... , 
Fs 4 न लगता हुं | - 





_' यो ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवत्येव इति श्षतिम्‌ । 
न तदेकचितः सन्‌, ब्रह्म वेत्ति, न चेतरत्‌ २४१॥ 
शुति को सुनकर जब कोई पूर्णरूप से वच्निष्ठ 


श * €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






| 
| 
i 





















३०८ पञ्चदशी | 
होजाता है, तब वह ब्रह्म दया को जान जाता ६ जान जाता हे । उस हे 


ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ का ज्ञान इसे || 

रहता | [मयो ह वे तत्परमं ब्रहविद अद्येव भत्रति (मु० ३-२१ | 

श्रुति को सुनकर यह निश्चय होता दे कि साक्षी का अस 
करना वृथा नहीं जाता ]। ॥ टे 

: देवत्वकामा छग्न्यादों अविशन्ति यथा तथा।. | 

साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं स वाञ्छति ॥२॥॥| 

[न्रह्मज्ञान हो जाने से जब ब्रह्मभाव की प्राह होती| 

तब चिदामासपना नष्ट हो जाता हे । इस पर प्रश्न यह छ्ले| 

है कि वह चिदाभास अपने नाझ के लिये प्रयत्न क्यों क्व 

है ? इसी का उत्तर--इस जोक में दिया हे]--जो मनुष || 

बनना चाहते हे, वे जळती अभि में या गंगा आदि मेश 

कर जाते हैं [और अपना शरीरपात कर देते हैं ] इसी | 

साक्षिरूप से शेष रह जाने के लिये वड चिदाभास अर 

विनाश भी चाह लेता है। [जैसे देवभावरूपी ऊँची श*| 

+` पाने की इच्छा से, उससे अधम मनुष्यशरीर को लाग? 

जाता दे, इसी प्रकार साक्षिरूप को पा जाने के वा | 

को देखकर, यह चिदाभास अपने अधम चिदामार्सा' || 

. साग कर ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त हो जाता दे । भळे दी उस र 

चिदाभासपना दी जाता रहता हो ।] | 

पत्‌ खदेहदाहे स नरत्वं नैव शुञ्जति। | 

« . पदा स्थान्ामासत्वविमोचनम | 

रो सकता, „^ ईय उस पुरुष का देह जब प% ३६ 

९1 चुकता, तब तक बह अपने मनुष्यत्व से सुक नीर 


22 अपने मलुष्यत्व सेझुर्त | 
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[तज तक उसको मनुष्य ही कहा जाता दे] इसी प्रकार जव 
तक यह प्रारव्ध देह वना हुआ हे, तब तक चिदाभासता बनी 
ही रहेगी [प्रारव्ध कर्मो के नष्ट होने तक उसे चिदाआस ही 
कहना पड़ेगा ।] 
` रज्जुज्ञानेऽपि कम्पादिः शनेरेवोपशाभ्यति । 
पुनमन्दान्धकारे सा रज्जुः क्षिप्तोरगी- भवेत्‌ ॥२४४॥ 
रुजु का ज्ञान हो जाने पर भी जैसे सय या कम्प आदि 
धीरे धीर ही शान्त होते ह, सहसा नहीं। जब तो मन्द अँधेरे 
मे उस रञ्जु को फिर फेंक दिया जाता है तब बह फिर सांप सी 
.दीखने लगती हे । | 
. ` एवमारब्धभोगोऽपि शनेः शाम्यति नो हठात्‌ । 
| के कदाचित्तु मर्त्योहमिति भासते ॥२४५। 
F ह बका अज्ञान चाह निवृत्त भी हो चुका हो, परन्तु 
. शरन्ध भोग तो घीर धीरे ही शान्त हुआ करता हे । बह हठ 
भवेस सहसा शान्त नहीं हो गोर 
ना) न्त नहीं हो जाता । कभी कभी तो भोग- 
त उसे यह भी विपरीत भास हो ही जाया करता हे कि 
Ee हू (उसका यह भास ज्ञान होते ही नष्ट नहीं 
अभी धीरे धीरे, ही मिटा करता दे ।] 





| | 9 . गतावतापराधेन : तत्वज्ञान विनश्यति । | 
[मोप कप... वस्तुस्थितिः ख ॥२४द ` 
समझा जाना हू ऐसा भान हो जाना यद्यपि ज्ञानी का अपराध 
र शान का ह "रनद| इतने छोटे से अपराध से तत्व- | 
बुद्धिको हः नहीं हो जाता है। क्योंकि--यह अपनी मनुष्य 
ks जीवन्मुक्ति नाम का कोइ बत [अथीत्‌ | 
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नियम से करने योग्य काम] नहीं है, जो [ 
करना पड़ता हो । किन्तु यह तो वस्तुस्थिति ही है छि ता, 
से भ्रान्तिज्ञान भाग जाता हे । 
तत्वज्ञान का अभ्यास करते करते साधक ने जिन विशी | 
भावनाओं को मार भगाया हे, घे कभी कभी इस देहादि स 
दाय पर, फिर अधिकार पाने का उद्योग करेंगी ही। वेगी 
कभी कभी छोट कर आ जाती हैं तो आया करें। उनको पनि 
फिर मार भगाना चाहिये । इन आवनाओं को भगाने मेल 
समय भी लगता होता है ओर प्राणियों के स्वमाबनुस 
इसका भिन्न-भिन्न क्रम भी होता है । A 
दशमोऽपि शिरस्ताडं रुदन्‌ बुद्ध्वा न रोदिति। | 
शिरो्णस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा| 
जो दसवां अब तंक सिर पीट पीट कर रो रहा था| 
दसवां, ज्ञान हो जाने पर रोना तो तुरन्त रोक देता है, पए 
सिर पीरने से उसके सिर में जो घाव हो गया था, १६ | 
कहीं महीनों में जाकर अच्छा हो पाता है। वह तुरन्त भ्ण 
नहीं होता । | | 
दशमामृतिलाभेन जातो हर्षो व्रणव्यथाम्‌ । | 
` तिरोषत्ते, भुक्तिलामस्तथा ग्रारब्धदुःखिताम हे ! 
दसवें के न मरने के छाभ को सुनकर जो हे ' 
वह इषं घाव की पीडा को सुळा देता हे । ठीक सह 
a भारब्धदुःखों | को ढक ठेती दै |. व ; 
Ra हष होता है, उसके सामने, प्रारब्बड. 4| 
उछ गिनती ही नहीं रह जाती । ऐसी अवस्था में श १ | 
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व. टास्क 
| चाहे संसार की अनुबृत्ति होती भी रहो तो भी जीवन्सुक्ति 
को पुरुषार्थ मानना ही पड़ेगा] 

ब्रताभावाद्‌ यदा्यासस्तदा भूयो विविच्यताम्‌ । 
रससेवी दिने च्ुङ्क्ते भूयो भूयो यथा तथा ॥२४९॥ 
[पहले २४६ जछोक में कह चुके है कि] यह कोई अत नहीं 
है, इस कारण जब जत्र अध्यास हो जाता हो, तब तत बार 
बार विचार करना चाहिय । जिस प्रकार रससेवी पुरुष एक ही 
दिन में, जब जब उसे भूख ळगती हे तब तब, बार बार खाता 
है [इसी प्रकार अध्यास की निवृति के लिए बारस्टार विवेक 
करना चाहिये :; . | 
` ` शमयत्यौषधेनायं दशमः खं ब्रणं॑ यथा । 
` भोगेन शमयित्वैतत्‌ प्रारब्धं मुच्यते तथा ॥२५०॥| 
जिस प्रकार वह दसवां पुरुष अपने त्रण को औषध से 
अच्छा कर लेता है, इसी प्रकार भोग के द्वारा इस प्रारब्ध 

(कम) को शान्त करके ही मुक्त होता हे [ प्रार्ध कर्मों का 

 ऐढज्ञानसे नहीं इटता । उसे तो भोग ही नष्ट कर सकते हैं। ] 

ड किमिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः । 

i? र द्यवस्थषा षष्टी, तृप्तिस्तु सप्तमी ॥२५१॥ 
(आस डर जिस अ को “किमिच्छन्‌ कस्य कामाय? 

$ ना इस वाक्य में कहा है, चिदाभास की उस छठी 

} वणन यहा तक किया जा चुक्रा। अब “तृप्ति! नाम 

' `` सातवीं अवस्था का व्याख्यान किया जायया । 

K |. ' साङ्कुशा विषयेस्तृप्तिरिय ठप्तिनिरहकुश। | 

. `) ठेवे इत्य प्रापणीयं ग्राप्त मित्येव दृप्यति ॥२५२॥ 
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विषयों के मिलने से प्राणी की जो तृप्ति होती है, 
साङकुश [समयाद्‌] एति कहाती हे [एक विषय के भिक ३ 
जो दृति होती है, दूसरे विषय की कामना, हमें उस तुप 
मजा पूरी-पूरी तरह छूटने दी नहीं देती । दूसरी कामना इक 
होते ही पहली तृप्ति के टूक-टूक कर डाळती हे । इही ३ 
विषयों से होने वाढी तृप्ति को साङ्कुरा ( परिमित ) तृप्ति को 
हें] परन्तु यह ठृप्तिजिसका वर्णन अब हम करने ो हैं ष 
मामूली तृप्ति नहीं हे । यह तो निरंकुश [अमयाद = अपरिमित | 
तृप्ति हे [ क्‍योंकि यहद तृप्ति किसी भी कामना से झु 
(खण्डित) नहीं हो जाती । यह तृप्ति तो नित्य नयी नकोरका 
. रहती हे] इस तृप्ति को पा लेने वाळे के हृदयं भवन मेंतोसा 
ही ये शब्द' गूँजा करते हैं कि 'जो कुछ मुझे करना थासोगं 
कर चुका तथा जो कुछ मुझे पाना था बह मुझे मिल गया। | 
`` ऐहिकाशुष्मिकतातसिद्धये मुक्तेश् सिद्धये । 
< षहुङृत्यं पुरास्यांभूत तत्‌ सर्वमधुना कृतम्‌ ॥२५॥ 
इस ज्ञानी को जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब छ 
` इसको इस खोक ओर परलोक के कामों के तथा मुक्तिकी पिर | 
धी लिये बहुत कुछ करना शेष था [इष्ट को पाने ओर अनि * | 
हेटान के लिये खेती आदि करनी थी । स्वंगादि के ठि पवी | 
Ee करने आदि करने थे। ज्ञान की सिद्धि के लिये अ). 
FE Re $ 4 परन्तु अब तो [जब कि इसे किसी भी प । 
व इच्छा नहीं रही है और जह्मानन्द का सा ली 
दो चुका हे ] वह सभी कुछ किया सा हो गयां [उन स. | 
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"अ पहा करके जो कुछ होता, बद उन्हें बिना किये ही हो चुका 
है। इस के पश्चात्‌ अब कुछ भी कतव्य शेष नहीं दीखता ।] 
तदेतत्‌ कृतकृत्यत्व॑ प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 
असुसन्दधदेवायमेबं तप्यति नित्यशः ॥२५४॥ 
ज्ञो बातें आत्मा की कृतकृत्यता का विरोध करती रहती हैं, 
इनके साथ ही अपनी छृतकृत्यता को याद कर करके,यह ज्ञानी 
आगे कहे प्रकार से सदा ही तृप्त रहने छगता हे । 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु. कामं पुत्राद्यपेक्षया । 
> परमानन्दपूर्णाहे संसरामि किमिच्छया ॥२५५॥ 
“ पुत्र, पल्ली आदि की मांग में फंस हुए दुःखी अज्ञानी लोग, 
मढे ही संसार में जकडे रहें [में भी कभी ऐसा ही था] किन्तु 
. अब परमानन्द्‌ से परिपूर्णे में भळा इस संसार में किस इच्छा . 
` को लेकर उलझा पड़ा रहूँ ! ३7 
> अनुतिछठन्तु कमाणि परलोकयियासवः । .. 
!सर्बेलोकात्मकः कस्मादलुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥२५६॥ ` 
चिन्हें परळोक जाने की बड़ी इच्छा हे, बे भले ही यज्ञादि 
शुभ कभे करते फिरें, [सुझ पर भी कभी यही वहम सवार हो 
रहा था] किन्तु सवेछोकस्वरूप बना हुआ में भळा अब उन 
भमो को क्यों करूँ ! और केसे करूँ ? यह तुम्हीं बताओ ! 
` व्याचक्षतां ते शास्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
अश्त्राधिकारिणो, मे तु नाधिकारोऽक्रियस्वतः।२५७॥ 
ह 'छोग अधिकारी हैं, उनका यदि जी करता हो तो वे 
` क व्याख्यान करें,या वेदों को पढ़ायें [सुझ पर भी कभी 
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बही धुन सवार रहती थी किन्तु अब] अक्रिय बल शे हो जो 


कारण मेरा तो इन किन्ही भी कामों में अधिकार नहीं रह), 
निद्राभिक्षे ल्लानशोचे नेच्छामि न करोमिच| 
द्रष्टारथेत्‌ कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात्‌ [१५० 
निद्रा ओर भिक्षा रान ओर शोच की झुझ आसतल बे 
न तो इच्छा ही है और न में यह सब कुछ करता ही हैं| 
भी यदि संसारी लोग मुझ सें ये सब कुछ मानते हे वो ३ 
माना करें। उनके मानने से सुझ से क्या होना है। [| 
उदार दृष्टि में तो अब यह कुछ भी नहीं हे] 
उनको भरा शरीर दीखता हे,इसकी क्रियाओं को ये मेरी मासे | 
द । भरे गुद्दा निवासी रूप की ओर इनका ध्यान नहीं है। चुम 
कपास आते ही छोहे में गति हो जाती दै,पानी बरसते ही पणी 
इसे पी जाती दे । गीली मिट्टी और अनुकूल ऋतु के आते || 
बीज में अंकुर निकल आते हैं+ सूरज के निकलते ही कमड कि | 
स ह । चन्द्रमा को देखते ही चन्द्रकान्त में द्रव हो प । 
हे । गरमी अधिक पड़ते ही बषो होने छगती है । स्पष्ट अप | 
समझ जान वाले पदार्थों का यह हाळ हे, उसी प्रकार मूर र! 
जतन समझ लिया गया यह शरीर भी,भोजन को देखकर र 
खाने से, और भूख प्यास अधिक तंग करें तो भोजन को इ 
द न के है । गरमी ळगे, मळ की बाधा हो, र ह| 
कोल ग हो जाता हे । सावधान ह 
कर वृथा ही कतैत्व त ह निय | 
के दाव की तरह, अप सारा पापरूप बोझ अता FE 
° चने ऊपर मत ले लो । ह | 
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: गुंजापुज्जादि दह्मेत नान्यारोपितवन्हिना । 
नान्यारोपितससारथमोनेवमहं भजे ॥२५५९॥ 
जिस गुज्ञा समूह को दूसरे छोग अभि समझ छेते हैं, तो 
असे षह यथार्थ ही जलाने नहीं लगता ह, इसी प्रकार दूसरों 
के आरोपित संसारधमों को अळा में केस स्वीकार करल ! 
` भुष्बन्त्वज्ञाततः्मासते जानन्‌ कस्माच्छुणोम्यहस्‌ । 
` मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्यऽहमसंशयः ॥२६०॥ 
ब्र ओर आत्मा की एकता रूपी तत्व का ज्ञान जिन्हें 
नहीं हो पाया है, वे ळोग श्रवण करं [ उनके लिये तो श्रवण 
करना ठीक हे ] परन्तु उस तत्व को जान लने वाळा में भला 
अब श्रवण क्यों करू ? तत्व ऐसा हे या वेसा हे ऐसा संशय 
___ जिन छोगों को होता हो वे लोग सनन करें. । परन्तु संशय से 
|=. रहित मं भळा अब मनन भी क्यों करू ? 
| 7 ` _ विपयस्तो निदिष्यासेत्‌. किं ध्यानमविपर्ययात्‌ । 
देहात्मत्वविपयीसं न कदाचिद्‌ भजाम्यहम्‌ ॥२६१॥ 
. जिसको विपयेय हो रहा है, वह निदिध्यासन करे। जब 
किसी को विपर्यय ही न हो तब फिर ध्यान ही केसा? मुझे 


तो देहात्मता रूपी विपर्यास अब कभी होता ही नहीं हे [फिर 
ध्यान भी क्‍यों करू !] 


| 
०.» 


sg 71%" 
अहे मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम | «०००: 
»विपयोसं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकर्पते ॥२६२॥ 


यह विपयोस जब नहीं रहता, तब भी अनादि काळ से 
अभ्यस्त वासनाओं के प्रभाव से ही 'में मनुष्य हूँ” ऐसा 
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व्यवहार चलता रह” सकता हे। [अनादिकाळ को 
ज्ञानी से भी “म मनुष्य हूँ? ऐसा कहळा देती हैं] 
्रारव्धक्रमेणि क्षीणे ज्यवहारों निवर्ते । . 
Da ~ 
कमोक्षये त्वसौ नेव शाम्येद्‌ ध्यानसहसतः । २६३ | 


>> 
वोधा 


प्रारव्ध कमें क क्षीण हो जाने पर, व्यवहार भी (समके 
शान्त हो जाता है, ध्यान रक्‍खो कि जब तक कर क्षीण नी 

हो जाते, तब तक तो हज़ारों ध्यानों से भी यह व्यबहार 
निवृत्त नहीं हो सकता । 
ऐसी अवस्था में व्यबहार को जबरदस्ती बन्द करने का बम | 
झूठा वहम हे | जबरदस्ती कमेसन्यास का जो मागे है वह कल्या 
कारी नहीं हं! एक जगह औषधप्रयोग से दबाया हुआ फोड़ा जेते | 
दूसरी जगह फूट निकलता है,इसी प्रकार व्यवहार को घब | 
वन्द्‌ करने सेया तो बाहर का बाज़ार अन्दर मन में जा झा 
६, या यह होता हे कि एक जगह का व्यवहार बन्द करते है | 
व्यबहार का जो अनादि अभ्यास ह ) उससे दूसरी जगह दूसरी | 
तरह का व्यवहार होने ळग पड़ता हे | व्यवहार को | 
करन के इसी वहम स प्रभावित हुए पुरुष,स्त्री पुत्रों के भा | 
न बपह छोड़कर महन्ती में या अन्य के अवर्धो | 
नक्र वैशान्तरवास का [काळेपानी का] दण्ड i | 
' जाता है, परन्तु थे न्त हर का व्यवहार है || 
ब जाकर नये सम्बन्ध बना ही 
' द्वार छुटता है छोड़ा नहीं जा हित की चर्च न बा 
 करते-करते खभाव से ता यह तो यमनियमों ` हा | 
| खयमेव कूटना चाहिये । प $ | 
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खरवूजा जैसे खयमेव डण्ठळ से अळग हो जाता हे,या जैसे पक 
जानि पर गर्भ माता की नाभि के बन्धन से टूट कर बाहर आ 
जाता है, इसी प्रकार यह व्यबहारत्याग भी अत्यन्त स्वाभाविक 
हप में होना चाहिये । व्यवद्यार के रुकने के लिये कर्मा क क्षीण 
होने की बाट बढ़े घेये से देखली चाहिये। जेसे छोड़ा हुआ बाण 
ध्यान करने से बीच सें नहीं रुक जाता,इसी प्रकार प्रारब्ध जव 
तक समाप्त नहीं हो लेता तब तक व्यवहार किसी के भी रोके 
रक नहीं सकता । | 

`? विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेद्‌ भ्यानमस्तु ते। 

: अबाधिकां व्यवहृतिं पश्यन्‌ ध्यायास्यहं कुतः ।।२६४।। 

“ व्यवहार को विरळ (कम) करने के लिये यदि तुझे ध्यान 
करना पसन्द आता हे तो तू ध्यान किया कर। परन्तु 
मुझे तो अब यइ व्यवहार बाधक ही नहीं दीखता है । 
फिर में ध्यान के बखेड़ में क्यों पडूं? 

जब कि'तज्जलान' इस न्याय स सभी कुछ त्रह्मतत्व है,तो इस 

व्यवहार को भी ब्रह्मरूप में ही देखना चाहिये । आँखें बन्द करके 
$षछ एकान्त सें बैठकर द्वी ब्रह्मतरब का ध्यान करना तो ऐसा दी 
है जैसे किसी बाळक को एक कोठरी में बेठाकर दिशा बतायी गई 

ऑर फिर जब कहीं बाहिर उससे दिशा बूझी जाय कि इधर 
कोनसी दिशा है? और वह यह कहंने छगे-कि चलो कोठरी में 
चछकर बताऊंगा। यहां तो मुझे माळूम नहीं है। ठीक इसी प्रकार 
मे इस ध्यानमुद्रा भे बेठकर ही त्रद्मतत्व को समझना ओर व्यबहार | 
पा तत्व को भूछ जाना--व्यवहार में इस तत्व को छागू न 
"नाभी ऐसा ही अधूरा ज्ञान हे । जो ज्ञान व्यवद्वार में न 
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आ सके, व्यवहार की जरा सी ठोकर भी जिस ज्ञान २ 
सहारी जाय, जो ज्ञान व्यचहारभीरु च वादे, वह ज्ञान 
ही नहीं हे । जिस ज्ञान के छोटे से कल्पित कोने मे अनन 
ब्रह्माण्ड भर पड़े हैं, बद्दी ज्ञान यदि व्यवहार के आ पड़ने एए 
भाग खड़ा होता हो, तो उस ज्ञान को सच्चा ज्ञान मत समे 
वह तो तोते के राम राम की तरह निर्वीय ज्ञान है। उस 
मुक्ति रूपी फछ कदापि ळगन वाळा नहीं हू । ०» 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततों मम। 
विक्षेपो वा समाधिवा मनेसः स्याद्विकारिणः ॥२॥ 
मुझ को तो विक्षेप ही नहीं होता हे, इसी से मुझे समार 
की भी आवश्यकता नहीं हे । विक्षेप और समाधि ये दोनो 
विकारश्ीळ मन के ही धर्म हे । [इन्द्रियों को रोककर ही दीस 
वाळा आतमा सच्चा आत्मा नहीं है । इन्द्रियों को रोककर चित 
बृत्ति को बन्द करके पाई हुईं अवस्था तो योगवालों की समा 
इ | वदान्त की समाधि तो यह हे कि आत्मा ओर ब्रश्नतत | 
एक समझा जाय ओर फिर अखण्ड न्रह्मरूप होकर ब 
ल दरपक व्यवहार, हरएक पदा थे, हरएक पर | 
ह ही यही सहज समाधि हे। यह क्ती 
र 'पह चो स्वभाव स होती हे ।] 
- , 3 भवरूपस्य Si मे वानुभवः एथक्‌ | 
¢: अनुभव भी क्या होगा ९ [इ द व सर की के फट कि ५ । 
शाह अतत के. इसी सर्म समाधिक | 
नका उद्योग 
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C= राक 
मुझे तो अब यह निश्चय हो गया हे कि सुझे जो कुछ करना 
थासो में कर चुका हूँ तथा जो कुछ मुझे पाना था सो में 
पाचुकाहु। | 

_ व्यवहारो लौकिको वा शाख्जीयो चान्यथापि वा । 

ममाकतुरलेपस्य यथारब्धं प्रबतेतास्‌ ॥२६७॥ 

कतां ओर भोक्तापन जिस मुझ में नहीं हे, उस मेरा जो 
भी भिक्षा आदि छोकिक, जप समाधि आदि झाखीय तथा 
हिंसा आदि प्रतिषिद्ध व्यवहार है, वह सबका सब जसा मेरा 
| हो उसके अनुकूळ चलता रहो । [सुझे अब उसकी 
विशेष परवा नहीं हे] 


अथवा कृतकृत्योऽपि लोकालुग्रहकाम्यया ।. 
१ ज णे he ° | 
' शास्ीयेणेव मार्गेण वर्तेह का मम क्षतिः ॥२६८॥ 
अथवा यों समझो कि मैं तो कृतकृत्य हो ही चुका हं । 
परन्तु ढोक जुम [प्राणियों पर कृपा] की इच्छा से में शाख 
अ माग स ही चलता हूँ। मेरी तो उससे भी कुछ 
र - होनी हद [मोक्ष तक पहुँचने का जो सरळ राज- 
प १ बह्‌ दूसरों को भी दिखा दिया जाय, ज्ञानी लोगो की 
अ से चद्‌ मोक्ष की पद्धति नष्ट न हो जाय, इस 
हिच र हिकः लिये भी ज्ञानी को शुभकम करने ही 
ळे । बिरुळी जसे अपने बच्चों को चूहे का शिकार करना 
Es. र हे, पे प्रकार अविद्या का शिकार करना प्रत्येक 
द शनी छोग सिखा दें तो वह मागे अक्षुण्ण बना 
» देसकताहे] ` et EF 
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वेदान्त झा्न का पाठ करती रहे, यह मेरी बुद्धि प 


= साक्षी के निेपपने में हे । उन शरीरादियों में उस | 
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देवाचनस्नानशौचभिक्षादौ वर्ततां बुः] ` 
तारं जपतु वाक्त्रत्‌ पंठत्वाञ्नायमस्तकम्‌ ॥२७॥ 
विष्णु ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 
साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न छुर्वे नापि कारे |३७। 
यह मेरा शरीर देवाचेन करे, स्नान कर, शौच या गित. 
चरण करे, यह मेरी वाणी तार (प्रणव) का जप को 












विष्णु का ध्यान करे या ब्रह्मानन्द में विलीन हो आपह 
ww ३०७ चर 


सब कामो में से म॑ तो कुछ भी करता या, करवाता नहीं! 
मे तो इन सब का साक्षी हूँ । / 
एवे च कलहः कुत्र संभवेत्‌ कर्मिणो मम | 
: विभिन्नविषयत्वेन पूर्वापरससुद्रबत्‌ ॥२७१॥ | 
ऐसी परिस्थिति में, पूचे और पश्चिम समुद्र के सग 
भिन्न विषय होने से, कर्मी के साथ मेरा झगड़ा कहां है| 
(कर्मी ओर में दोनों एक ही विषय पर कथन करे, ते| 
* हमारा कलह होना संभव भी था] | ४ | | 
` बपुवोग्धीषु निर्वन्धः कर्मिणो नतु साविणि। | 
: ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निर्बन्धो नेतरत्र हि || 
कर का निर्बन्ध तो शरीर वाणी और बुद्धि तर ध | 
साक्षी में उसका कुछ भी निञ्रन्ध नहीं ट्ठ [उससे उसकी ः | 
भी मतलब नहीं हे] इसके विपरीत ज्ञानी का ति 


हि के 
( 


a 


भी Fr ७, CU 
उछ भी नहीं दै [देह से उसका कोई मी नाता नहीं र ५ 


तृसिदीपप्रकरणस्‌ «| . १२१ 
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“न वह यही चाहता भी.हे कि किसी तरह यह नाता सदा | 
के लिये टूट जाय] >> 
एवं चान्योन्यद्वचान्तानभिज्ञी . बधिराविव । 
विवदेतां, बुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोक्य तौ ॥२७३॥ 
एक दूसरे की बात को न सुनने ओर न समझने बाले दो 
बहरे जब आपस में विवाद करते हाँ तब बुद्धिमान्‌ लोग 
उन्हे झगड़ते देखकर हंसते ही हंसते हें । यों जब ज्ञानी और 
कर्मी आपस में विवाद कर पड़ते हैं, तब अनुभवी विद्वान्‌ 
लोग उन्हें देख देखकर हँसा करते हें [क्योंकि उन दोनों को 
एक दूसरे के वृत्तान्त का परिज्ञान ही नदीं हे] 
`. यं कमी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्ववित्‌ । 
र्त्वं बुध्यतां, तत्र कर्मिणः किं विहीयते ॥२७४॥ 
कर्मा पुरुष जिस साक्षी तत्व को नहीं पहचानता हे, 
ज्ञानी पुरुष यदि उसी साक्षितत्व को ब्रह्म जान ळे तो इसमें 


कर्मी का क्या बिगड़ता हे ? [ उससे उसके कमोनुष्ठान में 
इछ भी रुकावट नहीं पड़ती हे । ] . 


` देहवाखुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनाचुतबुद्धितः । 

1 कमा प्रवतेयत्वाभिज्ञीनिनो' हीयतेऽत्र किम ॥२७५॥ 

देइ वाणी और बुद्धि इन सभी को ज्ञानी ने अनृत समझ 
कर छोड़ दिया है । कर्मी इन से काम में प्रवृत्त होता द्वैतो 

हआ करे। ज्ञानी का उससे क्या बिगड़ता हे ?. [ ज्ञानी और. 

केमी का विवाद तो हमारी समझ सें निर्विषय ही है । इनके 

जाद को देखकर तो समी इसे] 
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प्रवृत्तिनोपयुक्ता चेन्निवृत्तिः कोपयुज्यते। ` 
बोथहेतु नित्त बुंभुत्सायां तथेतरा | २७१] 
९२ यदि कहा जाय कि ज्ञानी छोग प्रयोजन रहित शोने 
कम मे प्रवृत्ति नहीं करते | परन्तु हम पूछुंगे कि न 
भी तो ज्ञानी को कुछ उपयोग नहीं है। फिर ज्ञानी होग षि 
भी क्यों करते हें ? यादि कहा जाय कि निवृत्ति दो पोन 
कारण होती हे, इससे ज्ञानी छोग निवृत्ति को स्वीकार करे 
है, तो हम कहेंगे कि ऐसे तो प्रवृत्ति भी ज्ञान. की इच्छा 
उपयोगी होती ही हे । [इम अनादि काळ से प्रवृत्ति में ही है 
जब कमी किसी जन्म में हमारे मन में यह प्रश्न उठ ग 
होता है कि--इस प्रवृत्ति से हमें क्या मिळा ? क्या भिड ए 
हे ! और क्‍या कुछ मिलेगा ? इस प्रश्न का जब कोई 
स नहीं मिल पाता; तब हम प्रवृत्ति से हट जतेई- 
जाती है र तल और तब तत्त्व की जिज्ञासा हमें ऐ 
वेराग्य ग अ 
पोती होती ही पा गग्य द ज्ञान की इच्छा | 
` ` बुद्धश्चेन्न इझुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः! 
जपत बोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥२०७४ 
ती जाय, कि जो ज्ञानी है उसे तो बुमुत्सा दारे 
| bp [फिर बहू ज्ञानी प्रवृत्ति में क्यो फॅसेग । 
ह.तात झा हो को दारा घोष भी वो के 
नी ता क लिये निदत्त का भी तोक | 
होता है उस ] बो (पहावाक्यों को सुनकर जो बी | 
"थि की वाघा किसी भी प्रमाण से 1६ | 
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. बोध की स्थिरता हो जाती हे । उसकी स्थिरता के लिये किसी. 
भी साधन की अपक्षा नहीं होती । [ यों बोध की स्थिरता के 
हिये भी निवृत्ति की आवश्यकता नहीं बता सकते हो । 
' संसार से निवृत्ति आदि किसी भी साधन से बोध की स्थिरता 
भ [क्वायमी ] नहीं होती हे किन्तु बह तो तब ही स्थिर रहता हे 
जब कि किसी प्रमाण से उसकी बाधा न हो] बोध की स्थिरता 
अबाध पर निर्भर हें । निवृत्ति पर बोध की स्थिरता. निर्भर 


_नदहींद्दे । 
a? ) 


+ 


४” `-नाविद्या नापि तत्कार्यं बोधं बाधितुमहति । 


श्वर 
१. 


शे 


' पुरेव तत्वबोधेन वाधिते ते उमे यतः ॥२७८॥ 
अविद्या या अविद्या के काये [कदेरवादि के अध्यास्त] भी 
बोध की बाधा नहीं कर सकते। क्योंकि उन दोनों को तो तत्व- 
ज्ञान ने पहले ही पछाड़ दिया था । ja 
{ थित > च 
| „^ बाधित दृश्यतासक्षे सेन बाधो न शक्यते। 
>. धड © $ ह ड 
ह जीवन्नाखुन माजोरं इन्ति इन्यात्‌ कथं सृतः ॥२७९॥ 
ह. ` यह बाधित जगत्‌, इन्द्रियों से भले ही दीखता रहे, परन्तु 
Fe जगत्‌ से [ तत्वज्ञान की ] बाधा नहीं हो सकेगी 
कि अविद्यारूपी उपादान के निवृत्त हो जाने से उसका | 






क > 

far ठ न बाधित हो चुका हे] दृष्टान्त भी देख छो कि जो चूहा 
|> _ जी बिल्ली को नहीं मार सकता वह भळा मर जाने पर 
॥[. रसे मार सकेगा ? ` २. 


आपि पाशुपतास्नेण विद्धश्चेन्न ममार यः | 
निष्फलेषुवितुन्नाज्ञो नडक्षथतीत्यत्र का प्रमा ॥॥२८०।! 
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क्षणके छिये भी होता है, देहादि की श 
Me वियुत नहीं होता दे, देहादि को “4. | 


अ, सकता है | : 
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` ` जो महाबल्झाली, पाशुपत अख से बिध कप 


be ३७ “~ कर | 
मरा था, वह बिना नोक के बाणों से ही मर जायगा र्ग 
क्या प्रमाण हे ? | ॒ ण 
आदावविद्यया चित्रैः खकायें जेम्ममाणया | 
युद्धवा बोधो5जयत्‌ सोऽद्य सुइढो बाध्यतां कथग्‌।३/॥ 
जब ब्रह्मविद्या का अभ्यास प्रारम्भ किया था, अपने तक 


. विध कार्या की फोज़ को लेकर चढ़ाई करने वाढी जिस अविद्ये 


झगड़ कर बोध ने उसे तभी जीत लिया था, वही महाबला 
बोध [ जो अभ्यास की पटुता से आज तो बहुत ही ह्य 
चुका है ] क्योंकर बाधा जायगा ? . ~ 
: तिषन्त्व्चानतत्कार्यशवा बोधेन मारिताः। { 
~¬ न भीति बोंधसम्राजः कीतिः प्रत्युत तस्य १॥(५१ 
_ अज्ञान ओर अज्ञान के बच्चे, जिनको कि बोध ने मार हब 
हे भळ ही पड़े रहें, बोध रूपी सम्राद को उन से कुछ भी का 
नहीं होता। प्रत्युत उनसे तो उसकी कीतिं ही होती है [हिरे 
ये अज्ञान और उसके बच्चे बोध के मारे हुए सामने पे 
“य एवमतिश्रेण बोधेन न वियुज्यतेः। 
मत्य वा निवृत्या वा देहादिगतयास्य किए || 
पुरुष इस तरह के अतिशूर बोध से कभी भी 







महात्मा का कुछ इष्ट या अनिष्ट 

> क. f “४6 | 
-- अशतावागहो न्यास्यो बोधहीनस्य सर्वथा। . | 
७० ध्‌ स्य॒ स्‌ ८ || 
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f जो बोधहीन है, उसका प्रवृत्ति में आग्रह करना उचित 
, ही है। क्योकि मझुष्यों को खगे या मुक्ति इनमें से एक के 
` लिये प्रयत्न तो करना ही होगा .[ सांसारिक सज़ा ओर सुक्ति- 
सुख इन दोनों मे से किसी एक के विना तो इस जीवन में कुछ 
सार ही नहीं रहता । या तो झुक्तिसुख मिलना चाहिये । नहीं 
तो फिर दुनियादारी का मज़ा ही सही । सांसारिक मज़ों को 
भोग कर जब उनके फंळस्वरूप दुःख के पहाड़ भोक्ता के ऊपर 
टूट पड़ते हें तब साधक बनकर मोक्ष मारे में को दौड़ जाना 
पड़ता है । संसार की सारी विपत्तियां इसी मोक्षमागे के गूंगे - 
बुळावे हें ] | 
२ विद्ांश्ेत्‌ ताइशां मध्ये तिष्ठेत्‌ -तदसुरोधतः । 
कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः।। २८५ 
वसे लोगो के बीच में यदि ज्ञानी को रहना पड़ जाय तो 
बह उन्हीं के अनुसार शरीर, वाणी ओर मन से [लोक संग्रह | 
के लिये| सब विहित कामों को किया ही करे [उसको उन कामों 
सं उन्हें हटाना नहीं चाहिये। ऐसे छोगों को उनकी बिना इच्छा 
के परमार्थे वातो .नहीं बंतानी चाहिये । अधिकार से ऊँची बात 
बताना ऐसा ही होता है जैसा कि ऊसर में बीज बोना]। 
> एप मध्ये बुझत्खनां यदा तिष्ठेत्‌ तदा पुनः । | 
` ˆ ` वोधायेषां क्रियाः सर्वा दूषयस्त्यजतु स्वयम्‌ ॥२८६॥ | 
... यही विद्वान्‌ जब जिज्ञासुओं में पहुँचे तब उनको बोध करा | 
So सब क्रियाओं को दूषित करते हुए स्वयं भी उन 
में जो का त्यांग करदे। [उनसे भी लाग करादे | क्रियाओं 
भे जो गुप्त अनन्त दोष भरे पड़े हैं, उनका ममे उन्हें समझा ' . 
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कर, इस कर्म ओर भोग के दुःखदायी ठू इस कमे ओर भोग के दुःखदायी अन | 
~ > म 

का भी उद्धार करले] । £ ५ क 

_*-अविदददनुसारेण वृत्ति द्धस्य युज्यते | ` 

स्तनन्धयानुसारेण वतेते तत्पिता यतः । (२८७ 

ज्ञानी लोगों का वतांव तो अज्ञानियो के अनुसार है हेग 

चाहिये । देखते हे कि छोटे-छोटे बच्चों के माता पिता नहीं 

' अनुकूल वतांव किया करते हें । १ 

आत. अधिक्षिप्तताडितो बा बालेन स्वपिता तदा | 
' न ह्िश्नाति न ङुष्येत बालं प्रत्यृत लालयेत्‌।२८८॥ 


ha 


| ~ 
| खा जाता हैं कि जब बच्चा पिता को भला बुरा कहता 


मार बेठता हे तब भी उसके पिता को क्रोध कुछ भी की 


होता । प्रत्युत बह इसके बदले में भी उसे 
उसे प्यार ही ढिग 
करता हे । द 0 


गप निन्दितः स्तूयमानो वा विद्वानज्ञेनै निन्दति । 

[ i „चीत हा प यथा बोधस्तथा चरेत्‌ । he 
) पेब स नी ना गाल 

क साह |) 5 ५ भौ दोष श ब 
(7 अवो यते र्मे तद | | 
| विद्यरके दिस विर आगर पदिदः ।३ 


स तरह के आचरण करने से! न र | 


5 
PT १०७. ८.०... 
ञ 


_+ ८ 
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कर्तव्य नहीं है कि वह अज्ञानी प्राणी को किसी तरह बोध 
हा । [ इस कारण ज्ञानी को उनका अनुसरण करके तत्व 
बोध कराना चाहिये । अज्ञानी की तरह सब कुछ करन ळगना 
इष्ट नहीं हे । ] 
` ४कृतकृत्यतया तूप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः । ४; 
„तृप्यन्नेवं खमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरस्‌ ॥२९१॥ 
यह विद्वान्‌ पहळे तो कृतकृत्य हो जाने के कारण तृप्त हो 
कर, फिर आगे कही विधि से प्राप्तप्राप्तव्य हो जाने के कारण 
तृप्त होकर, अपने सन में सदा यही सोचा करता ह | 
` घन्योऽहं धन्योहं नित्यं खात्मानमञ्जसा वेञ्चि । 
धन्योहं धन्योऽहं ्रह्मानन्दो विभाति में स्पष्टय ॥२९२॥ ` 
में धन्य हूँ. । क्योंकि में अपने आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
जान गया हूँ । यों आत्मा को समझ लेने से ही मुझे परम हषे . 
है | ब्रह्म नाम का जो आनन्द है, वह अब सुझे स्पष्ट ही प्रतीत 
होने छगा है । यों आत्मज्ञान के फळ के मिलने से मैं परम धन्य 
होगया हूँ । 
धन्योहं धन्योहं दुःखं सांसारिकं नवीक्षेज्य। | 
धन्योहं धन्योहं खस्याज्ञानं पलायितं क्कापि ॥ २९३॥ | 
आज तो मुझे कोई भी सांसारिक दुःख नहीं दीखता । इस 
शरण अनिष्ट की निवृत्ति हो जाने से भी में धन्य हो गया हूँ। 
आज मेरा अज्ञान [ अनेक कर्मों की वासनाओं का 
पुञ्ज ] न माळूम कहां भाग गया हे ? [ यही कारण दे कि 
जव सुझे कोई दु:ख अतीत नहीं होता । इसी से मैं ऋताये हो 
चुका हू । ] | 


! | 
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_ धन्योहं धन्योहं : कर्तव्य मे न विदे हू / से न विद्यते कि 

धन्योहं धन्योहं ग्राह्यं समध समन ९0 

„ भे धन्य हूं, आजतो सुझे कुछ कतेव्य ही नहीं रहा है। मैप 

हू क्योंकि जो मुझे प्राप्तव्य था बह सब आज मिढ चुका है। 

| धन्योई धन्योहं तृसिमें कोपमा भनेष्लोके । 

अन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्थन्यः |२९ 

भें धन्य हू । आज मेरे समान तृप्ति किसको है ! इषे 

अधिक ओर क्या कहूँ ? कि में धन्य हूँ,'मै धन्य हँ, बाबा 
धन्य हू [ मुझे तो अब तुष्टि ही तुष्टि दिखाई दे रही है। ] 

अहो पुण्य महो पुण्यं फलितं फलितं इढम्‌। | 

अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयमहो वयम्‌ ॥२९६॥ | 

वे मेरे अनन्त कोटि जन्मो के अनन्त पुण्य आज निश ' 

ही फळडूप में आगये । पुण्यों की इस राशि के प्रताप से भा 

आनन्द सागर की ळहरों में हिळोरे ळे रहा हूँ। आरे 


के प्रताप से यह सारा सं संतोष ही संतो 
| सारा संसार मुझे संतोष दी संतोष ऐ९ 
पड़ रहा है । स 


अहो शास्त्र महोशास्त्र महो शुरू रहो गुरु | 

अहो ज्ञान महो ज्ञान महो सुखमहो दुखम्‌ ॥९४१ 
मुझे राह ओर इन शुरुओं को स्मरण करके भी | 
अस्थि खड़ी (दो रहा हे, जिनके कि प्रताप से मेरी ह 
- सुडी हे । ज्ञान के प्रताप से में इस हषो तिरेक मे क 
महिमा स्वा या हूँ उस ज्ञान ओर च्य. | 
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तृप्तिदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः । 
ब्रह्मानन्दे निमज्जन्तस्ते तृप्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥२९८॥ 
जो बुघ छोग इस ठृप्तिदीपनाम के प्रकरण का विचार;नित्य 
करेंगे वे ब्रह्मानन्द में निमग्न हो कर सदा ही तृप्त रहने छगेंगे। 
इति .औमहिद्यारण्यमुनिविरचितं तृ्तिदीपग्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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` खादित्यदीपिते इुख्ये दर्षणादित्यदीपिवत्‌ । 
/ ' कटस्थमासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥॥| 
। जो भित्ति पहले सूरज से दीपित हो रही है,उसी भित्तिण 
| जसं दपण में के सूरज की दूसरी दीप्ति भी जा पढती, 
| [ओर वह भित्ति दो प्रकाझों से चमक उठती हो] उसी प्रा 
। पहले] कूटस्थ [ अविकारिचेतन्य ] से भासित भी यहे. 
` [फिर दुबारा] बुद्धिस चिदाभास से भी भासित हुआ करा 
। सूयक प्रकाश से जो भित्ति अभी तक सामान्यत | 
` भासित हो रही थी, देण पर गिर कर लौट कर भितिए 
आर सू की रडिम फिर जैसे उसी भित्ति को सित 
) देह क At है, र प्रकार निर्विकार pr 
| 1 प्रकाशित तो कर ही रक्खा है, 
Rio चिदाभास फिर दुबारा विशेष रूप से 
क र को प्रकाशित करने वाले दो चेत 
क्‍ ' चेतन दूसरा विशेष चेतन । | 
अनेकदुर्पादित्यदीतीनां बहुसन्धिषु 


| 
| | श्तरा व्यज्यते, तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥२॥ य | 
| | 
| 








' अक्स] डाळे जांय, तो उन आमासों रग | 
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यों के बीच बीच में दूसरी जो सामान्यप्रभा रूपी सूये 
दीप है वह भी देखी दी जाती हे । दपेणों की अनेक प्रभायें 
जब नहीं रहती वह [सामान्य प्रभा] तो तब भी; सब जगह 
प्रकाशित ही रहती हे । 
। चिदाभासविशिष्टानां तथानेकधियामसौ । 

` सन्धि थियामभाव च सासयन्‌ प्रविविच्यतास।॥३॥ 
॒ “र ऊपर कहे हुए दृष्टान्त के अनुसार, चिदाभासयुक्त जो अनेक 
बुद्धियां किंवा अनेक बुद्धिव्वत्तियां होती हैं, [जाग्रत्‌ तथा स्वप्न 
में तो] उन बुद्धियो के सन्धिकाळ को प्रकाशित करने वाढे 
तथा [सुषुप्ति के समय] उन बुद्धियो के अभाव को प्रकाशित 
करने वाळे, इस कूटस्थ को [ऊपर कहे दृष्टान्त के अनुसार 
इन बुद्धियों से] एथक्‌ जान छो । 

जाग्रत्‌ तथा स्वप्न के समय एक वृत्ति नष्ट होती है, दूसरी 
उत्पन्न होती हे । इन दोनों वृत्तियों की सन्धि को जब कि थोडे 
से समय के लिये कोई भी वृत्ति नहीं रहती--जो कोई तत्व 
प्रकाशित करता है, वही कूटस्थ चेतन्य हे । सुषुप्ति के समय 
जब कोई भी बुद्धिवृत्ति नहीं रहती, तब बृत्तियों के अभाव को 
जो कोई तत्त्व प्रकाशित करता दै, वही कूटस्थ चैतन्य दै। वह 
इन बुद्धिवृत्तियों से और इनके अभावों से सवेथा भिन्न है। यों 
उस कूटस्थ तत्व का विवेक कर लेना चाहिये । 

घटेकाकारधीस्था चिद्थटमेवावभासयेत । 

भटस्य ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येनावमासते ॥४॥ ` 
| घट को देखते समय जो बुद्धि केवळ घटाकार हो जाती 
| है, उस बुद्धि में जिस चैतन्य का आभास पता है, वह तो 
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केवळ घट को ही प्रकाशित किया करता है। प 
में जो ज्ञातता नाम का धमे रहता है [जिस धं के ह 
“घट को जान लिया? यह व्यवहार किया जाता हे] रसश्च 
[घट की कल्पना का अधिष्ठान] ब्रह्मचैतन्य दी प्रकाशित; व 
करता हे [यों देह से नाहर चिदाभास और. रह्म को धो 

` पथक्‌ समझ लेना चाहिये] . ` ¦ i 
> अज्ञातत्वेन ज्ञातोयं घटो बुद्धघुद्यात पुरा | / ˆ 

्रमणेवोपरिष्टात्त ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥॥। 
जब तक बुद्धि उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक तो यह 
अज्ञात रूप स ब्रह्मतत्त्व से ही ज्ञात रहता है । बुद्धि की इता 
दो जाने पर तो वही ब्रहम इसे ज्ञातरूप से प्रकाशित करे म 
पडता है, क केवळ इतना सा ही भेद है [ऐसी अवस्था में ए 
शका निमूळ हो जाती हे कि--ज्ञातता को भासित करने के. 
' अतन्य से ही घट की प्रतीति भी हो सकती है। बुद्धि क 
| पाच्या होती हे ?. क्योंकि ज्ञातता आदि भेदों की. 


त लिये बुद्धि की भी परमावश्यकता तो रहती ही दै।] , 
| चिदाभासान्तधीवृत्तिज्ञानं. लोहान्तकुन्तवद । ˆ 

Fi ५... शानमेतास्थां व्याप्त: कुम्भो द्विधोच्यते॥९ 
ती और 'अज्ञातता? कराने वाळे 'ज्ञान' भ 
पर जैसे प कोळ इस रोक में बताया गया है] भाठे दौ 
युक्त जो बुद्धि झगा रहता है, इसी प्रकार चिलति | 
अग्रभाग में. शति है [ जिस बुद्धिवृत्ति के अन्त १ - f 
ह चिदाभास लगा रहता हे ] उस को तो. ४" 


कहते दै । जो तो जाडय हे-. [जो स्वतः स्फूर्ति का तहोग | 
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प गानः कहार कहाता है । जब कोई कुम्भ इस ज्ञान से 
व्याप होता है तत्र उसे “ज्ञात कुस्भ!कहते हें. । जव कोई कुम्भ 
अज्ञान से व्याप्त हुआ रहता हे तब उसको “अज्ञात कुम्भ” 
कहा जाता है । 

अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुम्भ स्तथा न किस्‌ । 

ज्ञातत्वजननेनेव चिदाभासपरिक्षयः  ॥७॥ 

जैसे अज्ञात कुम्भ ब्रह्म से भास्य होता हे, कया एसे ही 
ज्ञात कुम्भ ब्रह्म से भास्य नहीं होसकता ? [किन्तु ददो ही 
सकता हे । अज्ञातता को उत्पन्न करके जसे अज्ञान उपक्षीण हो 
जाता है इसी प्रकार] चिदाभास [ ज्ञान ] भी ज्ञातता को 
उत्पन्न करके क्षीण होजाता है, [उसके बाद उसका कोइ 
उपयोग नहीं रहता, फिरतो अज्ञात कुम्भ की तरह ज्ञात कुम्भ 
भी ब्रह्म से ही आस्य होता है] | 

आभासहीनया बुद्धया ज्ञातत्व नेच जन्यते । 

ताइमबुद्धेविंशेषः को मृदादेः स्यादू विकारिणः ॥८॥. ` 

जो बुद्धि आभास से हीन है, उससे तो ज्ञातता उत्पन्न 
ही नहीं होती । वैसी बुद्धि में ओर मिट्टी पत्थर में तो कोई 
भेद ही नहीं होता | [इसलिये चिदाभास को निरथेक मत 
समझो । अकेली बुद्धि के बस का यह काम नहीं हे कि 
बहू ज्ञातता को उत्पन्न कर सके |] 


ज्ञात इत्युच्यते कुम्भो मुदा लिप्तो न कुत्रचित्‌ । 
थीमात्रव्याप्तकुम्भस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥९॥. ` 
ढोक में भी देखछो कि--जो घड़ा मट्टी से ढकरदा दो 


| स कोई भी ज्ञात कुम्भ नहीं कहता । इंसी प्रकार जो कुम्भ 
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परन्तु हम विचारद्रिद्र छोगों को इस अखण्ड अत | 
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चिदाभासरहित बुद्धि से व्याप्त हो रहा हो शान 


से क 
ज्ञात कुम्भ” नहीं मान सकता । रिश कोर भी, 





न फळं बरह्मचेतन्यं मानात्‌ प्रागपि सत्वतः |; ˆ 
क्योंकि केवळ बुद्धि तो ज्ञातता को उत्पन्न करही यी 
सकती] इस कारण कुम्भ में चिदाभासरूपी फळ का उद्य! 
हो जाना ही “ज्ञातता” कहाती है । ' ब्रह्मचैतन्य को ही फ ! 
मान के ओर [चिदाभास को हटादें] यह भी ठीक नहीं है | 
[ क्योंकि ज्रह्मचतन्‍्य को तो फळ अथोत्‌ घटादिका सुरण छ| 
ही नहीं सकते इसका कारण यह हे कि ] ब्रह्म चेत्य तो| 
प्रमाणों से भी पहले से विद्यमान रहता है | [परमाणो ग 
फळ तो उसे कहना चाहिये जो प्रमाणों के पीछे से होता हे]. 
बात यह है कि जिसे अनुभव या स्फूर्ति या प्रतीति | 
“देते है, वह तो अजर अमर अखण्ड और एकरस है! | 
भेद अनादि काळ से ऐसी ही हे, और ऐसी ही रहेगे। | 

















| 


होता स्फूति का ध्यान बिल्कुळ भी नहीं है। अब र| 
es ड जब किसी पदार्थ में ज्ञातता नाम का घमे स्स | 
र थो हीं इम उस पदार्थ की स्फूर्ति होना मत । 
व देखा जाय तो वहां जो स्फूर्ति दे वह तो सार | 
उस अखण्ड. हद, उतपनन होने के कारण जो | 
होने छग पड़ा हे के खपेटे में आगया हे वह भी |! 
प्रतीति प्रमाणों से क विचार से माळूम होता ह डी व 
पदा नहीं होती 
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fy. 
गी) ५. में चिदाभास रूपी फळ का उदय हो जाना ही घट का जान 
छिया जाना हे । 


भ कूळ परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता । 


1 7 =ववित्‌ सवेह मेयोऽर्थो वेदान्तो क्तिप्रमाणतः ॥११॥ 
i | परागथ जो घटादि बाह्य पदार्थे हैं, वे जब प्रमेय अथोत्‌ 
माण के विषय होते हे, उस समय प्रकट होने वाळी जो 
संवित्‌ ( ज्ञान) प्रमाणो का फळ मानली गयी है, बही 
८७ संवित्‌ इस वेदान्तशास्त्र में वेदान्त वाक्य रूपी प्रमाणों से 
| } जानने योग्य एक पदार्थ हे । 

इति वातिककारेण चित्साइश्यं विवक्षितम्‌ । 


| त्रझचित्फलयोर्मेदः साहरुयां विश्रुतो यतः ॥१२॥ 
1 ऊपर कह हुए सछहोक में वार्तिककार सुरेश्वराचाय ने 
चित्साधश्य की विवक्षा की हे--अर्थात्‌ ब्रह्म चैतन्य के सदृश 









\ 





|. चिदाभा 

है| स को प्रमाणो का फल कहा है । ब्रह्मचैतन्य को फळ 
हे रे ` नहीं कहा । वार्तिककार के गुरु श्रीमच्छंकराचाये ने भी उपदेश- 
| स भ नह्मचेतन्य तथा ब्रह्मचेतन्य के फळ [चिदाभास] 
ht भिन्न बताया . है । 

| । आभास उदित स्तस्माज्ज्ञातत्वं जनयेद्‌ घटे |... 
|` `. तत्‌ पुनब्रह्मणा मास्य मन्ञातत्ववदेन ` हि ॥१३.. ` 
| प्रकेत बात तो यही हुई कि-क्योंकि ब्रह्मचित तरथा: चिंदा- 
| E का भेद सिद्ध होचुका, इसलिये घट में जो आभासः 

|. \ दै, वह घट में ज्ञातता को उत्पन्न किया करता है । वह 


| :\ शातता, अज्ञातता की 
प्रसिद्ध हो त्तरह,त्रह्म से ही भास्य होती हे, यह तो 
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` ` ` वीदृत्यामासकुम्भानां सभूहो भास्यते यि De 


५ इम्भमात्रफलत्वात्‌ स एक आभासतः स्परत्‌ ॥१४। 
„ ब्रहमचेतन्य से तो धीवृत्ति, चिदाभास तथा कुम्भ ये सव | 
के सब ही प्रकाशित होते हें। चिदाभास बिचारा तो केक | 
कुम्भ में ही रहने वाळा एक फळ है । इस कारण इस चिः | 
' भास से तो वह अकेला घट ही घट भास सकताहै।बों | 
| न्रह्मचेतन्य का तथा चिदाभास का विषयभेद भी है । | 
. चेतन्यं दविगुणं कुम्भे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः। ` 
| अन्येऽ्नुव्यवसायारूय माहुरेतद्‌ यथोदितम्‌ ॥१५॥ | 
क्योंकि एक घट, चिदाभास और ब्रह्मचैतन्य दोनो पे है | 
सास्य होता. है, इस कारण घट में ज्ञातता उत्पन्न होजाने प) 
| तो दुगना चेतन्य होजाता हे । दूसरे तार्किक लोग तो उर | 
बताये हुए इसी को अनुव्यबसाय नाम का दूसरा ब्ग | 
कह देते हैं । र । 
` घटो9्यमित्यसावुक्ति राभासस्य प्रसादतः। | 

` विज्ञातो घट इत्युक्ति ब्रह्मानुग्रहतो भवेत्‌ ॥१॥ य | 
_ जबहम कहते हैं कि “यह घट हे? तब यह कहना प | 
भास की सहायता से होता हे । जब हम कहते हैं रि. 
को जान छिया? तब यह कथन ब्रह्म के अनुग्रह से हुआ i 
हे । [यों व्यवहार के भेद से भी चिदाभास और dh ) 
भद जान लेना चाहिये] . र 
आभासब्रक्षणी देहाद्‌ बहिर्यद्वर विवेचिति। | 
पडदामासइस्थी विविच्येतां बधुष्यापे । 4 
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तक किया है, ठीक इसी प्रकार देह के अन्द्र भी चिदाभास 
का और कूटस्थ का विवेक [ ज्ञान की चलनी से ] कर 
ढेना चाहिय । 





... 'अहंदृत चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च। 


संव्याप्य वतेते, तस्ते लोहे वन्हियथा तथा ॥१८॥ 
तपे हुए लोदे में आग की तरह, अहंवृत्ति में ओर काम 
क्रोथादि वृत्तियों में चिदाभास व्याप्त हुआ रहता हे । 
: स्वमात्रं भासयेत्‌ तसं लोहं नान्यत्‌ कदाचन । 
` एवमाभाससहिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥१९।। 
` तपकर लाळ हुआ लोहा केवल अपने आपको ही प्रका- 


~ शित किया करता है। अन्य किसी. वस्तु को प्रकाशित करने 


का सामथ्ये उसमें नहीं होता । ठीक इसी प्रकार, आभास से 
युक्त बृत्तियां भी केवळ अपनी ही भासक होती हें, दूसरे ` 
की नहीं । | | | 
क्रमाद्‌ विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः । 
सवा अपि विलीयन्ते सुपिमुछासमाधिषु ॥२०॥ 
जितनी भी वृत्तियां हैं, वे सब क्रमसे रुक रुक कर पेदा 
इंआ करती हे । जब एक बृत्ति नष्ट होजाती है तब दूसरी 
त्ति का उद्य होता है । इसी प्रकार तीसरी ओर चोथी आदि 
वृत्तिया की उत्पत्ति को भी समझना चाहिये । सुप्ति मूछो और | 
का के समय तो बे सभी वृत्तियां विढीन हो जाती हैं ... 
कर तो उनमें से एक भी नहीं रहजाती। '. लड 2: 
* सन्धयो5खिलबृत्तीना ममावाश्ावमासिताः। | 
निविकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥२१। | 
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सब वृत्तियों ही सन्धियां [जब कि एक 


इनि खेर 
द ° ष्ट ह 
सरी उत्पन्न होने को होती हे] तथा सब वृत्तियों के ह 
[जबकि कोई भी वृत्ति नहीं रहती] जिस निविकार चक | 
से प्रकाशित [ज्ञात] होते हैं, उसीको कूटस्थ कहो जाता न! | 
“घटे द्विगुणचेतन्यं यथा बाह्य तथान्तरे । १ 1 
दृत्तिष्वापे, ततस्तत्र वैशद्यं सन्धितोऽखिलम्‌ ॥२९॥ | 
जेसे बाह्य घट में दुगना चेतन्य [ एक तो घटमात्र हा | 
भासक चिदाभास तथा दूसरा घट की ज्ञातता का भाए5 | 
| जह्मचतन्य] होता हे, इसी प्रकार.अन्दर की अहंकारादि वृत्ति । 
। अभी एक तो कूटस्थ चेतन्य रहता है, दूसरा केवल वृत्तियोंग्र | 
| चिदाभास होता है |. यों अन्दर भी दुगना चैतन्य होता है। | 
इगना चतन्य होने के कारण ही, इन वृत्तियों सें, संधियों र | 
| अधिक स्पष्टता आगयी हे । [ चैतन्य की इतनी दिका / 
Er सन्धियों में नहीं होती, जितनी ,कि इन वृत्तियों में होती है।] | 
` ` जञातताज्ञातते न स्तो घटवद बृत्तिपु क्कचित्‌ । | 
) . सस खंनागृहीतत्वात्‌ ताभिश्राज्ञाननाशनात्‌॥९॥ | 
„ भेटं असे ज्ञातता और अज्ञातता होती है, बसे वपि | 
उभ कभी भी ज्ञातता और अज्ञातता नहीं होतीं | क्योंकि भ | 
"न्या य खे ग्रह्वीत नहीं हो सकता तथा उन | 
के उत्पन्न होते दी उनसे अज्ञान का नाश हो जाता दै। [| 
यह ६ कि ज्ञान की व्याप्ति से ज्ञातता और अज्ञान की म य 
भ ज्ञातता होती है | वृत्तियां स्वयंप्रकाश होती दें, इस % | 
उनभ ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती और 'जञातता' नहीं आगी! |. 
वृत्तिया जब उत्पन्न हो जाती ह तब वे उत्पन्न ही । र | 
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खविषयक अज्ञान को हटा दती हे। याँ अज्ञान की व्याप्ति भी 


वृत्तियों में नहीं रहती ओर “अज्ञातता? भी नहीं आती | ] 
Foi -- र Ne 
| द्विशुणीक्ृतचेतन्ये जन्मनाशाचुभूतितः। ` 


| ^ अकूटर्ख तदन्यत्तु कूटस्थमचिकारतः ॥२४॥। 


सार बात तो यद हे कि उस दुगने चेतन्य में [उन दो 
प्रकार के चेतनों में]जिस चेतन्य के जन्म और नाझ होते हुए 
प्रतीत होत हाँ; उसे तो “अकूटस्थ' मानना चाहिए. । अविकारी 
होने के कारण उससे भिन्न जो दूसरा चेतन्य है, उसे 'कूटख' 
जान लेना-चाहिये । । 


भू 


-अन्तःकरणतदूधृत्तिसाक्षीत्यादावनेकधा । 


. ४२ कूटस्थ एव सववत्र पूवोचार्येविनिश्चितः ॥२५॥ 


'अन्त:करण तद्बृत्तिसाक्षी चेतन्यविग्रह:। आनन्दरूपः सत्यः सन्‌ 
किं नात्मानं प्रपद्यते? इत्यादि इऴोकों में सब जगह पूरवोचार्या ने 
चिदाभास स भिन्न कूटस्थ का उपपादून किया है। [यह्‌ 
कूटस्थ हमारा कपोळकहिपत नहीं हैं ] । | 

आत्मामासाश्रयाश्चैवं मुखामासाभ्रया यथा । 
गम्यन्त शास्त्रयुक्तिभ्यामित्याभासथ वर्णितः ॥२६॥ 
जैसे (१) मुख (२) मुखाभास तथा (३) उसका आश्रय 


"थात्‌ दपण होता हे इसी प्रकार (१) कूटरथ आत्मा (२) 


3 तथा (३) अन्त:करण आदि उसका आश्रय होता है। 
का मोर युक्ति से जाने जात हैं। यहाँ जो आभास 
ही हे र | अभिप्राय कूटस्थ स भिन्न चिदाभास से 

क्र गस; साक्षी बुद्ध: साक्षी? यह शास्त्र तो बुद्धि के साक्षी 


 इऽ्षथ्‌ च ल्य ति ( न 
१ क प्रतिपादन करने वाळा है। “रूपंरूप प्रतिरूपो बमूव'(कठ 
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` बह असङ्ग तत्व जीव नहीं दो जाता है। यों यदि केक | 
` परिच्छेद होने से ही वह 'जीव” हो जाता होता तत्र वो ४ | 


, गया होता. [जो तुम्हे भी इष्ट नहीं दै।] ; 
`न कुड्यतहशी बुद्धिः ` स्वच्छत्व्रादिति चेत्तथा । 
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५-९) यह शास्त्र चिदाभास का प्रतिपादन करता है (३६ 
एक [चिदाभास] विकारी है दूसरा [कूटस्थ] अविकारी: 
यह तो २४वें इछोक में युक्ति देकर बता चुके हे | र 
` बुद्चवच्छिन्नक्टस्थो लोकान्तरगमागमो । 
कतुं शक्तो घटाकाश इवाभासेन किं वद ॥२७। 

' जैसे कि घट के द्वारा घटाकाश गमनागमन कर हेता है 
इसी प्रकार बुद्धि से अवच्छिन्न जो कूटस्थ है बही बुद्धि $ 
द्वारा छोकान्तर का गमनागमन कर छेगा। फिर यह बताओ 
कि तुम इस चिदाभास को क्यों मानते हो ? [ चिदाभास ढी 
कल्पना में तो गोरव होता है । ] | 


शृप्वसङ्गः परिच्छदमात्राज्जीवो भवेन्नहि।. 
` अन्यथा घटकुड्याचे रवच्छिन्नस्य जीवता ॥९५ | 
इसका उत्तर भी सुनो, कि कंबळ परिच्छेद हो जाने संह » 










ओर भित्ति आदि से परिच्छिन्न हो जाने पर भी वह जीव ॥ 


अस्तु नाम परिच्छेदे [किं स्वाच्छ्येन भवेत्तव | का | 


, यंदि यह कहो कि स्वच्छ होने के कारण बुद्धि तो | 
= समान नहीं है, इस कारण बुद्धि परिच्छेद कर सकी ९ 
Be कर सकती | सो यह भी कथन निःसार ही ६ है। 

रद्ध खच्छ है तो हुआ करे । परिच्छेद में पी सार है | 


का कुछ भी उपयोग नहीं हे । ं 
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प्रथन दारुजन्येन कांस्यजन्येन चा न हि। 
विक्रेतुस्तण्डुलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥३०॥ 
छोक में भी दख लो कि जो प्रस्थ नाम का तोळने का 
लकड़ी का बना हे या जो कांसे का वनाया गया है उन 
में से लकडी का पेमाना अस्वच्छ है कांस का स्वच्छ है। इन 
दोनों की स्वच्छता ओर अस्वच्छता से बेचने वाळे के चावलों 
के परिमाण में विशेषता या न्यूनाधिकभाव नहीं आ जाता हे । 
परिमाणाविशषेऽपि प्रतिबिम्बो विशिष्यते | 
कांस्य यदि,तदा बुद्धावप्याभासो भवेद्‌ बलात्‌ ॥३१॥ 
कांसे के बने प्रस्थ से नापने पर यद्यपि . चावलों के परि- 
माण में अधिकता नहीं आती, परन्तु उसमें चावली का प्रति- 
विम्ब तो पड़ता ही है। यही उस में लकडी के प्रस्थ से अधिकता 
६। एसा यदि कहा जायगा तो हम कहेंगे कि. तब तो तुम्हें 


. जबरदस्ती ही बुद्धि में भी आभास पड़ने की बात मान छेनी 


पड़ेगी । 


| 2० इषङ्कासनमाभासः. प्रतिविम्बस्तथाविधः । 


` बिम्बलक्षणहीनः सन्‌ बिम्बबद्‌ भासते हि सः॥३२॥ 
थोड़े भास को “आभास” कहते हैं, वैसा ही प्रतिबिम्ब 
होता है । उस प्रतिबिम्ब में बिम्बका कोई भी लक्षण 
र ही] नहीं होता । तब भी वह बिम्ब की तरह भासा 
के ॥ [यों आभास” और “प्रतिबिम्ब? एक ही बात हो 


| पङ्गत्वविकाराभ्यां विम्बलक्षणहीनता । 


स्छुतिरूपत्वमेतस्य बिम्बवद्‌ भासनं विदुः ॥३३॥ | 
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इस झाद्व के प्रमाण से बुद्धि तो रहती ही है i तो हम क | 


बहू तुम प्रबेश शुतियों के बळ से बुद्धि से भिन्न चिवा 


__ a के 


३७२ पञ्चदशी 


यह चिदामास ससङ्ग भी है और ह 


६ आर विकार युक्त भी है 
कारण इसमें बिस्ब के [असंगता ओर अविकारिता रूपी 


_ तो नहीं रहते, परन्तु तो भी वह चिदाभास स्फूर्ति है 


इसका विम्ब को तरह आसना कदाता हे । [ हेतु के इक्षो; 
रहित हो ओर हेतु की तरह भासता हो जैसे उसे तवाम 
कहते ह, एस ही विस्य के लक्षणा से रहित हो और विस 
तरह भासता हो, उस “आभास? कहा जाता हे ।] 
.. नहि धीभावमावित्वादाभासोऽस्ति धियः पृथक्‌] 
इति चदर्पमेत्रोक्त धीरप्येवं खदेहतः -॥३॥| 
जस मिट्टी क होने पर ही उत्पन्न होने वाळा घट, फ़ी 
से भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार बुद्धि के होने पर होह 
वाळा चिदाभास, बुद्धि स प्रथक्‌ नहीं होता, ऐसा यदि | 
तो इम कहेंगे कि यह तो तुमने बहुत ही थोड़ा कहा है स |. 
तरह तो दृह से भिन बुद्धि भी सिद्ध नहीं हो सकेगी [या | 
देह के होने पर ही बुद्धि रहती है देह के न रहने पर नहीं स] | 
देहे सृतेऽपि बुद्विश्चच्छास्राद्‌रित तथासति! | 
बुद्ध रन्यश्रिदाभावः प्रवेशशतिषु क्तः ॥२५॥ 
यदि कहो कि-देह के मर जाने पर भी 'सविशनो मी 









कि जो तुम श्रुति के बळ स देह से सिन बुद्धि को रा | 


नहीं मान लत हो | 


भुक्तस्य प्रवेशश्ज्ेतरेये धियः एयक्‌। 
आत्मा प्रवेश संकरप्य प्रविष्ट इति गीयते ॥१॥ | 
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“५४४४४४४४४४ दे से 
यदि यह कहा जाय कि --बुद्धि से युक्त ही वह प्रवेश करता 


| सो यद्द ठीक नहीं। क्‍योंकि ऐतरेय में तो कहा गया हे कि-- 
बुद्धि से प्रथक्‌ आत्मा ने पहले तो बुद्धि म प्रवेश का संकल्प 
किया ओर फिर उसमें प्रविष्ट हो गया । ऐसी अवस्था में बुद्धि 
रूपी उपाधि वाळे आत्मा का प्रवेश मानना ठीक नहीं है । 
४ -कर्थन्मिदं साक्षदेई महते स्यादितीरणात्‌ । 

` विदारय सूर्थसीमानं ग्रविष्टः संसरत्ययम्‌ ॥३७॥। 
` उस श्रुति में कहा गया है कि-- इन्द्रियों और देह सहित 
यह जड संसार मुझ चेतन को छोड़ कर केसे रहेगा ? इसकां 
नवाह मुझ चेतन के बिना केसे होगा ? यह विचार कर मूध 
सीमा को विदीण करके [ तीनों कपाळों के मध्यदेश को भेद 
कर ] प्रविष्ट हो गया हे और संसार में फंसा फिरता हे । 


. अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं का अनुभव कर रहा हे । 


„कथं म्रविष्टोऽसङ्ञश्ेत्‌सृष्टिर्वास्य कथं वद्‌ । 
मायकत्व तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः ॥३८॥ 
यदि पूछो कि--जब वह असंग है तब वह प्रविष्ट ही कैसे 
हो गया ! तो इम पूछेंगे कि फिर उस असंग ने सृष्टि रचना 
ही केसे कर दी ! यदि कहो कि मायिक होने से सृष्टि कर 
दी तो हम कहगे कि मायिक होने स ही वह प्रव भी कर 
गया ६ । मायिक होना तो दोनों बातों में समान ही है [ कहो 


| ` सषि मायिक हे तो कहेंगे प्रः 
Ms हेंगे प्रवेश भी मायिक हे ]। क्योंकि 
` . भन दोनों [ सूष्टि और जीव 


१ सा जीव ] का, विनाश भी सम ही है । | 
> अल भूतेम्यस्तान्येवांनुविनद्यति । 
'बस्प्टमिति मेतरेययै याज्ञवरक्य उवाच हि ॥३९॥ 
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यह प्रज्ञानघन आत्मा पांच भूतो [से बने हप 
इन्द्रिय आदि उपाधियों] के सहारे से उठ खड़ा होता है| प 
. जीवस्व का अभिमान करने ळगता है] जब वे दादि रटे 
/ लगते हैं तब वह भी उनके पीछे पीछे--उन्हीं के साथ हो बात 
है [अथवा यों समझो कि उनके नष्ट हो जाने पर, उनके झर 
किये हुए,जीवत्व के अभिमान को छोड़ देता हे । अथातच. 
देहादि नष्ट हो जाते हें तब फिर उसका जीवस्व का अभिमान भह 
रहता] इस रीति से याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी स सोपाधिकरूपको- 
जिसको कि हम चिदाभास कहते हे--स्पष्ट ही विनाशी वतायार। 


NNN 


' अविनाइययमात्मेति कूटस्थः ग्रविवेचितः। | 
मात्राऽसंसगे इत्येवमसङ्गत्त्रस्ये कीतेनात्‌ ॥४० | 
'अविनाशीःवारेऽयमात्मानुच्छित्तिधमा? ( बृ० ४-९-१४) 

' तिमे कूटस्थ को उस [चिदाभास] से भिन्न बताया है! 

. “मात्रासंसर्गूवस्य भवति? (ब्रु० ४-५-१४ ) इस श्रुति में व 

की असंगता का कीतेन किया गया हे कि--मात्रा अथात्‌ 
से इस आत्मा का संसर्ग कभी भी-देह धारण करने पर मे 
नहीं हो पाता [आत्मा की यह असंगता ही आत्मा के 


होने का कारण है |]... ..- ४ 











« “जीवापेतं वाव किल शरीरं म्रियते नसः। ।, 

> इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किन्तु लोकान्तरे गि I 

| जीवापत वाव किल शरीर म्रियते न जीवो म्रियते' (छा० ६ | | 
लोकान्तर की गति का दिला यया य 


= | Ro 
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हे नाहं ब्रह्मति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌ । 
सामानाधकरण्यरुय बाधायासाप सभवात्‌ ॥४९॥ 
प्रश्न यह हे कि--वह चिदाभास यदि विनाशी है तो फिर 
बह अपने को यह कैसे जानेगा कि में ब्रह्म हू ? क्‍योंकि विनाशी 
और अविनाशी दो पदार्थ एक केसे हो सकेंगे ? इसका उत्तर 





_ यह है कि सामानाधिकरण्य तो बाधा में सी हो जाता हे। 


सामानाधिकरण्य दो प्रकार होता हे --एक मुख्य सामा- 
नाधिकरण्य, दूसरा बाधसामानाधिकरण्य। सो यहां मुख्य 
सामानाधिकरण्य न सही, बाधा में सामानाधिकरण्य तो हो 
ही सकता हे । अपने जीवभाव की बाधा करके त्रह्मभाव का 
ज्ञान उसे हो ही सकता हे । 

योऽय स्थाणुः पुसानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव । 

बह्मास्मीति थिया शेषाप्यहबुद्धि निंवत्येते ॥४३।। 

'यह जो स्थाणु हे यह तो पुरुष हे? इस वाक्य में जैसे 
पुरपज्ञान से स्थाणुज्ञान निवृत्त हो जाता हे, इसी प्रकार में 
र्म हूं? इस बुद्धि से “में कतो हू में भोक्ता हूं? इत्यादि सभी 
धुर बुद्धिया निवृत्त हों जाती हें । [पूणे अहे? से “क्षुद्र अहे? 
मार डाला जाता हे | 

गष्कम्थसिद्धावप्येवमाचार्ये! स्पष्टमीरितम्‌ । 

सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वमतोऽस्तु तत्‌।॥४४॥ 
| वातिककार ने नेष्कम्ये सिद्धि में यह बात स्पष्ट कही है 


७ सामानाधिकरण्य बाध के छिये भी होता है । इस कारण 


नहा हूः--इस वाक्य में जो सामानाधिकरण्य दे वह बाधा- | 





३४६ पञ्चदशी 








“A 


सर्वे ब्रह्मेति जगता सायानाविङरण्यवत्‌। ` 
अहं ब्रह्मेति जीवेन समानाधिकृतिभवेत्‌ ॥४५] 
 ज्ञसे 'सवे खल्विद-ब्रह्म' इस श्रुति से जगत्‌ के साथ 
सें भी सामानाधिकरण्य देखा गया है इसी प्रकार क | 
इस वाक्य में जीव के साथ आी सामानाधिकरण्यं गीत 
सकता है | 
सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराकृतम । 
प्रयत्ततो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ॥४९॥ 
विवरणाचार्यं ने जो बांधसामानाधिकरण्य का प्रत: 
पूवेक खण्डन किया हे उसका कारण तो यह है कि उन्होंनेते | 
अह शब्द का अर्थ कूटस्थ लिया हे और यों सामानापिकष | 
का खण्डन करडाला हे । ह 
'शोषितत्वंपदार्थो यः कूटस्थो ब्रह्मरूपतार | 
तस्य वक्तुं विवरणे तथोक्त भितरत्र च ॥४५ 
` जिस कूटस्थ के त्वं पदार्थ का शोध कर लिया गग 
[तविं पद के लक्ष्य जिस कूटस्थ को बुद्धि आदियों से विरि 
कर लिया गया हो] उसी को ब्रह्मरूप बताते के ह्मि किए 
भें तथा अन्य मन्थां में बाघसामानाधिकरण्य को इ 
मुख्य सामानाधिकरण्य को कहदिया हे | 
दहेन्ट्रियादियुक्तस्य जीवाभासञ्रमस्य या । ड { 
अधिष्ठानचितिः सैषा कूटस्थात्र विवधिता | |` 
दृह इन्द्रिय और मनसे [ किंवा. दोनों शरीरा j 
जो जीवाभास रूपी भ्रम हे, उस अमका अ I 
चैतन्य हे, उसी को तो वदान्तो में कूटरथ' कहा है। | 
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“7 जगद्भ्रमस्य सर्वस्य यदाविष्ठानमीरितय्‌ । 
 ्र्यन्तेषु तदत्र स्याद्‌ बह्मशब्दविवक्षितम्‌ 1४९) 

तथा वेदान्तों में जिसको इस सव जगत्‌ को कल्पना का 
अधिष्ठान बताया गया है , उप्तीको यहां “जह्म शब्द से कहा 
गया है [ जीवत्वरूपी भ्रमका अधिष्ठान चतन कूटस्थ? 'हे 
तथा जगदूरूपी भ्रम का अधिष्ठान जो चतन है बह “ब्रह्म’ 
शब्द से कहा जाता हे ] 

एकस्मिलेव चेतन्ये जगदारोप्यते यदा । 

तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥५०॥ 
जब एकही चैतन्य में इस समस्त जगत्‌ का आरोप किया 
जाता है, तब उसी जगत्‌ के एक भाग जीवामास [चिदाभास] 
का तो कहना ही क्‍या £[ उसको भी उसी में आरोपित 
मान लेना चाहिये] 

'जगत्तदकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः । 

` तंत्वंपदाथो भिन्नौ स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥५१॥ 
जगत्‌ और जगत्‌ का एक देश [ आभास ] कहाने वाळा 
जो आरोपणीय पदाथे हे, उसके भेद की वजह से ही “तत्‌” 
ओर वं? पदार्थ भिन्न भिन्न हें । असल में तो 'चिति' एक 
ही हे। यों उनमें औपाधिक तो भेद हें तथा वास्तव एकता 
ही दै । [जगत्‌ का ध्यान करें तब उस चेतन को तत्‌ अथोत्त्‌ 
नहा कहते हें, देह इन्द्रिय आदि का;ध्यान करें तब उस चेतन 
को त्वं अर्थात्‌ कूटस्थ कहते हें । जगत्‌ को ओर देहादि को 
| भूछ साय तो अकेला चेतन ही चेतन शेष रहजाता दे] 
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र कठेत्वादीन्‌ बुद्धिधमोन्‌ तयपो चास 
दधद्‌ विभाति पुरत अभासोड्तो असो भरे व 

यह जो आभास है यह कतृस्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व बह 

के घसो को तथा स्फूति नासके आत्माके धभ दो क्र व 

हुये, हो दीख पड़ता है इससे भरम हो ही दारा > 

स्थळ की चांदी में जेसे अधिष्ठान और आरोप्य ने 

` भभ दीखते हे ओर वह आरोपित [कल्पित] मानी र 

` इसी प्रकार दोनों के घै दीखने से ही यह आभास कलित ! 

`, का बुद्धेः कोऽयमाभासः को वात्मात्र जगत क्‌ 

 इत्यनिणेयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ॥५१ { 

3 ES है “आभास कोन है इन सब में आता 

बी "धे साहे! यह जगत्‌ केसे बन गया है! झ | 

i प का निर्णय जब कोई नहीं कर पाताल | 
न दो जाता हे । बस इसी को संसार कहते हे [ सुख 

मूल i हा यही मोह सब व 


| ह 
' घुद्धयादीनां खरूपं यो 
















„स एब झक यो विविनक्ति स॒ तत्ववित्‌ ` 
जुद्ध जाइ र वेदान्तेषु विनिश्चयः ॥५४॥ | 
आभास आत्मा * सरूप का विवेक जो कर लेता है [बु || 
= णर जयत्‌ इन चारों को अळग अळा |! 





कर जो रख लेत 
निश्रय है। ^ "दी सकता है ] यही वेदात | 
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, एवं च सति बन्धः स्यात्‌ कस्यत्यादशुतकजाः 
विडम्बना इढं खण्डयाः खण्डनो क्तिप्रकारतः ॥५५॥ 





जब कि बन्ध भी. अविवेकमूलक ही हे. ओर मोक्ष भी 
अविविकमूलछक ही है, तब फिर अट्रेतवाद में किस का. बन्ध 
और किसका मोक्ष होता है? इत्यादि ताकिकों के किये हुए कुतक- 
मूलक परिह्दासो का परिहार खण्डन नामक ग्रन्थ में लिखी हुई 
विधि से करना चाहिये । 
वृत्तः साश्षितया दृत्तिप्रागमावस्य च.।स्यतः । 
बुद्ठत्सायां तथाऽज्ञोऽसी त्यामासाज्ञानवस्तुनः । ।५६।। 
पुराणों में कहा दे कि--कामादिवृत्तियों की उत्पत्ति जब 


हे जाती हे तब तो यह शिव उन वृत्तियों का साक्षी बन कर 


रहता है, वृत्तियों के उदय होने से पहले उत्ति के प्रागभाव का 
साक्षी होकर रहता है,जब आस्मजिज्ञासा होती है तब जिज्ञासा 
का साक्षी हो जाता है, उससे पहले तो यह शिव 'में अज्ञानी 
हूं” इस रूप से अनुभव में आने वाळे अज्ञान का साक्षी बन 
कर बेठा रहता हे । 

असत्यालम्बनत्वेन स॒त्यः, सवेजड्स्य तु । 

साधकत्वेन चिद्रपः, सदा प्रेमास्पदत्वतः ।।५७॥ 

आनन्दरूपः, -सवीर्थसाधकत्वेन हेतुना । 

> सवेसस्बन्धवत्वेन संपूर्णः “शिवसंज्ञितः ॥५८।। 

वह शिव क्योंकि इस असत्य जगत्‌ का आळम्बन [अधिः _ 

छान] है इसी से “सत्य? है, सब जडां का साधक किंवा अव- 


` भासक होने से ही वह “चिद्रूप” है, सदा प्रेम का विषय होने 


से ही वह 'आनन्दरूप है, सब अर्था का साधक होने से तथा 
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सब से सम्बन्ध बाळ होने से ही २६ 77 7-..... से सम्बन्ध वाळा होने से ही उसे ८: संपर्ण 
सृ ण? 
उसी को शिव भी कहते हैं । 
इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रवियेचित; | 
जीवेशत्वादिरहितः केवलः खप्रभः शिवः ॥॥९ 
| इस प्रकार जीवं आर इश्वर आदि की कल्पना से रहित के 
| [अद्वितीय] प्रकाश चतन्यरूप जो शिव नाम का कूट षठ 
| | । हैं उसी का विवेचन शेव पुराणां से किया हे | न कर | 
i मायामासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । ` 
किष जीवेशौ खच्छौ तौ काचकुम्भवत॥६०| 
च ड र कहा ह कि--माया, आभास के द्वारा परी । 
ठ इश्वर? को बना लेती है । अथोतू ये दोनों मायिक ऐ। | 
` Pe न 'पर भी काच का घड़ा जैसे और घड़ोंसे |. 
चच ० होता हूं इसी प्रकार माया के बने होने जो † 
देवि से स्वच्छ होते ३ 1 के बने होने पर भी ये दोगे 
i Sl मनो देहात्खच्छ यद्वत्‌ तथेव तौ । 

[देह 0 सवेसदन्‍्यसात्‌ स्वच्छतां गतो ॥६१॥ 
होने पर भी सर क दोनों ही अन्न से बने हं--] अन्न से उत 
होने पर भी प्र (न से च्छ होता है,इसी प्रकार मायिक | 
की अपेक्षा से स्वर ओर “इश्वर और सब मायिक दायी | 

"चि से स्वच्छ हो गये हे । , 
$ हे त्वं ह भाव्यं है - 
` सरयकेल्यन यं चिर्थेनेव प्रकाशनात | | | 
उन जीबेइवरों क, मायाया दुष्करं न हि ६१ | 
आधार से ही न चिदूपता की सम्भावना भी अनुभव | 
"वे चिद्॒प.से भकाशित रहते हेग 
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“० | यह वात अपने अपने अनुभवों से ही पूछो । जो माया 
E कल्पना करने में समथ हे उसके लिये ठुघेट बात कुछ 
भी नहीं है। [उस माया ने ही उन दोनों मायिकों को चिद्रूप से 
प्रकाशित भी कर डाला हे ।] 

असन्निद्रापि जीवेशौ चेतनो खझगो सृजेत्‌ । 

महामाया सृज़त्येतावित्याश्चयं किमत्र ते ॥६३॥ 

हम तो देखते हें कि--हमारी नींद भी--[ जिसे हमारी 
माया भी कह सकते हें] सुपने के चतन “जीव” और “इश्वर? 
को उंत्पन्न कर ही छती है । फिर महामाया चेतन जीवश्वरा को 
उत्पन्न करळे, इसमें तुम्हें आश्रय क्‍यों होता है ? 

सपेज्ञत्वादिकं चेशे कल्पयित्वा प्रदशयेत । 

घण कल्पयेदू यास्याः को भारो धमेकल्पने ।।६४॥ 

. यह भी उस महामाया का स्वभाव ही है कि--उसने इश्वर | 
भ सवज्ञत्वादि धर्मा की कल्पना करः दिखाई हे-[उसे जीव 
की तरह असवेज्ञ नहीं रक्खा है] भळा जिस माया ने घर्भी 
की कल्पना कर डाळी है, उसे धर्म की कल्पना करने में कौन 
सी कठिनाइ हो सकती हे ९ 


NN NA 


झटस्थऽप्यातशङ्का स्यादिति चन्मातिशङ्कयतास्‌ । ` 
रटस्थमायिकत्वे तु प्रमाण न हि विद्यते ॥६५॥ 
जीव ओर ईश्वर की तरह कूटस्थ को मायिक मानना ठीक 
, गेहींहे । क्योंकि कूटस्थ के सायिक होने का कोई भी प्रमाण 
नहीं मिळता | 
' पस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्ताः सकला अपि । 
सपल्तरूप वस्त्वन्यन्न सहन्तेऽत्र किंचन ॥६६॥ 
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प्रत्युत सम्पूण वेदान्त RE दोकर इस 5 इस कूटस्थ को १ 
चान पदार्थ कह रह द। वे इस कूटस्थ के प्रतिप दिर 
भी पदाथ को सहन नहीं करते हैं । 
रत्यर्थं विशदीकुर्मा न तकोद्‌ वच्मि किंचन | 
तेन तार्किकशङ्काना सत्र कोऽवसरो बद्‌ ॥६७ 
हम तो केवळ श्रुति के तात्पर्य को ही विशद करर 
तके के सहारे से तो हम कुछ भी नहीं कहते हैं । ऐसी इव 
में तार्किकं की शंकाओं का यहां अवसर ही कौनसा है! झ 
धातु का प्रयोग बहुवचन में न आने के आरण “वचि ब 
. प्रयोगकियाददै। 
, ' तसात्‌ कुतक सन्त्यज्य मुमुक्षु; श्रति माश्रयेत्‌ । ` 
श्तौ तु माया जीवेशौ करोतीति प्रद शितम्‌ ॥६4 | 
'इस कारण सुसुक्ष को चाहिये कि--इस दुरवगाह | { 
तरव को जानने के लिये कुतक को छोड़कर श्रुति का आगर? 
ढे । शृतियों में तो जीवेश्वरों को मायिक कहा दी है। 
` इं्णादिद्रेशञान्ता सृष्टिरीशकृता भवेत्‌ । 
` जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकतकः || | 
ईक्षण से लेकर प्रवेश तक की सृष्टि तो श्वर की | 
हुई दे । जाप्रतू, सवग, सुपुप्ति, बन्ध तथा मोक्षरूपी संस“ 
ने बचा छिया है । [ इसका स्पष्टीकरण. ठप्तिदीप * * | 
सोक में हे Rie 












। 





` असङ्ग एव झूटस्थः सर्वदा नास्य कश्नन्‌ | | | 

"वत्यतिशयस्वेन मनस्थेव विचार्यताम्‌ ॥७० „| 
सञ्च छोग इस बात को अपने मन में सबा दी | 
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| कि यह कूटस्थ तो असङ्ग ही रहता हं । [ जन्म जरा रोग 
और मृत्यु अनादि काळ से क्रमानुसार बराबर होते चळे आ रहे 
हें परन्तु] इन सब्र से इस कूटस्थ तत्व में कभी कुछ भी अतिशय 
नहीं हो पाता हे [यह तो सदा वेस का चसा ही बना 
रहता है] । | 

न निरोधो न चोलत्ति ने बद्धो न च साधकः । 


ba) 


न सुसुक्ष ने वे मुक्त इत्येषा परमाथता ॥७१॥ 

. सब झंझट को छोड़ऋर परमाथ का निचोड़ पूछो तो इतना 
ही हे किः--मरण ओर जन्म कुछ चीज ही नहीं हे । बद्ध ओर 
साधक कोई होता ही नहीं हे । मुमुक्ष और सुक्त किसी को कह 
ही नहीं सकते हे । 

अवाङ्मनसगम्यं तं श्रृतिवोधयितु सदा । 
जीवमीशं जगद्‌ वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत्‌ ॥७२॥ 
वाणी ओर मन से अगम्य उसी तत्व का बोध कराने के 
लिये श्रुति भगवती “जीव? या इश्वर? या 'जगत' इन तीनों में 
स किसी एक को पकड़ कर, उस मन वाणी के अगम्य तत्व का 
वोध करा देती हे । [मन बाणी के अगम्य उस तत्व का बोध 
जी के लिये श्रुतियो में जीव? इश्वर? तथा जगत? के स्वरूप 
प्रतिपादन जहां तहां किया-गया है । उसका परमतात्पर्च तो 
किसी प्रकार उस आगम्य तत्व का बोध कराने में 
. हे है।] 
पया यया भवेत्‌ पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
`) सा सेव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वीत्याचार्यभाषितम ॥७३। 
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ड जिस जिस प्रक्रिया से पुरुषों को आत्मतत्व का प 
जाय, वही प्रक्रिया ठीक होती हे । यह 
६ | यह बात सुरेश्वराः 
चह आत्मतत्व एकरूप ही ह । तत्व में किसी प्रहार ष 
भी भिन्नता नहीं हे। बोध कराने के प्रकारों में ही भिन्नता पायो | 
जाती हे । क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना है, या बिन 
बोध कराना हे,उन सब के चित्त एक समान नहीं होते | इकत 
चित्तां में बड़ी विषमता रहती हे । उनके चित्तों डी विषमता> 
कारण बोध कराने की रीति भी भिन्न-भिन्न हो जाती है। ख 
अभिप्राय सुरश्वराचाय का हे । 


"> श्रतितात्पर्य मखिल मबुद्धवा आम्यते जड! 


विवेकी त्वखिलं बुद्धवा तिष्ठत्यानन्दवारिधो ॥७॥ | 


श्रुति का अथे तो एक ही हो सकता हे। फिर भी | | 
य विरुद्ध अथे करके आपस में विवाद करते हें उसका कार 
` है कि--जड छोग श्रुति के पूरे तात्पये को न समझ करश | 
/ में पड़ जाते हैं। विवेकी छोग तो श्रति के सम्पूणे वात 
समझ कर आनन्द्समुद्र मे मग्न रहने लगते हैं। 
मायामेघो. जगन्नीरं वर्षत्वेष यथा तथा! 


चिदाकाशस्य नो हानि ने वा लाभ इति खिति | 


~ ~ > a > 
REA FF RR ENS ल See 
के 











| 88 छोगों का तो यह निश्चय होता हे किस य र 
न शो अ) जगत्‌ रूपी जळ को,जेसे तेसर मळे ही बरसा , | 
. इसके बरसने से चिदाकाश का कुछ भी हानि या ली | 
. होता है। यही सच्ची सिति भी है। | 
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श “इमं कूटस्थदीपं योऽलुसन्धत्त निरन्तरम्‌ 

„ खयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरन्तरग्न ।॥७६॥ 

. जो सदा ही इस कूटस्थदीप का विचार करेंगे, बे स्वय ही 
सदा कूटस्थरूप होकर चसक उठेंगे । 

ति श्रीमद्विद्यारण्यविरचितपंचदरयां कूटस्थदीपप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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ध्यान्दीफककरणम्‌ 


` संवादिभ्रमवदू ब्रह्मतत्वोपास्त्यापि मुच्यत | 
' उत्तरे तापनीयेऽतः श्रुतोपास्तिरनेकधा ॥१॥ 
जो मनुष्य संवादिभ्रम में आकर किसी काये में प्रवृत्त ऐ 
. है, जैसे उसे उसकी अभिप्रेत बस्तु मिळ ही जाती हे, श॑ 
| प्रकार ब्रह्मतत्व की उपासना करने से भी मोक्ष मिठ गत 
' [यद्यपि यह मोक्ष का सीधा रास्ता नहीं है] इसी कारण ताग | 
 उपनिषत्‌ में अनेक प्रकार से ब्रह्मत्व की उपासनायें सुनी गी 
जिन लोगों ने उपनिषदों का श्रवण कर लिया हो भोर 
` की सन्द्ता आदि किसी प्रतिबन्ध से वाक्यार्थे का प्रप | 
उत्पन्न न होता हो, उसके लाभ के लिप, अपरोक्षज्ञान की ४ | 
कर के मोक्ष दिलाने वाळी उपासनाओं का विधान, इस | 
सं किया हे । 
` मणिग्रदीपप्रभयो मणिबुद्धयाभिधावतोः | 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विश्ेषोऽर्क्रिया प्रति | 
जो मणि की प्रभा को मणि समझ कर उसे उट 
ओर जो :दीपक की प्रभा को मणि समझ कर 
दोड़ पड़ा है, यद्यपि उन दोनों ही को मिथ्याज्ञान तो 
हे, तो भी प्रयोजनसिद्धि में विषमता ] पायी 
b 
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हट को सणि समझ कर उठाने दोड़ा हे,उस का काम सिद्ध 


होजाता है--उसको मणि मिल जाती है । दूसरे को मणि नहीं 
मिलती । प्रयोज़नसिद्धि में यह विषमता पायी जाती है।] 
/ दीपोऽपवरकस्यान्तवतते . तत्प्रमा बहिः । 
5 -इञ्यते द्वार्यथान्यत्र तद्ठद्‌ ष्टा मणिप्रभा ॥३॥ 
`` किसी एक मकान में कोई दीपक रक्खा है उसकी प्रभा 
.. किसी तंग झरोके में को निकछ कर बाहर रत्न सी दीखती है । 
किसी दूसरे मकान में कोई रत्न रक्खा हे, उसकी प्रभा भी किसी 
झरोके में को होकर बाहर रत्न सी ही दीखती है । 
दूरे प्रभाद्वयं इष्ट्वा मणिबुद्धयाभिधावतोः । 
अभायां सणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं इयोरपि ॥४॥ 
वेसी दो प्रभाओं को दूर से देखकर “यह मणि हे*यह मणि 
है? यह समझ कर दो पुरुष उठाने दौड़ते हैँ । उन दोनों ने जो 
कि प्रभा को मणि समझा हे उन दोनों की ही समझ भ्रम हे। 
'२ न लभ्यते मणि दापग्रभां प्रत्यभिधावता । 
:~ प्रभायां धावतावश्यं लस्येतैव मेणिमणः .॥५॥ 
यद्यपि दीपक की प्रभा को मणि समझ कर दौड़ने वाले 
पुरुष को मणि नहीं मिळती, परन्तु मणि की प्रभा को मणि 
' समझ कर दोड्ने वाळा तो मणि को पा ही ळेता है । 
१ दीपप्रमामणिभ्रान्ति विसंवादिभ्रमः स्मृतः | 
` ` मणिग्रभामणिश्रान्तिः संवादिभ्रम उच्यते ॥६॥ 
; | है SR की प्रभा में जो मणि की रान्ति हे, उसे 'विसं- 
व म' किवा “विफलभ्रम? कहा गया दवै [ क्योंकि उससे 
 'शळाभनहीं होता ] जो तो मणि की प्रभा में मणि 
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की रान्ति हे, उसको “संवादि श्रम? शिवा र 2 
हैं [क्योंकि उस मसे मणि का छाम हो ही जाता है। ९. 


बाष्प धूमतया बुद्धा तत्राज्ञारानुमानतः 
वन्हियेडच्छया लब्धः स संवादिभ्रमो मतः ॥७ 
किसी ने किसी दंशसें वाष्प [भाप] को देखा झे 
समझ कर उस'द्श में अगारों का अनुमान किया और दंत 
अभि को छेने चल पड़ा । अब यदि देवगति से उसे वहां 
`  सिल्जाय तो उसका वाष्प को धूम समझना सफर! 
' माना गया है । 
| गोदावयुदके गङ्गोदकं मत्वा विशुद्धये । | 
| संप्रोक्ष्य शुद्धि माप्नोति स संवादिभ्रमो मतः | 
{ गोदावरी और गंगा का जळ दोनों ही शुद्धिं मः 
जाते हृ । जो तो गोदावरी के जळ को गंगा जळ समझ १ | 
उससे शुद्ध होने के लिये प्रोक्षण करता हे, वह भी | 
जाता है । गोदावरी के जळ को गंगाजल समझना आ | 
। परन्तु इस “संवादिभ्रम? कहते हैं । | 
ज्वरेणाप्तः सन्निपात भ्रान्त्या नारायणं सास्‌ | | 
सृतः स्व्ीमबाप्नोति स॒ संबादिश्रमो मतः | 
> ज्वर से जिसे सन्निपात होगया दो, सत्निपात * हे 
| पन भ यदि वह नारायण का स्मरण म्म से {| 
तो वह मर कर स्व को जाता है। यह भी संवादिशरमही, | 
गत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य १ 
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प्रत्यक्ष अनुमान तथा शास्त्रों में उक्त प्रकार के अनन्त 
संवादिभ्रम? पाये जाते है । | 
अन्यथा सृत्तिकादारुणिठाः! स्युर्देवताः कथम्‌ । 
*, अशित्वादिधियोपास्याः कथं वा योषिदादयः ॥११॥ 
` यदि संवादिभ्रम कोई चीज़ न हो तो, मिट्टी लकडी और 
पत्थर की प्रतिमायें देवता केसे हो 'जांय ? ये तो संवादिश्रम 
को मान करही फछसिद्धि के छिये देवता भाव से पूजी जाती 
हे। यदि संवादिश्रम न हो तो स्त्री आदि को अग्नि आदि 
समझकर उपासना का विधान क्यों किया जाय ? 'मनोन्रह्म- 
त्युपासीत (छा० ३-१८-१) आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः? (छा० ३-१९-१ } 
इत्यादि की भी यही गति है । ये भी सव संवादिभ्रम ही हैं] 
अयथावस्तुविज्ञानात्‌ फल लभ्यत इाग्सिकस्‌। | 
काकतालीयतः सोऽयं संबादिश्रम उच्यते ॥१२॥ 
वस्तु को उळटा समझ कर भी जब किसी को काकः 
पाळीयन्याय किवा दैवगति से अभिळषित फळ मिळ जाता हे 
. पेब यही 'संवादिभ्रम' कहाता हे | 
| खयंत्रमोपि संवादी यथा सम्यरू फलप्रदः 
े जझतत्वोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥१३॥ 
पर भवादी भ्रम यद्यपि स्वयं भ्रम ही हे, तो भी जैसे वह ठीक 
'._'अदायी हो जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मत्व की उपासना भी 
कट अयथावस्तुविषयक्त ( यथाथ वस्तु को विषय न करने 


किवा यथाथे वस्तु तक न पहुंचनेबाढी ) होती हे तौ भी 
फल को तो दे ही जाती दै । | 
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वेदान्तेभ्यो ब्रह्मत्व मसष्डैकरसासकम्‌। ` 
परोक्षमवगम्येतदहससीत्युपासते ॥१४। 
वेदान्तो के द्वारा अखण्ड एकरसात्मक ब्रह्मतत्न को पो 
रूप से जब जान लेते हे तब उसके बाद उस ब्र को द 
रस्मि’ (बं १-२-१०) में न्रहम हूँ इस रूप में उपासना भरे 
छगते है। [शास्त्र स परोक्ष रूप से जान लिया हुआ ब्रन. 
सना का विषय होता. है ।] 
अत्यग्व्यक्तिमनुछिखूय शास्त्राद्‌ विष्ण्वादिमूतिवत | 
अस्ति .ब्रह्मेति सामान्यज्ञानमत्र परोक्षधीः ॥५ 
„ _ विष्णु आदि की मूर्ति को बताने वाले शास्त्र के कहे! 
जसे भूति का परोक्ष ज्ञान हो जाता हे, उसी तरह प्रतक्ष 
आत्मा को विषय न भी करके जब वेदान्त के कहने से खे 
इतना सामान्य ज्ञान हो जाता हे कि 'ब्रह्म हेर तब यही ज्ञान स , 
उपासना में 'परोक्षज्ञान' कहाता है|... 
>. चतुझुजाद्यवगतावपे मूर्ति भलुक्लिलन्‌। . 
` अक्ष! परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ||११॥ , 
शास्त्र से तो विष्णु को चतुभुज आदि जान लिया जागर 
परन्तु भावना के प्रताप से जब तक वह मूर्ति इन्द्रिया स | 
नहीं पड़ती, 'तब तक पुरुष परोक्ष ज्ञानी दी रहता हे | या । 


उपासना के समय वह साधक अपने उपास्य विष्णु | ं 
देखता । | ' 


र f परोक्षत्वापराधेन _ भवेज्ञातस्ववेदनम्‌ | _ । | 
व शास्त्रेण सत्वमूर्तोबरभासनात ॥१ | 






„ परोक्षता रूपी कमी से ही कोई ज्ञान मिथ्याश | 
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ज्ञाता हे [मिथ्याज्ञान तो वह तभी होता है जब कि उस ज्ञान 
का विषय असत्य हो] यहा तो प्रमाण भूत शास्त्र के द्वारा ही 
विष्णु आदि की सूति का ज्ञान हमें भिळता है [फिर उसे 
अत्ज्ञान केसे कह दें !] ¢ 
¦ सचिदानन्दरूपस्य -शास्त्राद्‌ भानेऽप्यलुल्लिखन्‌। 
`अत्यञ्चं साक्षिणं तत्तु ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते ॥१८॥ 
शस्त्र स सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म का भान हो जाने पर 
भी, जब तक कोई उस ब्रह्म को प्रत्यगात्मरूप से [साक्षिरूप से] 
नहीं जान. ळेता है, तबतक कहा जाता है कि वह ब्रह्म को 
साक्षात्‌ नहीं देख रहा हे । 
` शास्त्ोक्तेनेव मार्भेण सब्चिदानन्द निश्चयात्‌ । 
`` परोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्वज्ञानं न तु भ्रमः ॥१९॥ 
` , वेह ज्ञान यद्यपि परोक्ष ही होता हे परन्तु शास्त्रोक्त रीति 
'स ही ब्रह्म के सच्चिदानन्द रूपका निश्चय करा देने के कारण 
उस तत्वज्ञान ही मानना चाहिये । वह ज्ञान भ्रम ज्ञान नहीं हे । 
मझ यद्यपि शास्रे प्रत्यक्‍त्वेनेव यार्णितम्‌ । 
ह हक pp ~ 
' "दावाक्यस्तथाप्येतद्‌दु्बोधमविचारिणः ।२०॥ 
| (र वा [के महावाक्यों] ने तो ब्रह्म को प्रत्यागात्मा ही कहा 
Fn अविचारी [पुरुष ने अन्बयञ्यतिरेक से तत्‌ त्वं 
` राज्य घेवेक नहीं किया हे उस] के ळ्यि यद्द बात 
रव्य डुबांध होती है [इसी कारण कहते हैं कि केवळ 
ह साहित जि उत्पन्न नहीं हो सकता । किन्तु विचार . 
तथ से भत्वक्ष ज्ञान उत्पन्न होता हे ] 
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बुद्धि होती है, बह उसके परोक्ष इइवरंपन को हटा 


इरण देना ठीक नही हे । क्योंकि वेदिक कामों र "प | 
CC-0. Mumukshu Bhawan री होता हे. Digitized by eGangotri |) 


३६२ पंचदशी 
देहाद्यात्मत्वविभ्रान्तो जाग्रत्यां न हठात्‌ पाहा 
र्मातमत्वन ज्ञातु क्षमते मन्दधीत्वतः |२।| 

देहादि को आत्मा समझने का भ्रम जब तक किसी हे 
वना हुआ ह, तब तक कोई भी पुरुष मन्द्‌ बुद्धि शो 
कारण, अर्म की. आत्मा जान ही नहीं सकता [ ब्रा 
विरोधी जो देहादियों में आत्सता का भ्रम बना हुआ है.अ 
भ्रम को विचार ही हटा सकता हे --उस भ्रम को हरा 
लिये केवळ बिचार. की ही आवश्यकता दवै] 
्रह्ममात्र सुविज्ञेयं श्रद्ठालोः शास्त्रदर्शिनः 
अपरोक्षड्वेतबुद्धिः परोक्षाद्वेतबुद्धचसुत ॥२२॥ 
"जो श्रद्धालु हे, जो शास्त्रदर्शी हे, उसका ब्रह्म कापे 
ज्ञान होजाना तो बड़ा ही सुकर हे । क्योंकि अपरोक्ष 
परोक्ष अद्वेत बुद्धि को नष्ट करती ही नहीं । 
अपरोक्षशिलाबुद्धिन परोक्षेशतां नुदेत्‌ | 
प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते ॥२॥ ` 
छोक में भी देखळो, पत्थर की प्रतिमा में जो परत 










देती | प्रतिमा आदि को विष्णु मानते हुए किसी को 
नहीं. हो 


_* अथ्रद्वाठो रविश्वासो नोदाहरणमर्हति! | 


ps सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः २० 
इस सामळ में अश्रद्धांल लोगों के 
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सकृदाप्तोपदेशन परोक्षज्ञान मद्भवेत्‌ । 

_विष्णुसूत्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते ॥२५॥ 

आप्त पुरुष क एक वार के उपदेश स ही परोक्ष ज्ञान हो जाता 
| । लोक मे. भी देखळो कि विष्णुमूर्तिफा उपदेश बहस और 
तक की अपेक्षा नहीं करता [जिसको उससे ज्ञान होना होता 
है, उस पहली बार के उपदेश से ही हो जाता दे । ] 

/ कर्मोपास्ती विचार्यते अनुष्ठेयाविनिर्णयात्‌ । 
बहुशाखाविग्रकीर्ण निर्णेतुं कः प्रचुरः ॥२६॥ 
अनुष्ठान करनं योग्य कमे तथा उपासनाओं में सन्देह 

हो सकता है; इससे उनका विचार किया जाता हे । क्योंकि 
अनेक शाखाओं में जहां तहां प्रतिपादित किये हुए कर्म को 
कोई भी पुरुष सहसा निर्णय नहीं कर सकता । 





Pa ४७”४ 


USS 6 ळी हकती र 
ते, निणीतोऽथः कल्पत्रत्रे थित स्तावतास्तिकः | 


गभिनि आदि पूर्वाचार्यों ने जिस अर्थ का निश्चय कर 
द्या है, उसी अर्थे [कर्म पद्धति] को कल्प सूत्रों ने संग्रह कर 
छिया हे । आस्तिक पुरुष तो बस इतने ही से सन्तुष्ट हो जांदा 
ओर विचार किये विना भी कमे को अछे प्रकार कर 


सकता हे । 


उपास्तीनामलुष्ठानमार्पग्रन्थेधु वार्णितम़ । 

।विचाराक्षममर्त्याश्च तच्छेत्वोपासत गुरोः ॥२८॥ 

जो ५... आओ की रीति भी आपे अन्यों में कही गयी है । 

ह) स्वय विचार नहीं कर सक्ते, बे कर्पों में कहदी हुई 
'सिनाओं को गुरुयुख से सुनकर करने लगते हैं । 
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: “बेदवाक्यानि निर्णेतु मिच्छन्‌ मीमांसतां [जसे 
आप्तोपदेशमात्रेण द्यनुष्ठानं हि सम्भवेत्‌ ।२९ 
वेद वाक्यों का निणेय चाहने वाळा आजकढ का प 
अपनी बुद्धि को सन्तुष्ट करने के लिये उनका विचार त 
है तो करे। उन कर्मों का अनुष्ठान तो केवळ इतने से हीते 
सकता है कि वे आप्तो के उपदेश हैं.। | 
ब्रह्मसाक्षात्क्ृति स्त्वेवं विचारेण विना नृणाम्‌। ` 
आपोपदेशमात्रेण न सम्भवति कुत्रचित्‌ ॥३०| 
'कमानुष्ठान की तरह, विचार किये बिना केषढ आ 
पुरुष क कहदन से ही ब्रह्म साक्षात्कार तो कभी मी सं 
नहीं है। . | | 
परोक्षज्ञान मश्रद्धा प्रतिबप्नाति नेतरत्‌। 
अविचारोऽपरोक्ष्स्य ज्ञानस्य प्रातिबन्धकः॥ । 
अश्रद्धा ही परोक्षज्ञान को होने से रोकती रहती दै धी 
चार नहीं, [जब अश्रद्धा टूट जांती है तत्र एक बार के शश 
स ही परोक्षज्ञान हो सकता हे] अविचार तो अपरोक्ष" 
` प्रतिबन्धक हे । [विचार के द्वारा जब तक अविचार की 
नहीं कर दिया जाता तब तक अपरोक्षज्ञान उत्पन्न हद तह 
इस कारण विचार करना चाहिये |]. ` 
“बिचार्याप्यापरोक्ष्येण अज्मात्मान न वेचि भ | 
आपरोक्ष्यावसानत्वादू भूयो भूयो विचार ण | 
तत्‌?“ पदार्थों को विचार कर भी यदि अद डो. | 
की एकता को प्रत्यक्षरूप में नहीं जान सका है तो i | 
विचार ही करना चाहिये । क्योंकि विचार की मार | 
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| सकती हे जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाय [ अपरोक्ष ज्ञान 
करादेने के अतिरिक्त विचार का कोई भी काम नहीं है] । 

विचारयन्नामरणं नैवात्मानं लभेत चेत्‌ । 
जन्मान्तरे लभेतेव प्रतिबन्धक्षये सति ॥२३॥ 
मरण पर्यन्त विचार करते रहने पर भी यदि किसी को 
आत्मा का साक्षात्कार न हो गया हो तो,प्रतिबन्धों के हंट जाने 
पर, दूसरे किसी जन्म में तो उसे साक्षात्कार हो ही जायगा । 
इह वाशचुत्र वा विद्येत्येवं सत्रक्ृतोदितस्‌ । 
शृण्वन्तोऽप्यत्र बहनो यन्न विद्युरिति अतिः॥३४॥ 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात्‌ (ब्रह्म सू ३-४-५१)इस 
सूत्र में व्यास देव ने कहा हे कि. विचार करने वाल को इस 
जन्म या दूसरे जन्मो में ब्रह्म ज्ञान हो जाता हे । 'टष्वन्तो$प्यत्र 
वहवो यन्न विद्यः? ( क० २-७ ) इस श्रुति में कहा गया हैं कि : 
भतिबन्ध होने पर बहुतों को इस जन्म में ज्ञान नहीं होता | 
' गभ एव शयानः सन्‌ चामदेवोऽवबुद्धवान्‌। 
`¦ पूवाभ्यस्रविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥३५॥. 
“गर्भ नु सन्नन्वैषा मवेदहं देवानां जनिप्तानि विश्वा ( ऐतरेय ४- 

3 Br श्रुति मं कहा गया हे कि--वामदेव को गर्भवास के: 

रो ही अपरोक्ष ज्ञान हो गया था । इससे यह सिद्ध होता 

| ~ इस जन्म में श्रवणादि कर लेने वाळे को दूसरे जन्म में कि इस जन्म में श्रवणादि कर छेने वाळे को दूसरे जन्म में 
ः १४--कोई प्रतिबन्ध न हो तो श्रवण आदि से इस जन्म में भी शान हो 

. जताहे | प्रतिबन्ध हो तो इस जन्म में न होकर दूसरे जन्मों में होता 

क मतिवन्ध के साधक प्रमाण देखे जाते हैं जैसे कि वामदेव को गर्म 

ह. "चान हुआ था। बहुत से तो इस तत्व को सुन कर भी नहीं समझते है । 
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* , भी अपरोक्ष ज्ञान होता हे । दैनिक व्यवहार बेस 979 
। | | कि--पठन पाठन आदि कामां में पहले अभ्यास ३9 हे 
५... विचार से कभी कभी अगले दिन बिना ही याद किये ह 
आ जाता हे। .. | के 
॥ बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत्‌ पुनः। 
OF La दिनान रे च्छ Ae ~ 
J ्तरेऽनधीत्येब पूर्वांधीतं सरेत्‌ पुमान्‌ ॥२६॥ 
बहुत वार याद करने पर भी, उस दिन यदि याद भ 
` आवा,तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे दिन बिना हीय 
', किये पहले पढ़े हुए पाठ याद आ जाते हैं। : ' ५ 
कालन परिपच्यन्ते कृषिगभादयों यथा। 
तदार अ च * 
तदात्मविचारोपि शनेः कालेन पच्यते ॥१७ 
खती ओर राभ आदि जेसे तुरन्त ही तेयार नहीं हो जाग! 
किन्तु पकने में इन्हें कुछ समय ळगता ही है ।. इसी पा ' 
आत्मविचार भी धीरे-धीरे काळ पाकर परिपक हुआ करतार| 
शा पुनः पुनाविचारेडपि त्रिविधप्रतिबन्धतः । 
| न वेचत तत्वमित्येतद्‌ वार्तिके सम्यगीरितम्‌ ॥३५ 
. वार वार विचार करने पर भी, तीन प्रकार के ति 
i क्‌ होने सर तत्व का साक्षात्कार नहीं. हो पाता | पर्दै क 
i पातिककार ने भढे प्रकार समझायी हे । 
fr इतसज्ज्ञानमिति चेत्‌ तद्वि बन्धपरिक्षयात्‌ | ह 
f 0 हे भूतो वा भावी वा ऱ्य | 
शर कार ने उन प्रतिबन्धों का निरूपण इन गो | 
ह यों क्रिया है--ज्ो ज्ञान पहले जन्म में उत्पन्न नहीं दी | 
था वह ज्ञान अब इस दूसरे जन्म में किस कारण व | 
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_ 23 अल 
| करता है ? इसका उत्तर यह हे कि प्रतिबन्ध के क्षीण हो 
जाने से वह ज्ञान हो जाता हे । वह प्रतिबन्ध (१) भूत (२) 
भावी और (३) वर्तमान भेद से तीन प्रकार का होता है। 

अधीतवेदवेदार्थाऽप्यत एव न मुच्यते | ` 
हिरण्यनिधिदृष्टान्वादिद्सेव हि दश्ितस ॥४०॥ 
किसी प्रतिबन्ध के होने से ही वेद के ज्ञाता छोग भी मुक्त 
नहीं हो पाते “तद्यथा- हिरण्यनि्थि निद्दितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न 
विन्देयुः एवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अह्रह ब्रह्मलोकं गच्छन्त्यः .एतं ब्रह्मलोकं 

` न विन्दन्त्यर्तेन हि प्रत्यूढाः? [छा० ८-३-९] भूगभेविद्या को न 
जानने वाळे लोग, हिरण्यनिधि के ऊपर घूमते भी रहते हैं, 
परन्तु उस पा नहीं सकते. | इसी प्रकार ये सारी प्रजाये प्रति 

| द्नि न्म के पास जाती हें परन्तु विषयवासना रूपी अनृत 

| ढकी रहने के कारण उसको पा नहीं सकती । ] हिरण्य- 


निधि के दृष्टान्त से इस प्रतिबन्ध को ही दिखाया गया है । 


अतीतेनापि महिषीस्नेहेन प्रतिबन्धतः । 

भिश्षुस्तत्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥४१॥ 
५ अर प्रतिबन्धक को छोक में देखछो कि बीते हुए महिषी 
बाग र हुए प्रतिबन्ध के कारण भिक्षु ने तत्व को नहीं 
ह पिप यह गाथा वदान्त संप्रदाय में प्रसिद्ध हे । [कोई 
या ह. त्र आश्रम में किसी भस पर बड़ा प्रेम रखता 
| इरन... ¬ उसने संन्यास ळेलिया । वेदान्तका श्रवण | 
| कु भी उसी महिषी स्नेह से उत्पन्न हुए प्रतिबन्ध के. 
ह. एस से कही हुईं बात उसकी समझ सें नहीं आयी थी । 
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अनुसृत्य गुरु! स्नेहं महिष्यां तत्व युक्त 
:: ततो यथावद्‌ वेष प्रतिबन्थस्य संक्षयात्‌ ||| 
गुरु ने उसके महिषी स्नेह का अनुसरण करके महि 
[रूपी उपाधि में] ही तत्व [ ब्रह्म | बतादिया थां | तब स्स 
महिषी की उपासना की ओर उपासना करते करते जव इछ 


' [महिषीस्नह रूपी] प्रतिबन्ध का क्षय होगया तब बह पह 


से ज्ञानी हो गया था ।: 
प्रतिबन्धो वतमानो विषयासक्तिलक्षणः। | 
रज्ञामान्द्य ङुतकश्च विपययदुराग्रहः ॥४३॥ 
वतमान प्रतिब्रन्धों सें से पहला तो विपयासक्ति है| 
दूसरा प्रज्ञा की मन्दता हे । तीसरा कुतेक हे [जिसके ए 
शुति के अथ की अन्यथा ऊहना की जाती हे] चोथा परी 
बन्ध अपने विपरीत ज्ञान पर दुराग्रह करते जाना है | [अत 
कता भोक्ता हे, यह विपरीत ज्ञान कहाता है | इस वा| 
बिना युक्ति के डटे रहना चौथा प्रतिबन्ध है । [इन च 
से कोई भो एक हो तो ज्ञान का उद्य नहीं होता! ] 
' शमाधेः ,अ्रवणय्रेश्व तत्रतत्रोचितेः क्षयम्‌ । 
नीतेऽस्मिन्‌ प्रतिबन्धेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्ु र 
शम दम उपरति आदि तथा श्रवण मनन विरद र 
भें. स जो जो जिस जिस प्रतिबन्ध को हटा 
उन उन स उस उस प्रतिबन्ध के नष्ट कर दिय ति 
अपन आपही अपने ब्रह्मभाव की प्राप्ति होजाती ६ | 
आगामिम्रतिबन्धश्च वामदेवे समीरितः // | 
एकेन जन्मना क्षीणो, भरतस्य | | 
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जन्मान्तर दिलाने वाळा आगामी प्रतिबन्ध [जिसे कि 

रारब्धरेष भी कहते हैं, चह भोग के बिना निवृत्त हो ही नहीं 
सकता । इस कारण उसकी निवृत्ति का काळ भी नियत नहीं 
किया जा सकता । वंह प्रतिबन्ध] एक जन्म में तो वामदेव 
का क्षीण हो पाया था । भरत का तो [नृप-एग और जड भरत 
इन] तीन जन्मों मे क्षीण होसका था । 
` “४योगभ्र्स्य गीतायामतीते बहुजन्मनि । 

: ; ग्रतिबन्धक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः।४६॥ 

जो योगभ्रष्ट हो जाते हें, [जो तत्वसाक्षात्कार तक विचार 

नहीं कर पाते हें, जिन का विचार बीच में ही जाता हे] 
उनके प्रतिबन्ध का क्षय होने में बहुत जन्म ळग जाते हैं । [एक 
दो या तीन जन्मों का कोई भी नियम नहीं है] परन्तु इस रुका- 
2 षट के कारण विचार व्यथे नहीं हो जाता हे [क्योंकि प्रतिबन्ध 
| क दते दी फिर तुरन्त अपरोक्षज्ञानरूपी फळ देखा जाता है।] 
„> आप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्वविचारतः । 
“शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते ॥४७॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 

` निस्पृहो जह्मतत्वस्य विचारात्‌ तद्धि दुर्लभम्‌ ॥४८॥ 
| वत्र ते बुद्धिसंयोगं लभते पौर्षदेहिकम  . 

५ ) पतच ततो ' भूयस्तस्मांदेतद्धि दुर्लमस्‌ ॥४९॥ 
ls: | साभ्यासेन तेनेव द्वियते हवशो5पि सः । 
[6 नेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥५०॥ 
| २५ कहा हे कि-योगाश्रष्ट लोग आत्मतत्व के विचार 
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'' क्षे प्रभाव से, पुण्यकारी ळोगों को भरने वाढे से 
को पाकर--बहा बहुत दिन तक सुख भोग कर--उस सो 
समाप्त हो जान पर,यदि उन्हें फिर भी कोई अभिलाषा ग 
हो, तो पवित्र श्रीमानों के कुछ में जन्म लिया करते हैं दः 
यदि तो वह योगभ्रष्ट अझतर्व का विचार करते ब 
निस्पृह [विरक्त] हो चुका हो तो वह उस त्रिचार के प्रमा 
ऐस लोगों क कुछ में जन्म लेता हे,जिनको आत्मतत्व क णा 
निश्चय हुआ रहता है | योगिकुळ का यह जन्म बड़ा ही दु 
` है, थोडे [मामूली] पुण्यों से यह किसी को नहीं मिल जाता || 
क्योकि इस योगियों के कुछ में जन्म लेने पर वह गे 
भ्रष्ट पहल देह के बुद्धिसयोग को शीघ्र ही पा छता है। श॑. 
इसको योग के अनुकूल सामप्री तैयार मिळती है] फिर वे ग 
` पहुछं प्रयत्न स भी अधिक प्रयत्न करने ळग पड़ता है। झार 
कहते हैं कि ऐसा जन्म हुळंभ होता हे ॥ ४९॥ 
[ फिर वेसा ही अभ्यास करने का कारण गो यह 
-चस योगश्रष्ट पुरुष को वह पूर्वाभ्यास जबरदस्ती की 
को खेंच छे जाता हे । [समाधिनिद्रा उसको स्वयं ही 88 
फिरती हे] यों अनक जन्मों पर्यन्त किये गये प्रयत्न से ९ 
ज्ञान को पाकर कहीं परागति किंवा युक्ति को पा लेता है॥४ | 
. ` अहमलोक्राभिवाञ्छायां सम्यक्त सत्यां निरुध्य ता! | 
5 हे विचारयेद्‌ य आत्मानं न तु साक्षात करोत्य्‌ 
| त्रहलोक को पाने की हृढ इच्छा हो, परन्तु जो इस | 
' को दबा कर आत्मविचार करता रहेगा, उसे आला है 
हू होगा ही नहीं । 7. 
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| ~ ९ ~ ० 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथो इति शास्त्रतः । 
ब्रझलोके स कल्पान्ते ब्रह्मणा सह झुच्यते ।।५२।। 
वेदान्तविज्ञानसुनिग्भिताथाः सन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्वा: ते 
ब्रह्मळोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे | ब्रह्मणा सह ते सर्वे 
ग्रसे प्रतिसंचरे परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ | (सु० ३- 
२-६) इस शाख के कथनाचुसार वे ब्रह्मलोक में जाते हैं । वहाँ 
उन्हे तत्व का साक्षात्कार होता हे । कल्पान्त के समय ब्रह्म 
के साथ वे भी मुक्त ददो जाते हें [यों उनकी क्रमसुक्ति 

होती है | । | 
केषांचित्‌ स विचारोपि कर्मणा प्रतिबध्यते । 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रृतेः ॥५३॥ 
.  [ित्वविचार करत हुए भी किसी प्रतिबन्ध के कारण, इस 
/ अन्म में कइयों को साक्षात्कार नहीं हो पाता । दूसरे जन्मो में 
` साक्षात्‌ होता हे] परन्तु कई ऐसे भी छोग होते हैं कि--उनके 
पाप कर्मो से विचार में भी रुकावट पड़ जाती है । उनको तो 
विचार का अवसर भी नहीं मिळता हे । अवणायापि बहुभियां न 
| 0) इस श्रुति म भी यही कहा गया हे कि वह 
जि रा त्व बहुत से पापियो को तो सुनने को भी नसीब 
| नदीं होता । | 
अत्यन्तबुद्धिमान्याद्‌ वा सामग्रया वाप्यसभवात्‌ । 
यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोडनिशम ॥५४॥ 
र ी लि सन्द होने के कारण, अथवा ज्ञान की सामग्री 
नो बिच नप शाख या अनुकूळ देश कालादि के] न मिलने 
> 'रनकर सकता हो [और त्रह्मपुरुषाथे का अभिळाषी 
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|. हो] बह प्रति क्षण ब्रह्म की उपासना ही डर 7: उपासना ही किया के । 
प्रकरण वें शोक में यही बात संक्षेप से कही, पे 
` * निगुणब्रह्मतत्वस्य न द्युपास्ते रसंभवः । 
§ > सशुणन्नह्मणीवात्र प्रत्ययाडृत्तिसंभवात ॥५५) 
| गुणरहित होने के कारण निर्गुण ब्रह्मतत्व की 
५. नहीं सकती हे, ऐसा विचार ठीक नहीं है। क्योंकि सशत्र 
॥. में जेस प्रत्यय की आवृत्ति ह्यो -सकती है, वैसी आवृत्ति झ 
निगुण ब्रह्म में भी हो ही सकती है [यों निर्गुण तत्व बोम 
सना संभव हो जाती हे । ] 
अवाङ्मनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्‌ तदा | 
|, अवाड्मनसगम्यस्य वेदनं न च संभवेत्‌ ॥५९॥ 
yi वाणी ओर मन से अज्ञय होने के कारण वह निगुण कर 
यदि तुम्हारी समझ में उपास्य न हो सकता हो, तो पगे 
तो वाणी और मन से अगम्य उस तत्व का ज्ञान भी | ] 
सकेगा । 
वागादयगोचराकार मित्येवं यदि वेत्यसौ । 
वागाद्यगोचराकार मित्युपासीत नो कुतः ॥ 
यदि कहा जाय कि “उस ब्रह्म. का आकार वा" 
गोचर होने वाळा नहीं है? इस रूप से उसे जान पो सक्र 
तो इम कहेंगे कि फिर इसी [वांगादि के अगोचर] ह न्‍ 
उसकी उपासना क्यों नहीं हो सकती हे? [हम वो % | 
उस रूप से ही उसकी उपासना भी की जा सकती दै।! | 


«लहर गाइत्या लक्षितं, सपा 
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| पदि तुमको उपार तुमको उपास्य होने से सगुणता का भय प्रतीत होता 
| होतो, वह भय तो वेद्य होने से भी होगा ही। यदि कहो कि 
वह वेद्य तो लक्षणा वृत्ति से होता हे [ इसीछिये सरुण नहीं 
' होता] तो हम कहेंगे कि उपासना भी लक्षणा से ही कर डालो | 
| ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं न स्विदं यदुपासते। 
| इति क्षते रुपास्यत्वं निषिद्ध ब्रह्मणो यदि ॥५९॥ 
॥ * “यन्मनसा न.मनुते “येनाहुमनो-मतम्‌) तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 
यदिदसुपाशते?. (.केन १-५ ) यह श्रुति, जो उपास्य हे उसके ब्रह्म 
होने का निषेध कर रही हे । यह कहती हे--जो मन वाणी 
का अगम्य तत्व हे,उसी को तुप ब्र समझो ! संसार के ळोग 
जिसको “यइ? समझकर उपासना कर रहे हें उसको ब्रह्म मत 
समझो । यह शंका यदि किसी को हो तो-- _ 
, ' विदितादन्यदेवेति श्रुते वें्यत्वमस्य न । 
यथा श्रु्यव वेद्यं चेत्तथा शचत्याप्युपास्यताम्‌ ।६०।। 
इसका उत्तर यह हे कि--अन्यदेव. तद्विदितादथो अविदिता- 
र Ee १-२) इस शुति ने तो इसके. वेद्य होने का भी 
हः केया हे । यदि श्रुति के कथनानुसार नझ को विदित 


डं 


सु ओर अविदित से अनोखा ही मान लेना चाहिये तो श्रति के 
| '*यनानुसार वेसे ही की उपासना भी कर छेनी चाहिये । 

~ ` अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा न किम । 

`  दैत्तिव्याति वेद्यता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्समम्‌ ॥६१॥ 
` इप कहेंगे कहो कि--वेद्यता तो ब्रह्म में वास्तव नहीं है। तो 
ग. ह "हेग कि--उसमें उपास्यता भी वास्तव नहीं है। यदि 
RE जाय कि--बेदन पक्ष सें बृत्ति त्रहमाक्ार हो सकती. है तो 


रीड _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











| 
|| 


i] 
to) § 
h “म 
| 


प् 


6६४७... 
न षड 
२२ AC 
i - 



















पक्षों में समान हो सकता हे । 


का ते भक्ति रुपास्तौ चेत्‌ करते द्वेषलदीर्‍य । | 
मानाभावो न वाच्योऽस्यां बहुश्नतिषु दशनात्‌ ॥॥ 


. यदि सुझ पर यह युक्ति-शून्य उलहना दो, कि इपान 
| तुम्ह इतनी भक्ति क्यों हे ? तो हम पूछेंगे कि तुम्हे सास | 
९ से ही इतना इष क्यों होगया हे ? निगुण ब्रह्म की गाण! 
करन के प्रमाण नहीं मिळत यह कहना भी ठीक नही | स्य 
अनेक श्रुतियों में निर्गुण ब्रह्म की उपासना देखी ही गयी है। | 


उत्तरसिंस्तापनीये शेव्यप्रश्नेज्य काठके । 


माण्इक्यादौ च सर्वत्र निर्गुणोपास्तिरीरिता॥६। ) 
निशुणोपासना को बताने वाळी बहुत सी श्रुतिया मी | 
—भेव्य के प्रभ करनेपर तापनीय उपनिषत्‌ में रिंग | 
पासना का कथन किया गया है । प्रश्न उपनिषत्‌ के पाप! | 
'यः पुनरेत ब्रिमनिणोमित्यननैवाक्षरेण पर पुरुषम 
५५) में निगुणोपासना का वर्णन आया है। कठे | 
“सवे वेदा यत्पदमामनन्ति! ( कठ २-१५ ) से प्रारम्भ कर ह ० 
. अवाक्षर’ ( कठ-२-१६ ) “एतदालम्बनं शरेष्ठम | न | 
इत्यादि से प्रणवोपासना कही गई है । माण्डूक्य ग्र 
... नोमिलेतदकरमिद सवस? इत्यादि से तीनों अवल 
रहनवाछ चतुथ तत्व की उपासना बतायी गयी है| | 

सुण्डक आदि में भी निगुणोपारित का वर्णन अर्थि हे | 
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7 अदुष्ठनग्रकारोऽस्याः पञ्चीकरण ईरितः | ¦ पञ्चीकरण इरितः । . 
ज्ञानसाधनमेतचेन्नेति केनात्र वारितम्‌ ॥६४॥ 
इस निशुणोपासना को केसे करें ? यह बात श्रीमच्छंकरा- 
चाये के “पंचीकरण? नाम के मन्थ में कही हे । यदि कहो कि 
यह उपासना मुक्ति का साधन नहीं हे, यह तो ज्ञान का ही 
साधन है । तो हम कहेंगे कि इम इस बात का निषेध नहीं 
करते । यह तो हमें स्वीकार ही हे । | 
नाजुतिष्ठति कोप्येवदिति चेन्मानुतिष्ठतु । 
, पुरुषस्यापराधेन किस्ुपास्तिः प्रदुष्यति ॥६५॥ | 
` यदि कहो कि सशुणोपासना करने वाळे तो बहुत से पाये 
जात ह, निगुणोपासना तो कोई भी करता नहीं दीखता। तो 
हम कहेंगे कि--भलळे ही कोई निगुणोपासना न करो, यह तो 
करनेवाले पुरुषों की कमी हे । पुरुष की कमी से उपासना का 
क्या बिराड़ता हे ? | टण यादी 
इतोऽप्यतिशयं मत्वा मन्त्रान्‌ वश्यांदिकारिणः | 
“मूढा जपन्तु तेभ्योऽतिमूढाः कृषिञ्ुपासताम्‌ ॥६६॥ 
सशुणोपासना से भी सुकर देखकर मूढ लोग वशीकरण 
आदि मन्त्रों का जप करें, उनसे भी मूर्ख लोग खेती कळे तो 
भी सुमुष्ठ लोग निरुणोपासना को कैसे छोड़ देंगे ?_ 
| सरुणोपासना का फळ भी बहुत दिनों बाद मिळता है । 
' षे कारण ऐहिकफळ देने की अधिकता को देखकर, मूढ लोग 
E> कादि मन्त्रों का जप करें । परन्तु उन्हें देखकर विवेकी. 
` ग सगुणोपासना को छोड़ नहीं देते द। अथवा उनसे भी 
। भतिमूखे छोग, किसी भी नियम सें न वेधने की खतत्त्रता . 
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देखकर खेती की उपासना करने इमे] (प करने छगें। परन्तु इड | 


न्त्रं का जप करनेवाळे लोग अपने भन्त्ाुष्ठान छो: 
बैठते हें । इसी प्रकार जिन्हें सांसारिक फलों की धेन | 
हुईं दै, वे अगर निशुणोपासना का अनुष्ठान नहीं करते 

भी मुमुक्ष छोग निशुणोपासना को नहीं छोड़ सकते है) त 


तिष्ठन्तु मूढाः प्रकृता निगुणोपास्तिरीकी | 
विधेक्यात्‌ सवशाखास्थान शुणानत्रोपसहर (७ | 


मूढ छोगों की बातों को यहीं छोड़कर, अब प्रकृत से 
पासचा का कथन किया जाता हे । [ “संववेदान्तप्रत्यय तोह | 
विषात्‌? (वेदान्त ३-३-१) जो जो उपासनायें जहां तहां वेदान 
में बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि चोदना सब जगह एक सी है| | 
इस कारण उन उपासनाओं में कोई भी भेद नहीं है] 
इस व्याससूत्र के अनुसार निशुणोपासना नाम की हि 
तो एक ही है | इस कारण भिन्न-भिन्न शाखाओं में वर्त 
उन सब उपास्य गुणों को, इसी उपासना में इकट्ठे करे ग | 
सना करनी चाहिये । | | 


आनन्दादेविधेयस्य गणसङ्खस्य संहृतिः | | 
._नन्दादय इत्यसिन्‌ दत्र व्यासेन वर्णिता॥ | 

| उतनी जाय दो प्रकार के हैं--एक "विधेय! दूसरे निल 
| न्द्‌, [विज्ञान मुक्त 
| न, विसु, i 3 नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, उ तार डर ब ' 


5तीय, आनन्द, पर, प्रत्यगेकरस ] ॥ 


भी विधेय गुण हैं, उन सबका उपसंहार ई. || 


Fd 
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कर लेना चाहिए । यह बात क्र छेना चादिए। यह बात “आनन्दादयः प्रबास ( व 
३-३-११ ) [ प्रधान जो त्रह्मतत्व हे उसके जो आनन्द आदि 
धर्म हैं उनका उपसंहार सभी जगह कर लेना चाहिए ] इस 
सूत्र में व्यासदेव ने कही हे । 

अस्थूलादेनिषेध्यस्य गुणसंघस्य संहृतिः । 
तथा व्यासेन सरत्रेशस्मिन्युक्ता5क्षरधियां स्विति ।।६९॥ 
अस्थूछ | अनणु, अह्ृस्व, उद्रेश्‍य,अम्राह्य, अशब्द, अरपशे, 
अरूप, तथा अव्यय ] आदि जो भी निषेध्य गुण हैं, जो जहां 
तद्वां अध्यात्मशास्त्र में कहे गये हे, उन सब का भी उपसंहार 
इस उपासना में कर ळेना चाहिये | यह बात “अक्षरधियां ववरोधः. 
सामान्यतद्भावाभ्या मोपसदनवत्तदुक्तम्‌ ( वेदान्त ३-३-३३ ) इस 
सूत्र में व्यासदेव ने कही है । अक्षर ब्रह्म में द्वेत का निषेध 
करने वाळी जो बुद्धियां हैं उनको सब ही निषेधों में उपसंहार 
कर डालना चाहिये । 
` नि्ुणन्रहमतत्वस्य विद्यायां शुणसंहृतिः । 
न युज्यतेत्युपालम्मो व्यासं प्रत्येव मां न तु ॥७०॥ 

, . 'निुण ब्रह्म की विद्या में गुणों का उपसंहार तो ठीक ही 
वही ९। क्योंकि गुणों का उपसंहार निगुण विद्यापन का विरोधी 
« पह आक्षेप व्यासदेव पर ही करना चाहिये,मुझ पर नहीं। 
मेने तो केवळ उनके कहे गुणोपसंहार का कथन कर दिया है। 

दिरण्यइमश्ु्र्यदिमूर्तीनामतुदाहृतेः  । 

Ek अविरुद्ध निर्गुणत्वमिति चेत्‌ तुष्यतां त्वया ॥७१॥ | 

0 होत दिरिण्यइसअु युक्त सूये आदि सगुण मूर्तियों का कथनन | 
. हीने से, इस अस्थूळता आदि के होने पर भी निर्गुणता में कोई | 





ग 








. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + 1 3 
Ge DR > हित 


का SS 
~, क र 













३७८ पञ्चदशी | 


विरोध नहीं है [ निशुणता में बिरोध छे हत नहीं है [ निगुणता में विरोध तो किसी सशुप | 


से होता। इससे यहं निर्गुणोपासना ही है ] ऐसा चरि हर. | 
गया है तो तू सन्तोष कर [ तुझे तरव का ज्ञान हो दश! | 
गुणानां लक्षकत्वेन न तत्वेडन्तः प्रवेशनम। | 
' इति चेदस्त्वेवमेव ब्ह्मतत्वप्नपास्यताय ॥७२॥ 
आनन्दादि या अस्थूळादि जो गुण हैं वे तो बलु छे छ 
होते है [ वे वस्तु की तरफ़ को संकेत ( इशारा ) मर ग 
सकते हँ--वे उसके स्वरूप नहीं होते हैं ] व उपास्य ततः. 
अन्दर तक प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसा यदि कहो तो हम झो | 
कि हां ठीक है । ऐसे ळक्षित त्रह्म की ही उपासना किया झो | 
कि गुण उस के अन्दर तक नहीं प्रविष्ट होते हैं [ यों तुप ग | 
ब्रह्म की ही उपासना किया करो ] ... ५ 


* आनन्दादिभि रस्थूलादिभिश्ातमात्र लक्षित | | 

` अखष्डेकरसः सोहमस्मीत्येव ग्रुपासते ॥७३॥ | 
उपासना की रीति यह है--इन श्रुतियों में जो अखेर | 
आत्मा आनन्द आदि तथा अस्थूल आदि गुणों से उक्ष | 
गया है, सुसुक्ष छोग उस की उपासना “सोऽहमस्मि' व| 
इस रूप मे किया करते हें । | 
बोधोपास्त्यो विशेषः क इति चेदुच्यतेशूण । | 
वस्तुतन्त्रो भवेद्‌ बोधः कर्वृतन्त्रमुपासनम॥ | 

र बोष और “उपासना? मे जो भद है वह भी हमसे है || 
हात गो शेय वस्तु के अधीन हुआ करता है | उस" | 
उपासना कता के अधीन होती हे । 3 हि 
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/ विचाराज्जायते बोधोऽनिच्छा यं न निवर्तयेत्‌ । 
. स्वोत्पत्तिमात्रात्‌ संसारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ ॥७५॥ 
बोध तो विचार से उत्पन्न हुआ करता हे, मुझे बोध न हो 
यह चाहने पर भी उस बोध को कोई रोक नहीं सकता । वह 
बोध ज्यों ही उत्पन्न हो जाता हे त्यों ही इस संसार की सत्ता 
को जळा द॒ता हे [ नष्ट कर देता है ] 
` तावता कृतकृत्यः सन्नित्यतृप्तिमुपागतः । 
जीवन्छुक्ति मजुग्राप्य प्रारब्धक्षयमीक्ष॒ते ॥७६॥ 
तत्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने से ही नित्यतृप्ति अर्थात्‌ सबो- 
धिक सुख को पाकर, जीवन्सुक्ति का महाळाभ करके, अपने 
्ारव्ध क्षय की बाट जोहने छगता हे । र 
/ आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्धालु रविचारयन्‌ ।” 
चिन्तयेत्‌ प्रत्ययैरन्यै रनन्तरितबृत्तिभिः ॥७७॥ 
गुरु के उपदेश पर | जिनमें उसने उपास्य. के स्वरूप का 
प्रतिपादन किया हो ] विश्वास करके, स्वयं उस पर छुछ भी 
बिचार शा करके, अपने उपास्यतत्व का निरन्तर चिन्तन करे। _ 
“यान न रहे कि--इस चिन्तन के बीच में अन्य किसी भी 
का विचार न आने पाये । 
यावचिन्त्यखरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते । 
तावद्‌ विचिन्त्य, पाचच तथैवामृति धारयेत्‌ ॥७८॥ 
ही एसा चिन्तन कब तक करते जायें सो भी सुनो-चिंन्तन 
0 र ह ऐसी अवस्था आ जायगी, कि तुम्हें खयं ही यह 
॥ भाव होने छगेगा कि यह चिन्त्य स्वरूप तो खयं में ही हूँ । बस 
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को बनाये रक्खो । | (गा भ त कर रो भोर बरणी का गा 
| बरह्मचारी भिक्षमाणो युतः संवर्गवेधया | | 
संबगरूपतां चित्त धारयित्वा हममिक्षत ॥७६॥ 
उपासक भी उपास्य रूप का अभिमान कर लेता है 
बात झाख में देखी गयी हे--संवगे गुणवाळे प्राण की क 
करने वाळा कोइ ब्रह्मचारी, जव भिक्षा करने चढा तो झे | 
अभिप्रतारि राजा के सामने अपने आप को संवर्ग रूप मार 
ही भिक्षा की थी । यह बात छान्दोग्य में हे । .. 
` पुरुषस्येच्छया कतुं मकतुं कर्तुमन्यथा । 
शक्योपास्तिरतो नित्यं ङुयात्‌ प्रत्ययसन्ततिप॥८॥ | 
_ उपासना तो पुरुष की इच्छा पर निर्भर रहती हे | बहो 
कर, चाह न कर, चाहे तो उलट पुट कर डाळे । इप भ्रं ' 
उपासना तो सदा ही करनी चाहिये । [ उसे मरण-पपंत 
छोड़ना नहीं चाहिये | 
3) ' वदाध्यायी ह्यप्रमत्तोऽधीते स्वभेञधिवातत॥ | 
ˆ. जपिता तु जपत्येव तथा ध्यातापि वासयेत्‌ | 
, , ` जो सावधान वेदपाठी हे, या जो सदा जप करता ए | 
? दे दढ वासना के कारण सुपने में भी वेदपाठ या जप ति 
| ही करता । इसी प्रकार उपासक छोग भी उपसग" | 
. वासना को इतना दढ करें कि सुपने आदि में भी बसी हे ३ 
ध्यान आने छग पड़े | अब 


विरोधिग्रत्पय त्यक्त्वा नेरन्तर्येण सा 





„ छमते वासनावेशात्‌ खम्रादावपि भावनाग्‌॥^ | 
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विरोधी विचारों का त्याग करके जब निरन्तर भावना कौ 
जाती दे तब संस्कारों की प्रबछृता हो जाने से सुपने आदि में 
भी ध्यान होने लग जाता हे । | 
भुञ्जानोऽपि निजारब्थमासथातिशयतो$निशम । 
ध्यातुं शकतो न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥८३॥ 
यदि किसी को अपने उपास्य में अधिक श्रद्धा हो तो अपने 
प्रारध को सोगते हुए भी विषयव्यसनी की तरह,निरन्तर उपा- 
सना कर ही सकता हे, इसमें सन्देइ मत करो | 
` परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि । 
तदेवाखाद्यत्यन्तः परसंगरसायनम्‌ ॥८४॥ 
ठोक में सी देख छो कि--जिस नारी को परपुरुष का 
व्यसन पड़ जाता हे, वह घर के [ठेपन संमाजन आदि] कामों 
मं ठगी रहने पर भी, अपने मन से उसी परसंगरसायन का 
मज़ा चखा करती हे । 


' परपङ्ग खादयन्त्या अपि नो गृहकम तत्‌ । 
कुण्ठीभवेदापि त्वेतदापातेनेव वर्षते ॥८५॥ 
परसग का स्वाद ळेन वाळी उस नारी के घर के काम भी | 

न्द्‌ नहीं हो जाते | व भी बराबर चळते ही रहते हें । उसके . 

प काम तो ऊपर के मन से होते जाते हैं। [ >” | 
एहकत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्‌ करोति तत्‌ । 
परव्यसनिनी तद्वन्न करोत्येव सर्वथा ॥८६॥ 

अपच घर के कामों का ही जिस नारी को व्यसन है, वह 

चेर क काम भळे प्रकार [जी छगाकर] करती दै, परव्यप्त- 
नारी उसकी तरह घर के काम प्रेम से करती ही नहीं । 
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' एवं ध्यानैकनिष्ठोऽपि इेश्ाह्णोदःः ऽ 7 - ठेशाह्लौकिकमारम 
. २. तत्वविच्वविरोधित्वाळयौकिकं सम्यगा 
उस नारी के समान ध्यान कि उ पुरुष भी अपन हयक 
कामों को अधूरे तोर पर करते रहते हैं । व्यवहार त्च 
विरोधी नहीं होता, इस कारण तत्वज्ञानी छोग तो म 
कार्यो को भी भळे प्रकार निभा ळे जाते हैं [ ज्ञानी शे 
छोकिक व्यवहार छुट जाता है, या छोड़ देना चाहिये स 
विचार अमपूण हे । ज्ञानी छोगों के व्यवहार तो और शो 
से उत्तम प्रकार के होने चाहिये । उनका व्यवहार दूसरी इ 
लिये आद का काम दे, ऐसा होना चाहिये ] । 
~) मायामयः प्रपंचोऽय सात्मा चेतन्यरुपष्क्‌। | 
` इति बोधे विरोधः को ` लौकिकव्यवहारिणः |८८ | 
जो तत्व ज्ञानी ऐसा समझकर लौकिक व्यवहार का | | 
कि--यह प्रपंच तो मायामय हे, आत्मतत्व तो केवढ कत | 
ख दे फिर बताओ, कि उसे व्यवहार का विरोध केस हेग! | 
. अपेक्षते व्यवहृति र्ने प्रपंचस्य वस्तुताम्‌। 
5 नाप्यात्मजाड्यं, किंत्वेषा साधनान्येव कांद्षति | 
व्यवहार को न तो यही जरूरत दै कि- प्रपंच त्वा गे 
च न वह यही चाहता है कि “आत्मा जड ही हो! छ] 
वळ साधनों की ही जरूरत होती हे । 
मनोवाकायतद्वाद्यपदार्थाः साधनानि, वार र | 
तत्वविन्नोपमूद्राति, व्यवहारोऽस्य नो झु प 
ईल कि तत्व ज्ञानी पुरुष मन, वाणी, काय ९ वँ | 
ठत आदि पदा काळळजो. कि.बा 


भेद 
चरेत्‌ ॥८७| 
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हैं--उपमद [ निवारण ] ही नहीं करता है तब फिर इस ज्ञानी 


का व्यवहार क्यों करं नहीं चलेगा ? 
3» उपसृद्गाति चित्त चेइ ध्यातासौ, न तु तत्ववित । 
` न बुद्धि मदयन्‌ दष्टो घटतत्वस्य वेदिता ॥९१॥ 
अगर कोई अपने चित्त का उपमदे करता हे तो वह ध्याता 
[ उपासक ] हे । वह तत्वज्ञानी नहीं है । लोक में भी देखते 
हे कि--घटतत्व का जाननेवाछा पुरुष, बुद्धि का मदन [ किंवा 
उसे एकाम ] करता हुआ कहीं भी नहीं देखा जाता | 
. सकृत्मत्ययमात्रेय घरश्चेद्‌ भासते सदा । 
` खप्रकाशोः्यमात्मा किं घटवच्च न भासते ॥|९२॥ 
यदि केवळ एक बार के ही ज्ञान से घट का भास सदा के 


| 3 लिये होजाता है [ और चित्त के निरोध की कोई जरूरत नहीं 


रहती हे | तो भला स्वये प्रकाश यह आत्मा--जो घट से बहुत 
ही स्पष्ट है--घट की तरह ही क्यों नहीं भास सकता है ! 
[इस आत्मा के ज्ञान में चित्तनिरोध की कोन-सी आव- 
खकताहे!] . ह | 
' अगरकाशतया किं ते तद्‌ बुद्धिस्तत्ववेदनम । 
बुद्धि ्षणनाइयेति चोद्य तुल्य घटादिषु ॥९३॥ 


र नह्य यद्यपि स्वयं प्रकाश तो हे, परन्तु ब्रह्म को विषय 


वाठी बुद्धि ही तो तत्वज्ञान कहाती हे, वह बुद्धि तो 
[ इस कारण बह चाहती है कि--उसकी स्थिति अह 


Er ठे 
ख तश पर की जाय, उसे बार बार उसमें ळगाया जाय ] जे 
| ` ' षह आशंका तो घटादियों में भी समान ही है। [यों _ 
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CD न्न 
तो घटादि भी यह चाहेंगे कि हम में भी बुद्धि को बार बार 
ळगाया जाय ] । 

घटादौ निश्चिते बुद्धिनेशयत्येव, यदा घटः | 
इष्टो नेतु तदा शक्य इति चेत्‌ सममात्मनि ॥९४॥ 
घटादि का निश्चय जब दोजाता हे तब घटज्ञान नष्ट तो हे 
जाता है [ अथवा यों समझो कि घटादिज्ञान क्षणिक तो है] 
परन्तु फिर जब कभी घट की जरूरत हो तभी उस घट को 
छे जा सकते हैं [उसमें चित्त को स्थिर किये रखने की जरूरत | 
नहीं होती ] तो हम कहेंगे कि--यही बात आत्मा के विषय | 
में भी समझलो । [ उसमें भी चित्त को खिर कर रखनी । 
कोई आवश्यकता नहीं होती दे ] । | | 


निश्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदव तम्‌। 


[ इस बात को आत्मा के विषय में यों समझो कि] | | 
एक बार आत्मा के स्वरूप का निश्चय दोजाता है, तब फिर 
जब कभी अपेक्षा होती हे तभी उसके विषय का कथन, म | 
या ध्यान ज्ञानी छोग कर ही सकत हं ॥ | . | | | 

उपासक इव ध्यायन्‌ लोकिकं विस्मरेंद यदि | ! | 

८ विस्मरत्वेव सा ध्यानाद्‌ विस्मरति ने तु बेदना न 
तत्वज्ञानी छोग भी, ध्यान करते करते, यदि उप | 
समान ही, छोकिक बातों को भूळते हैं, तो भूल जाय ' तः 
यह विस्मरण ध्यान की प्रबळता से हे, यह विस्मरण ज्ञात ह | | 
कारण नहीं है । क 
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: ध्यान त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान्युक्तिसिद्वित । ` 
५) ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शाख्नेषु डिण्डिमः ॥९७॥ 
ध्यान करना तो तत्वज्ञानी की इच्छा पर निभर है [ वह 
चाहे तो करे, न चाहे तो न करे] तमेव-विदित्वाउतिमत्युमेति नान्यः... 
प्या विद्यतेऽयनाय ( श्वे. ३-८ ) जञासवा. देवं मुच्यते सर्वपापैः (श. 
२-१५ ) इत्यादि शास्र तो डंके की चोट यह कह रहे हैं कि 
वल्य तो अकेले ज्ञान से ही मिल जाता हे [ उसके पाने के 
छिव ध्यान आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है ] 
' ` विद्‌ यदि न ध्यायेत प्रवतेत तदा बहिः । 
“अवतता सुखेनायं को बाधोऽस्य ग्रवर्तने ॥९८॥ 
ह तत्वज्ञानी छोग यदि ध्यान न करेंगे तो फिर बाहर प्रवृत्ति 
| रिग ही? एसा यदि कोई कहे तो हम कहेंगे, तत्वज्ञानी छोग 
! शभ त कार्म में प्रवृत्ति करे । उनकी प्रवृत्ति मे कोई 
जक न तप चेत्‌ प्रसङ्ग तावदीरय । 
के ह ल चन्न तत्‌ तस्वविदं अति ॥९९॥ ` 
सगो आप यी की बाह्म्रवृत्ति मानने पर अति 
सरो हम 5 दम कहते ह कि [ तुम्हारी बात का 
। | दंगे पहिळे ] तुम प्रसङ्ग का अभिप्राय ` 


7) रा कि म >> कप री 
शिधा. हंग किसे कहते हैं? यदि कहो कि विधि या 











क 


शा च 
पिष प रर नो ष हं । तो इस कहेंगे कि विधि या 
ही \ | षू FN ल्यि होते ही नहीं चे तो अज्ञानी | 
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«इस बारे में शास्र की जुरत उससे कुछ कहने की नहीं होती | | 


न+ 
s के 1०७१ 
4 a 


. इन वणोश्रमादि को माया ने देह में ही कल्पित कर हिया है। | 


- फेंक दिया हो, जिसका आशय किंवा ज्ञान निर्मल हो चु | 
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` वर्णाश्रमवयोवस्थाभिमानो थ्य विद्यो ¬ यस्य॒ विद्यते । 
तसैव च निषेधाश्च विधयः सकला अपि ॥१००॥ 
जिस बेसमझ को देह के वणे, देह के आश्रम, देह के । 
आयु, और देह की अवस्थाओं का अभिमान हुआ रहता है 
[जो अज्ञानी इन सब को अपने ही साना करता है] ये सब ( 
विधि और निषेध शास्त्र, केवळ उसी के लिए होते हैं। 
' वर्णाश्रमादयो, देहे. मायया परिकल्पिताः । ` 

> नात्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य॒ विनिश्चयः ॥१०१॥ 
तत्वज्ञानी को तो ऐसा दढ निश्चय हुआ रहता है किट 


ज्ञानरूप आत्मा के तो कोई भी वणे या आश्रमादि नहीं होतेह | 
` समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा। | 
हृदयेनास्तसर्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥१०॥ / 
जिसने अपने जी से सम्पूण आसक्तियों को निकाल झर || 


वह तो मुक्त ही हे । ऐसा महापुरुष समाधि करे या न* | 
काम करे या न करे, [यह सब उसकी इच्छा पर दी गिग६ | 
-नष्कम्पेण न तस्यार्थ स्तस्यार्थोऽस्ति न कर्म णि । 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः |` न Ee 
[ओरों ने भी कहा हे कि]--जिसका मन वासना प्रि हः 
रहित हो चुका हे, कमे को छोड़ बैठने या करते जाने शत | 
उस कुछ सतळर नहीं रहता समाधि ओर जपरर | 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । | ¥ 
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टि ˆ इत्यचेचलनिर्णोति कुतो मनसि वासना ॥१०४॥ 
आत्मा असंग पदार्थ है, उससे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाळ 
॥ के समान म चिक है | एसा स्थिर निर्णय कर चुकते के बाद 
' अन मे वासना कसे उठेगी ! आव यह दै कि--तत्वज्ञानी के 
मन में वासना नहीं उठती । फिर बताओ कि वह उस वासना 
झो हटाने के ळिए ध्यान भी क्यों करेगा ? 

।¦ ` एव नासि ग्रसङ्गोऽपि ङृतोऽस्यातिप्रसञ्जनम्‌ । 

। 4 प्रसंगो यस्य तसैव शङ्कयेतातिम्रसेजनम्‌ ।१०५॥ 
| [प्रकत बात तो इतनी ही हे कि] इस प्रकार जब ज्ञानी 
| र व ही नहीं है तब फिर उसे अतिप्रसङ्ग कैसे हो जायगा ? 
६ अतिप्रसङ्ग तो उसी को होता है जिसको कि प्रसक्ञ का 


ग 


| ९ वह उसकी अतिप्रसक्ति कही जाती है । ] 


4 


सम क्र 





“द बात ठोक में भी देखी जाती हे] बालकों पर विधि- 


| शनी, > 

र सात है। ह दोनों को ही विधि या निषेध झाल का अभाव 
बगा? . 2 र इस बिचारे ज्ञानी को ही अतिम्रसङ्ग केसे हो 
हे भें दे पेत्ये 

F ह बालश्चेत्‌ स्व वेत्येव तस््रवित्‌ । 

है गो कहो कि विधयः सेवे स्यु ान्ययोईयोः ॥१०७॥ 
म * बाळक तो कुछ भी नहीं जानता | [ उसकी 
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` / आत्मासङ्गस्ततोऽन्यत्‌ स्यादिन्द्रजालं हि मायिकम्‌ । 


भं पग हो। [प्रसङ्ग वाला पुरुष जब प्रसङ्ग की अवहेलना करता. . 


| गात्‌ कुतोऽतिग्र सङ्गोऽस्यं विध्यभावे समे सति |!१०६॥ ˆ 


त पी चता तो उनकी अतिप्रसक्ति भी नहीं मानी जाती। | 
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अज्ञता उस पर विधि का जोर नहीं चलने देती] तो हम कहो 
कि ज्ञानी सब. कुछ जानता हे [उसकी सवेज्ञता उस पर विधि 
का अंकुश नहीं रखने देती] देखो विधि के अधिकार की बात 
तो इतनी ही हे कि--जो अठपज्ञ ह, उसी के लिए ये विधि 
ओर निषध शास्त्र बनाये गये हैं। अज्ञ ओर सवज्ञ के हिए 
विधि या निषेध कुछ भी नहीं होता । 
शापानुग्रहसामर्थ्यं यस्यासौ तत्वविद्‌ यदि | 
तन्न, शापादिसामथ्य फलं स्यात्तपसो यतः ॥१०८| 
यदि कहो कि--ऐसा भी क्या तत्वज्ञानी, जो किसी श्र 
शाप या वरदान तक न दे सके ? जिसमें य दोनों सामध्य हो | 
लोक में तो उसी को तत्वज्ञानी [या पहुंचा हुआ महात्मा] सम | 
झते हें । यह विचार ठीक नहीं हे । क्योंकि शापादि साम ( 
तो उनके तप का फळ हे [यह कोई तत्वज्ञान का फल नींद] / 
व्यासादेरपि सामथ्यं इश्यते तपसो बठात | | 
¦ शापादिकारणा दन्यत्‌ तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ |” | 
- यदि कहो कि व्यास जैसे तत्वदर्शी में भी शाप | 
सामध्यै [ झाप और बरदान की शक्ति ] था तो हम कई 
उनमे वह सामथ्ये ज्ञान के कारण नहीं था। पर्द | 
तपोबळ से था । तप भी दो प्रकार का होता ६ दा: a 
तत्व ज्ञान का कारण हे, दूसर तप से शाप और 
सामथ्यं उत्पन्न होता हे । 
दय यस्यास्ति तस्येव सामर्थ्यज्ञानयोजनि 


७ चे 


एकक तु तप! कुवन्नेकेक ल भतं 
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दोनों प्रकार के तप जिसने किये हों, उसी में सामर्थ्यं और 


ड् दोनों पाये जा सकते हैं । 'जो.तो. अकेले अक्ेळे तप को 
करेगा उसे तो एक ही एक फळ मिळ सकता है | >) . . 

॥ 0. सामर्थ्यहीनो निन्द्‌ यतिभि विंधिवा्जेतः । 

„ निन्दन्ते यतयोऽप्यन्यै रनिश्यं भोगलम्पटैः ॥१११॥ 
. जिन ज्ञानी पुरुषों में झापादि का सामर्थ्य नहीं है और 
[ज्ञानी होने के नाते ] विधि से रहित हैं, तो ऐसे ज्ञानी को 
` विहित कर्मों का पाछन करने वाळे लोग निन्द्य समझते हैं | 
शका उत्तर यह हे कि--यदि ऐसी निन्दा से डरोगे तो फिर 
) अ विध्यनुसारी लोगों की निन्दा भी तो विषयळम्पट लोग 
' सदा किया दी करते हें [वे तो कर्मी को पाखण्डी और पोप 
| "मभ पुकारते हे । इस निन्दा से जैसे सचे कर्मी को कुछ 
' ईश नहीं होता, इसी प्रकार कर्मी की निन्दा से सामथ्येहीन 
| शनी को दुःख नहीं हो सकता ] | 


मिक्षावखरादि रक्षेयुर्यच्येते भोगतुष्टये । 
अहो यतित्वमेतेषां वैराग्यभरमन्थरम्‌ ॥११२॥ 


ह र य छोग भी भोग की तुष्टि के लिये भोजन वस्नादि 
| । धा करन ढगे तो वह उनका यतिपन ही क्‍या हुआ ? 
रहे ह आश्रम में ही कौनसी आफ़त थी । भाव 
झि इछ भी घमं से दीक्षित पुरुष अपने व्यष्टि अह्‌ के 
हे काम नहीं कर सकता हे । उसे तो व्यष्टि अभि- 

> षण करने वाळी प्रत्येक बात से परहेज करना 


- E पं 2 
नर] 


१ २८७४४४ | 
___ गेही तो उसका यतिधर्म नष्ट हो जाता है ] 
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वर्णाश्रमपरान्‌ मूढा निन्द्न्त्वित्युच्यते यदि |. 
देहात्ममतयो बुद्ध निन्दन्त्वाश्रममानिनः ॥११३॥ 

यदि यह कहो कि मूढ [ अर्थात्‌ विषयळस्पट और पामर ] / 
लोगों की निन्दा स वणोश्रम धर्म को पाळने वाले [ कमी 
की कुछ हानि नहीं होती हे । फिर वे भळे ही उनकी निन्दा 
करते रहें, तो हम कहेंगे कि--देह को ही आत्मा मानने वाढे, | 
आश्रमों का अभिमान करने वाले, कर्मा लोग तत्वज्ञानी दी | 
निन्दा भी भळे ही किया करें, उसकी भी उससे कुछ भी हानि | 
नहीं हो सकती | [ 
तदित्थं तत्वविज्ञाने साधनालुपमदेनात । । 
ज्ञानिनाचरितुं शक्य सम्यग राज्यादि रोकिकम्‌।११४॥ | 

[ प्रकृत बात तो यही हुई कि ] उक्त रीति से तत्वज्ञातह | 
जाने के बाद लौकिक व्यवद्दार जिन मन आदि साधना | 
चलता हे, उनका उपमदे किंवा विनाश नहीं हो जाता, ईप | 
लिये तत्वज्ञानी छोग लौकिक राज्य [ उस जैसे बढ़े-बढ़ कन | 
सी] भले प्रकार चछा ही सकते हें। [ज्ञानी होने का यह अभिः | 
प्राय कदापि नहीं है कि ज्ञानी पुरुष निकम्मा होकर गी | 
की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाय या कहीं एकान्त उ. ff 
में ही जा पड़े। जिन छोगों का विचार यह है कि ज्ञान दी : iE 
पर तो कुछ काम दो ही नहीं सकता। वे तो तती हट 
एक प्रकार का पक्षाघात रोग मानते हैं । ज्ञान तो मग > 1 
उच्चतम अवस्था हे । शरीर आदि के व्यापारों पर की | 
भी प्रभाव नहीं पढ़ता । ज्ञान हो जाने पर भी शरीर १. | 
व्यापार ज्यों के त्यों चलते रह सकते दें | ज्ञान दो). | 
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जक च्छ ~ ! REC 
इतना अन्तर होता दै कि वे काम अब तक जिस संकीणे दृष्ठि- 
कोण से हो रहे थे अब उससे न होकर व्यापक दृष्टिकोण से 
होने ळग पड़ते हे । यों तत्व ज्ञानी लोग राज्य जैसे बड़े कामों 
को ओरों से अच्छी तरह कर सकते हैं । ज्ञानी में लोभ आदि 
न रहते से उसके सभी काम आदश काम होते हैं ।] 
' मिथ्यात्वबुड्धया तत्रेच्छा नास्ति चेत्‌ तहि मास्तु तत्‌ । | 
_„'्यायन्वाथ व्यवहरन्‌ यथारब्धं वसत्वयम्‌ ॥११५॥ 
| ` उन सबको मिथ्या समझ छेने के कारण, ज्ञानी को उनकी 
 इ्छाहीन रहती हो तो न रहो। [ हम तो कहते हैं करि ग 
| बानी लोग अपने प्रारच्ध के अनुसार, चाहें तो ध्यान करते 
रह या फिर व्यधहार में लगे रहें। 
उपासकस्तु सततं ध्यायज्लेव वसेद्‌, यतः ! 
ध्यानेनेव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्‌ ॥११६॥ 
Ee उपासक छोगों को तो सदा ध्यान में ही लगे रहना चाहिए | 
| ow तो ध्यान के प्रताप से ही ब्रह्मता को पाता हे! 
ह प्रमाणा से समझ में नहीं आती । जैसे कि 
| हि या स ही अपने में जो विष्णुता संपादित होती है 
र क विष्णुता नहीं होती । [उसे तो केवळ ध्यान से 
| | रखना पड़ता हे । ] | 
| 


ध्यानोपादानकं यत्तद्ध्यानाभावे विलीयते । 





जो बात 


न हो ही जायगी। परन्तु ब्रह्मता ऐसी नहीं होती 
क वास्तव होती है। इस कारण उस ब्रह्मता को जानने 
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भ्रमता नव ज्ञानाभावे विलीयते ॥११७॥ ¦. 
यान स ही उत्पन्न हुई है, वह तो ध्यान केन * 
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चाळा ज्ञान जब नहीं भी रहता तब भी बाळा ज्ञान जब नहीं भी रहता तब भी बह नष्ट नही शे पा 
[बह तो तब भी बनी ही रहती हे । अथवो सच्ची ब्रह्मता उसका 
ज्ञान जव नहीं भी रहता, तब भी विळीन. नहीं हो जाती हे 
वह तो तब भी बनी ही -रहती है । ] - 7 | ' | 
ततो5भिज्ञापक ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः | 
ज्ञापकाभावमात्रेण न हि सत्यं विलीयते ॥११८॥ 
क्योंकि यह त्रह्मभाव॑ नित्य हे इसलिए ज्ञान तो. उसका 
ज्ञापक [बोधक] ही हो सकता हे । जनक नहीं हो सकता | 
केवल ज्ञापक के न रहने से ही सत्य पदार्थ नष्ट नहीं हो जाता 
[अभिप्राय यह है कि--ब्रह्मता यदि ज्ञान से उत्पन्न होनेवाढी 
होती तो ज्ञान के नष्ट होते ही नष्ट हो जाया करती | परन्तु वह ' 
नष्ट नहीं होती, इसी से जानते हें कि--ब्रह्मता उत्पन्न ही नहीं 
होती | वह तो नित्य हे।] « ग 


. अस्त्येवोपासकस्यापि .वास्तवी ब्रह्मतेति, चेतJ। | 
' पामराणां तिरश्चां च वास्तवी ब्रह्मता न'किम्‌ ॥११॥ | 
 ' यदि कोडे कहे कि--उपासक भी वास्तव ब्रह्म ही होश | 
है, तो इम कहेंगे कि इतना ही क्यों कहते हो? क्या पामर | 
ra र्‍या ओर पशु पक्षी भी वास्तव ब्रह्म नहीं हँ! ३१ 
. ` -¦ अज्ञानादपुमथेत्व युभयत्रापि तत्‌ समम्‌। ` .| 
. » उपवासाद यथा भिक्षा बरं ध्यानं तथान्यतः १२५ | 

यदि कोई किच पामर मनुष्यों और पशु परि 
अपनी ब्रह्मता छा ज्ञान नहीं होता, इस कारण उनकी भा है आ 
उनके किसी मतलब की नहीं होती, [ ऐसी अज्ञात तर | 
कोई भी पुरुषार्थ नहीं मानता दे ] तो हम कहेंगे कि वर | 
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रः निश्चय नहीं होता हे इसी कारण उसकी ब्रह्मता अपुरुषार्थ 
होती है ]। हां इतनी बात तो है कि भूखे रहने से जैसे भीख 
मांगना श्रेष्ठ होता हे, इसी प्रकार और सब बातों से ध्यान 
[उपासना ] अच्छा माना जाता हे।  ... 

| पामराणां व्यवहृते वर 'क्माचनुष्ठितिः । 
ततोऽपि सशुणोपास्ति निशुणोपासना ततः ।१२१॥ 
पामर लोगों के व्यवहार से तो कमानुष्ठान ही श्रेष्ठ है, 
उससे सगुणोपासना भी हे । सगुणोपासना से भी निगुणो- 
पासना का दूजा ऊंचा होता है । | 
./___' यावद्‌ विज्ञानसामीप्यं तावच्छेष्ट्यं विवर्धते । 
५ ।/  अह्ज्ञानायते: साक्षान्निशुगोपासनं शनेः ॥१२२॥ 
' ` य्या-ययों विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्यों त्यो 
“ता की मात्रा बढ़ने लगती है। [ निरुणोपासना के सर्वे- 
. ष्ठ होने का कारण यही हे कि--] यह उपासना अन्त में धीरे 
नर्म ज्ञान के रूप में परिणत होजाती है । 


यथा संवादिविञ्रान्तिः फलकाले प्रमायते | 
| तथोपास्ति ुक्तिकालेऽतिपाकतः ॥१२३॥ 
ह सिळने के समय में जैसे संवादिभ्रम प्रमाज्ञान हो 
क्री है, इसी प्रकार अतिपक्क हो जाने के कारण, मुक्ति का 
हि ` आ जाने पर “उपासना? ही “ब्रह्मविद्या? हो जाती हे । 


` भवादि्चमतः पुंसः ्रवृत्तस्यान्यमानतः |... |. 
















दोनों पक्षों में समान हे [ उपासक को भी तो अपनी ब्रह्मता 


श मेति ~ र 
क. त चत्‌ तथोपास्ति मान्तरे कारणायताम॥१२४॥ - 
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जो पुरुष संवादिभ्रम से किसी वस्तु ड 
उसे [उस अम से परमाज्ञान नदीं होता किन्तु उसे] किसी दूरे 
प्रमाण से प्रमाज्ञान हो जाता है। ऐसा यदि कहो तो हम 
कि इसी प्रकार उपासना भी स्वयं तो ब्रह्मज्ञान नहीं हो जाती| | 
किन्तु दूसरे ज्ञान का कारण बच जाती हे। [अर्थात्‌ निगुणोपा 
सना निदिध्यासन रूप होकर अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर 
देती है।] 

मूर्तिध्यानस्य मन्त्रादेरपि कारणता यदि । 

अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिविशिष्यते ॥१२५॥ | 

यदि कहो किया तो [चित्त की एकाग्रता के सम्पादन | 
के द्वारा ] सूति का ध्यान या मन्त्रादि भी अपरोक्षज्ञानक _ | 
कारण होते हें तो हम इस बात को स्वीकार करते हें । परतु | 
इस निगुणोपासना में इतनी विशेषता है कि यह उपासना ज्ञाव | 
के सबसे अधिक समीप होती है । ... | 

निशुणोपापनं पक्कं समाथिः स्याच्छनेस्ततः। | 

यः समाधिर्निरोधार्यः सोऽनायासेन. लभ्यते ॥१९॥ | 

[ वह निगुणोपासना ज्ञान के समीप यों है कि | पई | 
निर्गुणोपासना जब पकने लगती है तब इसकी सविकल्प समाषि | 
हो जाती हे । फिर उस सविकल्प समाधि की दी निवि 
समाधि बन जाती हे । यह निरोध नाम की समाधि 
पासक को अनायास ही प्राप्त हो जाती दै । - 

निरोधलामे पुंसोऽन्तरसङ्गं वस्तु 

पुनः पुनवीसितेऽस्मिन्‌ वाक्याज्जायेत तत्तधी 

निरोध का लाभ हो जाने पर किंवा निर्विकल्प 
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| पर, पुरुष के अन्द्र असंग वस्तु शेष रह जाती हे । इस 


असंग वस्तु की भावना जत्र बार बार की जाती हे तब तत्वमसि 
आदि वाक्यों से तत्वज्ञान [ कि त्रह्मनाम का तत्व में ही 
यह ज्ञान ] उत्पन्न हो ही जाता है । 

< निर्वेक्ारासङ्गनित्यस्वप्रकाशेकपूणताः । 


बुद्धी झटिति शाख्रोक्ता आरोहन्त्यविवादतः ॥१२८॥ 

उस समय तो निर्विकारता, असंगता, नित्यता,स्वप्रकाशता, 
एकता, तथा पूणता नामक उदार धर्म; जिन का कि शाखा 
में वणन आता है, ` झटपट बुद्धि में बैठ जाते हें । फिर उसे 
इनके विषय में विवाद या संशय नहीं रहता [ जब तक निरोध 
का छाभ नहीं हो जाता,तब तक निर्विकारता,असंगता, स्वप्रका- 
शता आदि का सच्चा अथे किसी की कल्पना में आता ही 
नहीं । इन शब्दों के अन्द्र जो अनन्त खज़ाना भरा पडा है 
१९ उक्त साधन किये बिना किसी को दीखता ही नहीं । ] 

योगाभ्यास स्त्वेतद्थोऽसृतबिन्द्रादिषु 


एव च इृष्टद्वारापि ` हेतुत्वादन्यतो वरम ` ॥१२९॥ 
को Sie आदि उपनिषदों में उसी [निर्विकल्प समाधि 
यो करने] के लिये योगाभ्यास का करना बताया है। 

निशुण उपासना प्रसक्षज्ञान के सब से अधिक निकट 

पः एक यह दृष्ट फळ भी होता है कि निर्विकल्प समाधि का 
be ह जाता हे] यों यह निर्गुण उपासना सगुण उपासना 
नी वस्तु हे । यह निशुणोपासना दृष्ट [ निविकल्पः 
BN भ] ओर अदृष्ट[ज्ञान का साधन होने से] दो प्रकारा 
` ` भशुणोपासना आदियों से श्रेष्ठ वस्तु है । 
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उपेक्ष्य तत्‌ तीथयात्राजपादनेव ङुवताम्‌ । 
पिंडं सञ्चुस्सुज्य करं लेढीति न्याय आपतेत्‌।। १३० ॥ 
[जो निगुणोपासना अपरोक्षज्ञान को सिद्ध कर सकती है 
उसे छोड़ कर जो अविचारी छोग तीथांटन ओर जप तप ही 
करते रहते हे,उनका परिश्रम तो उस जेसा ही हे जो हाथ में से: 
शुडपिण्ड को फेंक कर हाथ को ही चाट रह! हो [अथात्‌ उनका 
परिश्रम बृथा होता हं] । 
उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि । 
वाढं, तस्माद विचारस्यासंभवे योग इरितः ॥१३१॥ 
इस बात को तो हम भी स्वीकार करते ह--कि आत्मतत्र 
के विचारों को छोड़ कर निशुणोपासना करने वाळे उपासक | 
भी इसी श्रेणी के हें [वे गुंड फेंक कर हाथ चाटने वाढे के ._ | | 
समान ही अविचारशील हें] इसी कारण स शास्त्रकी सम्मति ते 
यही है कि जिस को विचार करना असंभव होता है उसी के 
लिये योग [उपासना] का विधान किया गया दै! 
बहुव्याकुलाचित्तानां विचारात्‌ तत्वधी नेहि | // | 
योगो ग्रुख्यस्ततस्तेषां 'धीद््पस्तेन नश्यंति ॥१२९ 
जिन पुरुषों के चित्त अत्यन्त व्याकुळ हुए रहते ६ 
विचार से तत्वज्ञान नहीं हो सकता | उनक लिये | 
ही मुख्य उपाय हे | क्योंकि योग करने स उनका घीदप १ | 6 
हो जाता हे । 
अव्याकुलधियां मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम भर | 
सांख्यनामा विचारः खन्मुख्यों झाटिति सिद्धिंद | 
जिन पुरुषों की बुद्धि व्याकुळ नहीं होती ६ | 
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र्ट केवळ मोह के आवरण में छिपा रहता हे,उनके ल्यि तो 
'सांख्य' नाम का तत्व विचार ही मुख्य उपाय है । क्योंकि 
` उनको उसीसे झटपट सिद्धि मिड जाती है । 

यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एक सांख्य चं योगं च यः प्यति स पञ्यति॥१३४॥ 

[योग और सांख्य (उपासना ओर तत्वज्ञान) दोनों ही 
तत्वज्ञान के द्वारा मुक्ति को दे देते हैं। यह बात गीता में भी 
कही गयी हे! ] कि-सांख्यमार्गी लोग जिस पद को 'पांते 
ह योगमार्ग लोग भी वहां पहुँच जाते हैं । जो ज्ञानी सांख्य 
भर योग को फळ में एक समझ. ळेता है--इनमें भेद नहीं 
जानता ह, वही शास्त्र के समे का जानने वाळा है । 
| | 1 पत्कारण सांर्ययोगाधिगस्य मिति हि श्रतिः 
| ५. अस्तु क्षते विरुद्धः स आभासः सांख्ययोगयोः॥ १३५॥ 
| [ श्वेताश्वतर श्रुति में भी कहा है कि ] इस जगत्‌ का जो 
भूछ कारण हे,वह्द सांख्य या योग किसीसे भी जाना जासकता 


. ६। आज कछ “सांख्य और योग” नामसे प्रसिद्ध शास्त्रों मं जो. 
डत सी बातें श्रुति के विरुद्ध दीख पड़ती हैं वे 'सांख्य' या 


योग नहीं हूं। वे तो 'सांख्या-भास?'योगाभास? हें । [आंभास की 
पाषा जैसे दोजाती है वैसे ही उनकी भी बाधा होजायगी ] 
उपासच नापि पक्कमिह यस्य परत्र सः । 
रण ब्रह्मलोके वा तत्वं विज्ञाय मुच्यत ॥१३६॥ 


इस जन्म भें जिस की उपासना ( योग ) परिपक न दो. 


(i धी उभे हो, बह आगे चळ कर या तो मरते समय या ब्रह्मलोक 
_ डिवकर,तत्व को जान जाता है और मुक्त दो जाता है । 
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- 
[उपासक तत्वज्ञान होने से पहले बीच में ही मर जाय तो 
भी मोक्ष से वंचित नहीं रह जाता है ] । 
यं यं वापि स्मरन्‌ भावे त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति यच्चित्तस्तेने यातीति शा्रतः ॥१३७ 
य ये वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेबरं ते तमेवैति ( प्र, ८-६) 
प्राणी अपने मरण काळ में जिस जिस भाव को स्मरण करके 
शरीर को छोड़ता है, उसी उस भाव को प्राप्त हो जाता है। 
यच्चित्तस्तेनेव प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संक 
स्मितं लोकं नयति ( प्र: ३-१०) [मरते समय जेसा चित्त 
अर्थात्‌ संकल्प होता है, मरते समय जिस देवता मनुष्य पशु 
पक्षी और वृक्ष आदि के शरीर को अच्छा मान लेता हे, उत 
संकल्प से वह अपनी सब इन्द्रियों के साथ मुख्य प्राण म 
आ जाता हे अर्थात्‌ तब केवळ प्राण व्यापार चलता ६। इन्द्रिय 
व्यापार रुक जाता हे | वह प्राण तेज अथात्‌ उदान सं युक्त श । 
कर भोक्ता को भी संकल्पानुसारी छोक में ळे जाता दै।की | 
करते समय जैसे संकल्पं रहे हैं मरते समय वे वासना रू. | 
प्रकट होते हें । अगळे जन्म में उन ही वासनाओं का शेर क | 
जाता है | मरण के बाद जैसा शरीर मिळना होता हेव र ! 
बासनायें होती हें और वे ही योनियां सुमूर्ु को दीखा करी ५ || 
ऊपर के गीतावाक्य तथा इस श्रुति के कथनात 
समय के ज्ञान से मुक्ति मिलने की बात समझ में आती है व | i 


अन्त्यप्रत्ययतो नूने भाविजन्म, तथा सति । कौ | 
निर्गुणप्रत्ययोजपि स्यात्‌ सगुणोपासने यथा | | 
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[मरते समय इस जन्म में जो सबसे पिछले विचार होते 


वे यह बता देते हें कि अगळा जन्म केसा होगा-कौन सी 
योनि मिलेगी, ऊपर के दो प्रमाणं से यह तो सिद्ध हो ही 
जाता है। परन्तु उस के साथ ही सरण काळ में ज्ञान हो 
बाता है और उस से सोक्ष मिल जाता है यह बात भी इन्हीं 
प्रमाणा से सिद्ध हो जाती है ] पिछले ज्ञान जैसे भाविजन्म 

की सूचना साधारण प्राणी को मिळ जाती है, या जैसे 
 पूवोभ्यासवश मरण के समय सशुणोपासकों को सगुण ब्रह्म 
क दशन मिल जाते हे, इसी तरह पूवोभ्यास के प्रताप से 
| मरते समय निर्गुणोपासकों को भी निर्शुण जह्म का ज्ञान हो 
| है जायगा, इस में बृथा सन्देह क्यों किय जाते हो । 

' नित्यनिगेणरूप तन्नाममात्रेण गीयताम्‌ । 

अथतो मोक्ष एवैष संवादिभ्रमवन्मतः ॥१३९॥ ` 

र्क यदि कहो कि निरगुणोपासक को तो मरण काळ में 
निगुण ब्रह्म की प्राप्ति ही हो सकती है। उसे मुक्ति क्यों कर 
| र जायगी ! इसका समाधान यह दै कि] उसका तुम निर्गुण 
| "म भछ ही गाते रहो। असल में तो यह मोक्ष ही दै । जेसे 
| न कहने ही स को भ्रम हे, असळ में तो उसे तत्र 
0 पा केः चाहिये । [ब्रह्म प्राप्ति ओर मुक्ति ये एक ही 
हि नाम रख लिये गये हैं] | _ 
। _ पत्सामरथ्याज्जायते धीमूलाविद्यानिवर्तिका । 
te सनेन 
` ० भिचक्तोपासनेन तारकन्रहमबुद्विवत्‌ ॥१४०॥ 
~ उपासना के साम्यं से जो ज्ञान पेदा होता है, 
| - "पदी सूळाविद्या को निवृत्त कर देता हे । अर्थात्‌ वह 


र्य 
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Modo OS ° women 
ज्ञान ही मोक्ष का साधन ह [ हम मानस क्रिया-रुपी 


निगुणोपासना को साक्षात्‌ युक्ति का साधन नहीं कहते है] 
अविसुक्तोपासना [ भ्रकटी में वेश्वानर की उपासना ] से 


तारक ब्रह्म का ज्ञान जेसे हो जाता हे [ ऐसे ही निरु: 


NNN 


में मोक्ष को निगुणोपासना का फळ बताया हे । -॥* | 


उपासनस्य सामथ्यीद्‌ विद्योत्पत्तिभवेत्‌ ततः |. ` 


नान्यः पन्था इति झ्यतच्छास्र नेव विरुष्यते॥१४९ | 


नान्यः पन्था विद्यतऽयनाय ( श्व. ३-८ ) यह शाख कहता 


कि ज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा रास्ता ही नहीं है | उपरे | 
_ के सामथ्ये से सी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है. ओर ज्ञान १ ; 


युक्ति हो जाती हे । यों नान्यः पन्था वाळे झा का 
नहीं होता । 
निष्कामोपासनान्युक्ति तापनीये समीरिता | 
ब्रह्मलोकः सकामस्य शेव्यप्रश्ने समीरितः 
तापनीय उपनिषत्‌ से निष्क्रामोपासना से मुक्ति 
बात कही हे। शैव्यप्रश् में यह बात कही गयी 
पासना करने वाळे को ब्रह्मलोक मिळता है | ' - 
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॥१४१॥ ॥ 
+ | 


कि सरे | 





पासना से मूळाविद्या. को हटा देने वाळी बुद्धि उत्प 
हो जाती है || | 
.  सोऽङ्गामो निष्काम इति ह्यशरीरो निरिन्द्रिय।। 
६ अभय हीति सुक्तत्वं तापनीये फळं श्रुतम्‌ ॥१४१॥ 
सोऽकामो निष्कामः आप्तकाम आत्मकाम अशरीरो निरिद्धिः | 
अमयं वे ब्रह्म मवति इत्यादि वाक्यों के हारा तापनीय उपतिपत्‌ ' 
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|- | य उपास्ते त्रिमात्रेण अ्रझलोके स नीयते । 

स एतस्माज्जीवघनात्‌ पर पुरुषमीक्षत ॥१४४॥ 

शेव्य प्रश्न में यह बात कही गयी हे कि जो इस परम 
पुरुष की उपासना त्रिमात्र ओंकार से करता है, वह ब्रह्मलोक 


गया है कि-- त्रद्मलो ऋ में पहुँचा हुआ वह उपासक, इस जीवघन 


$ उपाधि-रहित चेतन्य-रूपी परमात्मा का साक्षात्‌ वहीं कर 

इता है। | 

॥ अप्रतीकाधिकरणे “तत्क्रतुन्याय' डोरतः । 
अह्मलोकफल तसात सकामस्येति वणितम्‌॥१४५॥ 
भप्रतीकालम्तनान्नयतीति बादरायणः (ब्रह्म ४-३-१ ५) उभयथा 


१ 
प 


| 
१ 





| भपनी अपनी कामना के अनुसार ही फळ प्राप्त होता हे । इस 
भरण सकाम लोगों के ब्रह्ळोक पाने की बात कही हे । 
|. पूवाथे = प्रतीकोपासना न करने वाळे उपासकों को 
का छे जाता है ऐसा बादरायण आचाय मानते है । 
| में कोई रोष किन्हीं को नहीं ऐसी दोनों बात मानने 
| असाह भद हृ । क्‍योंकि यह सब संकल्प पर निभर 


रा 


| मयुषोपासिसामर्थयत्‌ तत्र तत्वमवेक्षते । 

Et (य्य रे नाय कल्पान्ते च विम्नच्यते ॥१४६॥ 

ऐकि ] निर गे नशुणोपासं क को तत्वज्ञान होने का कारण यह 
._ १२७ उणोपासना के सामर्थ्य से ब्रह्मलोक में ही उसे तत्व- 
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में ढे जाया जाता हे । उसके अनन्तर वहीं पर यह भी कहा * 


. [अर्थात्‌ जीवों की समष्टि इस हिरण्यगभे ] से भी ऊंचे दर्जे 


/ सात’ इन दोनों सूत्रों में व्यास भुनिने कहा है कि | 


: 
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ज्ञान हो जाता हे । ऐसा पुरुष फिर इस सत्येछोक से होर 
नहीं आता । जब कल्प का अन्त होने ळगता है तभी वह हिरण्य. 
गये के साथ सुक्त हो जाता हे । | नः 
प्रणवोपास्तयः प्रायो निशुणा एव वेदगाः । 
चित्‌ सगुणताप्युक्ता ्रणवोपासनस्य हि ॥१४७ 
` चद में प्रणव की जितनी भी उपासनायें हें,वे प्रायः सवदी 
सब निशुण ही हैं । कहीं कहीं एकाध सगुणोपासना भी आती है। 
~ परापरञ्रह्मरुप ओकार उपबार्णेतः । ` 
टर मुनिना सत्यकामाय एच्छते ॥१४८॥ 
पिप्पढाद मुनि ने सत्यकाम के प्रश्न के उत्तर में पराए | 


















निगुण और सगुणोपासना का प्रमाण समझना चाहिए। | 
' एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततू। , 
इति प्रोक्तं यमेनापि एच्छते नचिकेतसे ॥१४९ ` 

. कठोपनिषत्‌ में यम ने भी नचिकेता को यही उत्तर द | 
हे कि इस ओंकाररूपी आळम्बन [सहारे] को जानकर जो पुर | 
जो चाहता हे उसे वही मिल जाता हैँ! [यम के उत्त + | 
प्रणवोपासना दो तरह की पायी जाती हे । ] _ | 
` इह वा मरण वास्य जह्मलोकेञ्थवा भवेत । 

' , बह्मसाक्षात्कृति! सम्यगुपासीनस्य की 
[प्रकरण का तात्पय तो इतना ही दे कि] जो वि हे 

किसी तरह की भी उपासना भले प्रकार कर केता है | 
खोक में या मरते समय अथवा त्रह्मछोक में जाकर 


नहीं] 


साक्षात्कार हो ही जाता हे । [ वह होने से रुकवा "९. 


Ty 








a क 
६. 
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/४ अर्थाऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टञुदीरितः 
विचाराक्षम आत्मानश्चुपासीतेति संततम्‌ ॥१५१॥ 
जो विचार में असमथ हें [ विचार करने पर जिन्हें तत्व 

ज्ञान नहीं हो सकता दे] उन्हें निशुण त्रह्म की उपासना निरन्तर 

` करनी चाहिए। यह बात आत्मगीता में भी स्पष्ट कही है । 

/ साक्षात्कतुमशक्तोऽपि चिन्तयेन्मामशक्चित 

५-कालेनाचुभवारूढो भवेयं ` फलित ध्रवस्‌ ॥१५२॥ | 

____ [आत्मगीता में कहा है कि] जिसमें आत्मतत्व को साक्षात्‌) 

` करने की शक्ति न हो,बह नि:शंक होकर, भेरी उपासना ही किया 

| र| समय आने पर से उसके अनुभव में आऊंगा ओर निश्चय 
ही फित हो जाऊँगा । | ह 

पथाथ्गाधनिधेलेब्धी नोपायः खननं विना । 

| मह्लामेऽपि तथा स्वात्मचिन्तां मुक्त्वा न चापरः॥ १५३॥ 

अगाध निधि को पाने का जैसे खोदन के सिबाय और 


कोई उपाय दी नहीं है, इसी प्रकार आतमचिन्ता को छोड़ कर _ | 


| | स्याने पर्क इड भी ओर कोई उपाय नहीं १० 
| 9 देहोपठमपाकृत्य [लकात्‌ पुनः। , 


खात्वा मनो शवं भूयो गृह्णीयान्मां निधिं पुमान्‌ ॥१५४॥ | 







जं [पुरुष को चाहिए कि] बुद्धिरूपी कुशल के सद्दारे से, देह 
| सोर स्थर को हटा कर, और मन रूपी भूमि को बार बार 

` १ कर, मुझ निधि को प्राप्त कर ही ळे। | 

` ' अभृतरभावेऽपि ब्रह्मासीत्येव चिन्त्यताम्‌ । | 
| 4 'पसतप्राप्यते ध्यानाजित्याप्ं बह्म किं पुनः ॥१५५॥ 

| “दे किसी को अलुभूति न दो तो भी उसे 'मैं अहम हूँ 
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7 रो Bsn 
यह उपासना करनी दी चाहिए । ध्यान का तो इतना प्रताप है 
कि--उससे असत्‌ भी मिळ जाता है [ उपासक लोग असत्‌ 
देवभाव को भी प्राप्त कर लेते हें] अपना स्वरूप होने के कारण, 
नित्यप्राप्त जो सवोत्मक ब्रह्म है, वह ध्यान से मिळ जाता है, | 
इसका तो कहना ही क्या ! | | 

~, अनात्मबुद्धिशेथिल्य॑ फलं ध्यानाद्‌ दिने दिने । 
¦ ^ पञ्यन्नपि न चेद्‌ ध्यायेत्‌ कोऽपरोऽसात्‌ पञुबंद१५६॥ 
.. ध्यान करने से दिन पर दिन अनात्मबुद्धि ढीढी पढ़ती | 
जाती है । ध्यान के इस महाफल को देख कर भी यदि कोई | 
ध्यान न करे तो इससे बड़ा पछ और कोन होगा! „ | 
; देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयस्‌। ' [-' 
- „पश्यन्‌ मर्त्योञ्यूतो भूत्वा द्यत्र ब्रह्म समश्चुते ॥११७ | 
“ सम्पूर्ण प्रकरण का निष्कर्ष तो यह दै कि ध्यान का ऐसा | 
अद्भुत प्रभाव हे कि इससे देहाभिमान का विध्वंस हो जा 
हे । अद्वितीय आत्मा के दर्शन मिळते हैं । [इस मरने वाढे | 
में से सपने? का अभिमान टूट जाने के कारण] अपने सा 
विक अमरपने का ढाभ हो जाता है | फिर तो इस मर ड | 
देह के रहते रहते ही अपना निजस्वरूप ब्रहम प्राप्त ही जाग ' | 
`` घ्यानदीपमिमं सम्यक्‌ परासृश्चति यो नरः | त 
\ लि एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम्‌ ॥` ` दा | 
जो पुरुष इस “ध्यानदीप? का विचार भळे प्रकार | 

'है, बह सभी संशयो से सुक्त हो जाता हे ओर किए | { 
का ध्यान करने ळगता हे । 

इतिश्रीमद्िद्यारण्यविरचितपंचदरयां घ्यानदीपप्रकर्ण : 










र 
| 
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! परमात्माद्वयानन्दपूर्णः पूर्वं खमायया । 
० खयमेव जगद्‌ भूत्वा ग्राविशञ्जीवरूपतः ॥ १॥ 
` ~ सृष्टि से पहळे वह परमात्मा. परमानन्द से परिपूर्ण था, 
. वह अपनी माया शक्ति से अपने आप ही जगद्रूप हो गया 
. ओर फिर वही जीवरूप से उसी में प्रवेश कर बैठा । 

! विष्णवादयुत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवता भवेत्‌ । 
' )मत्याचधमदेहेषु स्थितो भजति मर्त्यताम्‌ ॥२॥ 
वह परमात्मा जब विष्णु आदि उत्तम दृह में प्रविष्ट हुआ 
# पि दूवा बन गया। चह जब मत्ये आदि अधम देहो में 
काच मत्येभाव को प्राप्त हो गया | [भाव यह है कि यह 
| "सेन वाढा उत्तमाधम भाव स्वाभाविक नहीं है। किन्तु शरीर 
| शी उपाधि के कारण से हे । ऐसी अवस्था में जब एक ही 
| "समात्मा सब शरीरों में प्रविष्ट हुआ है तब फिर पूज्यपूजक 
। हे हे गा भाव क्यों है ? इस प्रभ का समाधान हो 


का अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीर्पति । 

। है स विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥३॥ 
न ऽमो के भजन से [अनेक जन्मों में किये हुए कमो 
हि ससपेण करने से ] यह प्राणी आत्मविचार करना 


र 
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चाहा करता है । आत्मविचार के प्रभाव से जब [अपने बू. 
यानन्द्‌ रूप को ढकने वाळी] माया नष्ट हो जाती हे ततर इह 
फिर पहले की तरह स्वयं [परमानन्दपूणे परमात्मा] ही उप 
रह जाता है । | 
` अद्वयानन्दरूपस्य सद्यत्व॑ च दुःखिता । 
बन्धः प्रोक्तः,स्वरूपेण स्थितिशुक्ति रितीर्ते ।|४॥ 
अद्वितीय ब्रह्म [के सच्चे बन्ध या मोक्ष का निरूपण तो 
कोई कर ही नहीं सकता | इस कारण जब उस अद्वयानन्द] 
को दुःखी होने का भ्रम हो जाता हे तब बस यही उसना 
“सद्ठयपना' और यही उसका “बन्ध कहाता हे । [उस दुःखी: | 
.- पने का इट जाना किंवा] अपने स्वरूप में पहुंच छाना ही मोक्ष | 
~ कहा जाता है । | 
अविचारकृतो बन्धो विचारेण' निवतते | 
तस्माञ्जीवपरात्मानौ सर्वदेवं विचारयेत्‌ ॥५॥ ` 
यह बन्धन. अविचार का किया हुआ हे । विचार से हे | 
इसकी निवृत्ति हो सकती है। इस कारण [ तत्वसाक्षाता | 
होने 'तक] सदा ही जीव ओर परमात्मा का विचार करता रश! | 
"अहमित्यभिमन्ता य: कर्ताउसौ, तस्य साधन | 
मनस्तस्य क्रिये अन्तर्बहिववत्ती क्रमोत्यिते ॥॥ | 
[चिदाभास से युक्त] जो अहंकार देहादि में मेंपने * | 
अभिमान किया करता है, उसी को “कती? या जीव कह ° Ei 
. उस जीव [के अभिमान करने] का साधन मन की | 
| वह क्रमानुसार कभी अन्तवृत्ति और कमी “बहिरपि त | 
` दो प्रकार की क्रियायें किया करता दे। | कै 
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र अन्तर््ुखाइमित्येषा बृत्तिः कतारयुछिखेत । 
¦ वाहिझंखेदमित्येषा बाह्य वस्त्विदयुछ्ठिखेत ॥७॥ 
इस मन की भें? यह अन्तमुख वृत्ति तो कती का उद्लेख 
| हिया करती हे । उसी मनकी बहिसुख रहने वाढी गा 
' वृत्ति देह से बाहर के पदार्थों को 'यह' . रुप में 

किया करती हे । 

इदमो ये विशेषाः स्युगन्धरूपरसादयः । = 
असांकर्येण तान्‌ भिन्द्याद्‌ घ्राणादीन्द्रियफ्चकस्‌ ॥८॥ ` 
. ([मिनतो सामान्यतया (इद? को विषय करता है परन्तु] 
' सइ के जो विशेष विशेष घर्भं [गन्ध, रूप, रस आदि] 
ह उन को तो प्रथक्‌ प्रथक्‌ घाण आदि पाँच इन्द्रियां ही 
| दिया करती हैं | [यों मन का भी उपयोग हो जाता और घाण 
5) थादि न्द्रयं भी व्यथ नहीं होतीं] । 

®. पी च्‌ क्रियां तद्द्‌ व्यावृत्तविषयानापि । 

१ सोरयेदेकयत्रन योऽसौ साक्षत चिद्वपुः ॥९॥ . 
| (नो तो केवळ चिद्रूप होकर कतो को भी, क्रिया [में 
| गदर की मनोवृत्तिरूपी] को भी, तथा एक दूसरे से कप | 
| इ विषयों को भी, एक ही यत्न से प्रक he 
| 1६, उर्स 

। वत हैं।. ०] yp 
k पो दीपः प्रशं सभ्यांश्च नतकीम्‌। ॥/ 
| ~ ९पषृद्‌ तद्‌ ० ० दीप्यते १० | 
हि पथ भावेऽपि ` ॥१०॥ श) | 
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करता दे [वह किसी के प्रकाश के लिए घटता बढ़ता नही? 
और जब नृत्यशाळा में से ये सब लोग चळे जाते हैं] जब का 
कोई भी नहीं रहता तब भी वह वहां दीप हुआ रहा है। 
“अहंकार थियं साक्षीं विषयानपि भासयेत्‌ । 
अहकाराद्यमभावेऽपि खयं भात्येव पूर्ववत्‌ ॥११॥ 

ऊपर के दृष्टान्त की तरह ही यह साक्षी तत्व अहंकार को, 
बुद्धि को ओर विषयों को, प्रकाशित किया करता है | [पुरु 
आदि के समय] जब तो अहकार आदि कोई भी नहीं रहता, 
तब भी वह [साक्षी] पहले ही की तरह जगमगाता रहता है।. 
` „ निरन्तरं भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः | | 
` ; तद्भासा भास्यमानेयं बुद्विनेत्यत्यनेकधा ॥(९॥ | 
' बह कूटस्थ साक्षी तो ज्ञप्ति [किंवा स्वप्रकाश चेतन्य] सप | | 
से सदा ही भासता रहता है । यह बिचारी बुद्धि उसी [सब , 
विभात] साक्षी की प्रभा से प्रकाइयमान होकर, अनेक स्पे | 
नाचा करती है। ['यह घट है? “यह पट है? इत्यादि अनेक स | 
में विकृत होती रहती है। ] .. | : 9 
` ` ` अहेकारः ग्रञ्चः, सभ्या विषया, नतकी मतिः। | 
तारादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवमासकः || 
अहंकार ही इस [ जगत्रूपी ] नाटक का प्रयु ९ विर | 
नाटक के मालिक की तरद विषय भोग-की सफलता भ ही | | 
लता से हषे और विषाद इसी अहंकार को होते दै ] he 
इस नाटक के सभ्य हैं [नाटक के दशकों को सुस | 
घटना देखने पर भी जैसे सुख दुःख कुछ नहीं होता! कही झा 
इन विषयों को भी सुख दुःख कुछ नहीं होता i 
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की नतकी हे [क्योंकि नर्तकी की तरह नाना तरह के 

विकार इसी में होते हे ]। ताळ आदि को धारण करने वाली 

। तो इन्द्रियां ही हैं [क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि क विकारों के अनु- 

| इछ व्यापार करने लगती हैं |। यह साक्षी ही इन सब का 

! अवभासक दीपक हे [क्योंकि यही इन सब को प्रकाशित किया 

करता ह । ] 

खखानसंस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्‌ यथा | 

खिरखायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥१४॥ 

दीपक जैसे अपने स्थान पर ही रक्‍ला हुआ अपने चारों 

बोर [ के सम्पूण पदाथी को ] प्रकाशित किया करता है, इसी 

| प्रार स्थिर रूप से. स्थायी यह साक्षी भी ( विकारी न होकर 

| ही) बाहर और अन्दर प्रकाश किया करता हे। _ 

rsd देहापेक्षो न साक्षिणि। . 
| धा वाझदेशस्था दहस्यान्तरहेकृतिः ।। १५। 
| तः य स्मवाह्ममू' (वृ ३-८-८) इत्यादि बृहदारण्यक श्रति 
र र साक्षी में तो अन्दर और बाहर का कोई भी विभाग 
होता] यह सब बाहर अन्दर का विभाग तो 
ब कळो के ग तो दह [रूपी पेमाने] 
ह । विषय रीर 

र दो शरीर के अन्दर हो रारार से बाहर रहते है । 
हो 1 हूं । [ इसीसे अन्दर बाहर 
गं जगा हं। आत्मा में अन्दर बाहर कहते र 


| अ 
रि सवर यया थी: सहेवाक्षे बहिर्याति पुनः पुनः 


| इतर क. ^ ल्य साक्षिण्यारोप्यते बथा ॥१६॥ ... 
व्शा "दर बैठी हुई वह बुद्धि [ रूपरसादि को महण 
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रने के लिए ]इन्द्रियो के साथ साथ[अथवा इन्द्रियों के द्वार 


बार वार बाहर निकला करती हे । बस बुद्धि की इसी चचत 
को [बुद्धि के भासक] साक्षी में बृथा ही आरोपित कर हि 
जाता हे । [ उस साक्षी में वास्तविक चेचळता नहीं है।] . | 


: गृहान्तरगतः खस्पो गवाक्षादातपोऽचलः 
तत्र हले नत्य॑माने जृत्यतीबातपो यथा ॥१७। 
,  निजखानस्थितः साक्षी बहिरन्तर्गमागमौ ।2- 
., अकुवेन्‌ बुद्धिचाञ्चस्यात्‌ करोतीव तथा तथा ॥! ी 
' झरोखे में होकर घर में गया हुआ नन्हा सा सुप्र 
अचळ ही होता है । [बह दिळता जुळता नहीं हे] उस आतप+$ 
बीच में जब कोई पुरुष अपना हाथ हिलाने लगता है, तब भि | 
प्रकार वह आतप भी हिळने सा छगता है, ठीक इली र | | 
साक्षी तो अपने ही स्थान में [किंवा अपनी अचळ मयोदा 
बेठा रता हे, बह कभी बाहर अन्दर आता जाता नै | 
परन्तु फिर भी बुद्धि की चंचळता के कारण, वेसा वेसा | 
हुआ सा [ व्यर्थ ही ] प्रतीत, होने छगता है। 3. | 
~ न बायो नान्तरः साक्षी बुद्धेर्देशौ दि ताबुभौ “| 
.. बुद्धचदयशेपसंश्ान्तौ यत्र भात्यास तत्र सः | 
“ [पहिले इळोक मे जो साक्षी को अपने स्थान "९ क 
बताया हे उसका अभिप्राय सुन छो ] वद साक्षी बाह्य. बु 
कभी नहीं होता। ये तो दोनों बुद्धि के दी पश "` | 
तथा इन्द्रिय आदि की प्रतीति के बन्द होने पर 8 है शो 
यह प्रकाश, जहॉ [ स्वतन्त्र रूप से ] जगमगाता ` | 
को इस साक्षी का स्थान समझ छो । 
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k ,, देश! कोऽपि न भासेत यदि तर्ह्वस्त्वदेशभाळ । 
०, सर्वदेशग्रक्ूप्त्येब सर्वत्रं न तु स्वतः ॥२०॥ `; 
"यदि कहो क्रि--सम्पूण व्यवहार के बन्द हो जाने पर तो - 
| मोई भी देश भासा नहीं करता फिर उसको वहां केसे पद्चानें ? 
तरेम कहेंगे कि तुम उसको बिना ही देश [ स्थान ] का समझ 
हो [ भाव यह हे कि देश आदि की जितनी भी कल्पनायै ह 
उन सब कल्पनाओं का जो अधिष्ठान है उसे तो अपने से भिन्न 
'| श्सी देश की कुछ अपेक्षा ही नहीं होती । ] शास्त्र में भी उसको 
| ग्री कहीं सर्वगत आदि कहा गया हे, वह भी सपेदेश की कल्पना 
॥ * भरण ही कहा हे । वह साक्षी आत्मा स्वभाव से सर्वगत 
|, | झाषि नहीं है [ स्वभाव से तो बह अद्वितीय और असंग ही है] 

| ,अन्वर्बदिर्वा सर्वे वा यं देशं परिकरपयेत्‌। 

| (/ इेडिस्तदश्रगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥२१॥ 

| द अन्द्र था बाहर या जिस किसी भी देश की कल्पना यह 

Ei वा हन देश का यह आत्मा “साक्षी? कहाने लगता 

प मपी सवेगतपन की तरह सर्वसाक्षिपन भी कोई 

















य नहीं हे] इसी 
रत चाहि प्रकार अन्य बम्तओं में 
गा हेए । | डु ग में भी साझी को समझ 


९ | हे रूपादि कल्प्येत बुद्धया तत्तत्‌ प्रकाशयन्‌ । 
i का पा भवेत्‌ साक्षी स्वतो वागबुद्धयगोचरः।२२। | 
| भे [३स्पित जिस जिस रूपादि की कल्पना की जाती है, उस | 
| का (र पदाथ] को प्रकाशित रखने वाळा यदद आत्मा उत 
कहाने छगता है [ यदि तुम उसके असळी रूप 
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को पूछो तो हम कहेंगे कि ] वह स्वयं तो वाणी और बुद्धि क 
अविषय ही है [ फिर उसे साक्षी भी कसे कह दें ? ] 
कर्थं ताइङ्‌ मया ग्राह्य इति चेन्मेव गृह्यताम्‌ । 
सर्षग्रहोपसंशान्तौ स्वयमेवावशिष्यते ॥२३॥ 
यदि वह साक्षी अवाङ्‌ मनोगोचर है तो फिर में मु 
ऐसे उसको केसे भ्रहण करू ! इसका उत्तर यही हे किसे 
तुम प्रहण ही मत करो ! [तुस म्हण करने के झगड़े में ही मत 
फंसों] जब सवंग्रह शान्त हो जायगा [जब इस सब कुठ कश 
वाळे दैत की प्रतीति बन्द हो जायगी ] तब समझते हो क्या 
शेष रह जायगा ? दखो उस समय यहद स्वयं ही शेष रह गया 
होगा [इसी को हम साक्षी कहत ह. । इसी को हम वाणी भा 
बुद्धि का अगोचर बताते हे । | 
न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः | /) ` 
ताइरब्युत्पत्यपेक्षा चेच्छति पठ गुरोस्ुखात्‌ ॥९४ | 
ˆ सर्वप्रह की शान्ति हो जाने पर जो स्वात्मा शेष ख | 
उंसके प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कुछ भी आवश्‍यकता ps | 
क्‍योंकि वह तो स्वयं प्रकाश-स्वरूप ही है । वह आत 
प्रकाइस्वरूप केसे हे ? पद आषण बो य गई जानना हो तो गुरु | 
वेदान्त का अध्यन करो) [ इस गहन तत्व का है 
स्वतन्त्र स्वाध्याय से या किसी अन्थ का अघुवाद * || 
हो सकेगा । यह बात तो अनुभव वाला ही स 
/ यदि स्ग्रहत्यागोऽशक्यस्तहि थियं 
: शरण, तदघीनोऽन्तबहिवैषोऽतुभूयर् 














॥२५॥ 
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यदि मन्दाधिकारी छोग सक्र्द का त्याग न कर सकते 


हों तो वे बुद्धि की शरण रू छं । अन्दर या बाहर सब जगह 

बुद्धि के अधीन हुए इए इस साक्षी का वे लोग अनुभव करें 

[बे लोग यह विचारें कि--यह बुद्धि जिस जिस बाह्य या 

| साभ्यन्तर पदार्थ की कल्पना करती है, उस उस पदाथे का 

| साक्षी होकर यह परमात्मा उसके अधीन सा रहता हे । वे छोग 
इसी माग सं परमात्मा का अनुभव प्राप्त करें । ] 
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ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि, ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः । 
5 एहिकापचुष्मिकानर्थत्रातं हित्वा सुखायते ॥१॥ 
` अब हम ब्रह्मरूप आनन्द किवा. ब्रह्मानन्दः नामक प्रत्य का 
वर्णन करेंगे । जब कोई उस आनन्द तथा उस ग्रन्थ को समूण 
रूप से जान छेगा तब वह ऐहिक और आझुष्मिक दोनों 
प्रकार के अनर्थो से छूट कर सुखरूप हो जायगा । [इसको जो 
इस ळोक के देह पुत्रादि में “सें? और 'सेरेपन” का अभिमान | 
करने से आध्यात्मिक आदि ताप दोते थे, या परलोक में विंग | 
तापों के मिलने की संभावना थी वह उन सब को सम्पूणेहप 
से छोड़ कर सुख रूप ब्रह्मतत्व ही हो जायगा || 7\/ 
' ब्रह्मवित्‌ परमाझोति, शोकं तरति चात्मवित्‌ | 
` रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वानन्दी भवति नान्यथा । व. ही 
जह्मदर्शी पर को पा लेता हे । आत्मज्ञानी शोक ; | 
जाता ह । रस ब्रह्म ही ह । रस को पाकर ही आं नन्दी 
ओर तरह से नहीं | ८ य | 
ब्ह्मविदामोति परम्‌ ( ते० २-१ ) इस वाक्य में क न 
कि जो ब्रह्म को जानता हे वह पर अथवा उत्कट भा 
मह्य को प्राप्त कर चुकता है.। श्रुत हेव मे मंगवदूहचस् री 
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SSMS. 
॥ गामवित्‌ (छा० ७-१-३) इस श्रुति में कहा गया है कि देश- 
_ झवाड और वस्तु के परिच्छद से रहित आत्मतत्व को जान छेने 
वाढा पुरुष शोक अर्थात्‌ इस अज्ञानमूलक संसार समुद्र को. 
ढांध जाता है । रसो बे:सः। रसं हवायं छब्धानन्दी मवति (तै०२-७) 
| इस श्रुति में कहा गया दै कि जिसको कहीं पर 'बरह्म' और 
कहीं पर “आत्मा? कहा जाता हे वह यह आत्मा रस किवा 
` ससार अथवा आनन्द्रूप हे,उस आनन्द्रूप र्म को पाकर [ में 
तरह हूं इस ज्ञान से प्राप्त करके] आनन्दी हो जाता है--मयोदा- 
रहित ओर सर्वांधिक सुख को पा लेता हे । ब्रह्मातमैकत्व ज्ञान 
को छोड़ कर किसी भी दूसरे साधन के अनुष्ठान से आनन्दी 
॥ नहीं हो सकता । इन सब वाक्यों से यही सिद्ध होता है कि 
` अहाज्ञान से अनिष्ट की निवृत्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति होती है । 
` „गरतिष्ठा विन्दते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोऽभयः 
" इरुतेऽस्मिन्नन्तरं चेदथ तस्य भयं अवेत्‌ ॥३॥ 
| जब अपने आपे में प्रतिष्ठा पा लेता है तब वह अभय हो 
| नाता दे। जब इसमें भेद कर बैठता है फिर उसे भय छगने 
| ख्गताहे। ौ 
| _ यदा होवेष ` एतस्मिन्नहञ्ये ऽनास्मयेऽनिरुकेऽनिल्यनेऽमयं प्रतिष्ठां . 
| ऽथ सोऽभयं गतो भवतिं (ते० २-७) इस श्रुति में कहां गया 
1 हर वस समय यह सुसुक्ष इन्द्रियों से न न दीखने वाढे, स्वरूप 
हे रण अपना न कहा सकने वाळे, शब्दों से न कहे 
| पाढे, किसी के आश्रय में न रहने वाळे, अपनी ही महिमा 
| भेदच वाळे, विद्वानों के अनुभव में आने वाळे, इस आत्मा 
|. अयात्‌ मेद रहित दोकर, प्रतिष्ठा अथात्‌ अपनी जह 
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रूप स्थिति को, श्रवणादि के हारा उपाजन कर हेता है ऐसा 
जानने वाळा पुरुष फिर उसी समय सयरह्दित मोक्षरूपी अट. 
तीय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है । फिर आगे “यदा हेवेष एतास- 
न्नुदरमन्तर कुसतेऽथं तस्य भयं भवति ( ते० २-७ ) इस श्रुति मे 
कहा गया है कि जब तो वही सुसुक्षु उसी प्रत्यगभिन्न ब्रह्म मे 
थोड़ा सा भी [ उपास्य उपासक आदि रूपी ] भेद करता या 
देखने ळगता है तब तुरन्त ही उस भेददर्शी को. भय अथात 
संसार प्रयुक्त दुःख होने लगता है । | | 

वायुः खर्या बन्दिरिन्द्रो मृत्यु जन्मान्तरेन्तरम्‌ | 
कृत्वा धर्म विजानन्तो5प्यस्मादू भीत्या चरन्ति हि॥॥ 
भीषास्माद्वातः पवते (त्ते० २-८) इसमें कहा गया हे कि[जगत्‌ 
के नियामक कहाने वाले] वायु, सूये, अभि, इन्द्र तथा सु 
पांचों देवता पिछले जन्मों में अपने धर्म को जानते हुए भी | 
केवळ अन्तर कर लेने [ किंवा प्रत्यगात्मा ओर ब्रह्म तल अ. 
भेद समझ लेने ] के कारण अब उसी ब्रह्म के भय से [इन प । 
आदि जन्मों में ] अपने अपने कामों में ही सदां ढगे रहत 
[ जैसे कि उण्डे के डर से तेळी का बेळ अपने चक्कर पर र 
रता हो। ] | भं 
? आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान bo इतन | 
एतमेव : ,तपेन्नेषा . चिन्ता |' त | 
` ब्रह्मतत्व के आनन्द को समझ चुकने वाढा. पुरुष च 
किसी बात से भय नहीं करता। कर्मरूपी अभि की रसी 
केबल इस ज्ञानी को ही नहीं तपाती [ शेष तो स लो] 
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ब्रह्मानन्द का ज्ञान हो जाने से अनर्थे की निवृत्ति को अत्यन्त 

| शब्दों में कहने वाळी श्रुति यह है कि “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ 

} बिमेति कुतश्चन-(ते० २-८-९) ब्रह्म के स्वरूपभूत आनन्द को 
| अपरोक्ष रूप से जान छेने वाळा पुरुष किसी से मी नहीं डरता । 
बतो उसे ऐहिक व्याघादि का ही डर रहता हे और न पार- 
हकिक मायादि से ही बह भय मानता है । एतं ह वाव न तपति 
"महे साधुःनाकरवं किमहं पापमकरयम्‌ इस वाक्य में कहा गया है 
कि पुण्य पाप कमरूपी जो अभि हे उससे बनी हुई यह चिन्ता 
कि भने पुण्य क्यों नहीं किया ओर पाप क्यों कर डाछा-- 
' षस एक इस तत्वज्ञानी को ही संतप्त नहीं करती । इस तत्व : 
/ ग्रेन जानने वाळे छोग तो इस चिन्ता से सदा संतप्त होते ही 
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.)| एव विद्वान्‌ क्मणी द हित्वात्मानं स्मरेत्‌ सदा । 

| शपे च कमणी स्वात्मरूपेणेवैष पस्यति ॥६॥ 

| _ `सा जानने वाळा पुरुष दोनों [ पुण्यपाप ] कर्मों को छोड़ 

"सदा आत्मा को ही याद रखता है और किये हुए कर्मो 

| भे ल्प ही जाना करता हे । 

| तठ एब विद्वानेत आत्मानं स्पृणुते उभेह्येवेष एते आत्मानं स्पृणुते 

1 आर केहा गया हे कि इस पुरुष ओर आदिल में 

[Fo र ६। इस रीति स जो कोई पुरुष जान जाता है 

| र * भ॑ प्रवृत्त होता हे तब वह इन पुण्य पापों को 

| अण करता नह्यभिन्न प्रयगात्मा को सदा प्रसन्न करता किंवा 

खप, र ध है । पुण्यपाप को मिथ्या समझकर छोड़ ` 
`` शरण उनकी चिन्ता ही उसे नहीं रहती | फिर 
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उस चिन्ता से होने वाळा ताप भी उपे कैसे होगा दू 
विद्वान पुरुष देहादि की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने बाळे पुण्य-पाप 
कमा को,आत्मरूप ही देखता &। यों आत्मा से अभिन्न हे 
जाने के कारण पुण्य-पाप कसे उसके तापक नहीं रहते | 
भिद्यते हृदयग्रन्यि शिछद्यन्ते. सवसंशयाः | ˆ , 
कषीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ इए परावरे ॥७॥। ॐ 
उस परावर के दख लिये जाने पर इसकी हृदयम्रन्थि लु 
जाती हे, सब सन्देह मिट जाते इ ओर सभी कमे चष्ट होजाते हैं 
प्र” भी हिरण्याभ आदि का पद्‌ जिसक सामे 
, 'अबर' अर्थात्‌ निकृष्ट जंचन लगता दै, उस 'परावर' परमात्मा 
का साक्षात्कार जब किसी को होजाता हे तब उस साक्षाकारी 
की अन्योन्याध्यासरूपी हृदय-प्रन्थि--जिसमे बुद्धि ओर विद" 
त्मा दोनों ही रस्सी की गांठ की तरह हिळमिळ रह हवि 
हो जाती है । फिर तो आत्मा देहादि से भिन्न है या नहीं 
भिन्न होने पर भी कर्तृत्व आदि धर्मे वाला है या नहीं ! अ 
होने पर भी ब्रह्म से भिन्न है या नहीं? अभेद होने पर 
उसके ज्ञान से मुक्ति मिछेगी या नहीं ? इत्यादि समी संशय & 
टूक हो जात हें । फिर इस ज्ञानी क संचित आर आगामी $ 
भी नष्ट हो जाते हैं। क्याॉक्ि उनका निदान अज्ञान ही 
नहीं रहता । 3] ; | 
तमेव विद्वानत्येति मृत्युं पन्था न चेत! 
वलेरौने 6 जन्मभार्ष ॥४) 
ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणेः क्लेशेन जत 
को जानने वाळा जन्म मरण के चक्कर वा 
हे, छूटने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं दै | दब” 
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| फांसा खुळ सकता हे । कळेशों के नष्ट हो जाने पर फिर 
जन्म ळेना नहीं पड़ता । | 

>>वमेबः“विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः, पन्था विद्यतेऽयनाय ( खे. 
३-८) इस श्रुति भं कहा है कि उस पूर्वोक्त परमात्मा को 
जानने वाळा ही इस सृत्यु रूपी संसार को अतिक्रमण कर जाता 
है । अर्थात्‌ आत्मज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा कोई 
भी साधन नहीं हे । जञात्वा देवं स्वपाशापहानि:-क्षीणें: क्लेशैजन्स- | 
। | “मुलुप्रहाणिं: ( अ. १-११ ) इस श्रुति में कहा गया हे. क्ि-- 
` देव अर्थात्‌ स्वप्रकाश ब्रह्मारमा को जो कोई जान छेता है किंवा 
अपरोक्षरुप से अनुभव कर लेता है फिर उसके काम क्रोध 

| भादि सभी पाशों की हानि हो जाती है । जब उसके रागादि 
' | केश क्षीण हो जाते हें तब फिर उसके जन्म और मृत्यु भी नहीं 
. । हीते | क्योंकि नष्ट हुए रागादि अगळा जन्म दिलाने बाळे कर्मा 
` | शो उतपन्न दी नहीं कर सकते। यों परलोक क॑ न रहने पर इस 
_ आत्मज्ञान स. जेसे इस छोक के अनिष्टे नष्ट होते हैं, इसी 
_ रह परछोक के अनिष्ट भी सर जाते हे |. AN 

दवं मत्वा हपशोको जहात्यत्रैव धैर्यवान्‌ । 
2 नि इताङ्ृते पुण्यपापे तापयतः कचित्‌ ॥६॥2 
र (च देव को जानकर इसी जन्म से ओर इसी लोक 
र «चा छोड़ देता दे। क्रिये और बेकिये पुण्य 
~ चू सी दली नही क 
J द य गाधिगमेन देवे मत्वा धीरो इ्ष्ोको जहाति? ( कठ. 
| बय आहि इस अति सें कहा गया हे कि--घेये अर्थात्‌ ब्रहम 

"६ साधनों से सम्पन्न पुरुष, चिदानन्दरूपी देव को जान 
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कर, इसी जन्म में हषे ओर शोक करना छोड़ देता है। के 
कृताकृते तपतः इस वाक्य में कहा गया हे कि--किया 
ओर बेकिया हुआ पुण्य तथा पाप इस ज्ञानी को तप : 
नहीं करता । एक प्रकार का चित्तविकार ही “ताप” कहाता हे | 
जब पुण्य किया जाता हे तब इषे रूपी विकार उत्पन्न होता है। 
जब नहीं किया जाता तब विषाद रूपी विकार होता है । इसके 
विपरीत जब पाप का आचरण न हो तब हष होता हे जब हो. 
जाय तब विषाद होता है । तत्वज्ञानी में तो ये दोनों ही,दोनों 
तरह के विकारों को उत्पन्न नहीं कर सकते । क्योंकि उस तल- 
ज्ञानी को तो अविक्रिय त्रह्मरूपता का परिज्ञान हो चुकता दै। 
भाव यह है कि--नव ज्ञानियों में इष्टानिष्ट की प्राप्ति या परि 
हार के लिये प्रवृत्ति दीखती भी हो परन्तु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञात 
जिन्हें हो जाता है उन्ह फिर हषे शोऊ नहीं होते। व फिर इः 
निष्ट की प्राप्ति या परिहार का उद्योग छोड़ बैठते है । 

इत्यादि श्रुतयो बहयः पुराणे! स्पृतिभिः सह | 
ब्रह्मज्ञानेःनरथहानि मानन्दं चाप्यघोषयन्‌ ॥१९ 
ये ही नहीं, ऐसी बहुत सी श्रुतियें, स्सृतिये तथा पुराणा 
इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि अह्मज्ञान से अनये की हर 
ओर आनन्द की प्राप्ति होती है । | 
आनन्दद्भिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुख तथा | i] 
विषयानन्द्‌ इत्यादौ ब्रह्मानन्दो विविच्यते | र 
अद्यानन्द “विद्यानन्दः ओर “ विषयानन्द? यँ आनत. न 
का आनन्द जानना चाहिये । [ इनमें से पिछढ दोनो बा । 
, अह्यानन्दमूलक होते हैं इस लिये ] पहले [ योगान ह ह: 
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नन्द्‌, अद्वेतानन्द नाम के तीनों अध्यायो में ] नरह्मानन्द्‌ का ही 
विभाग करके दिखायेंगे । :” , . 
7 भृगुः पुत्र; पितुः श्रुत्वा वरुणाद्‌ ब्रह्मलक्षणप | . 
| अन्नप्राणमनोवुद्धींस्त्यक्‍त्वाळनन्दं विजज्ञिवान्‌ ॥१२॥ 
शगु नाम के पुत्र ने अपन वरुण नाम के पिता से ब्रह्म के 
ढक्षण [“जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके 
सहारे से जीते रहते हैं मरते समय जिसमें ग्रविष्ट हो जाते हें, 
इसको जानो वही ब्रह्म दै” ] को सुना और जब उसने अन्न 
ग्ण मन ओर बुद्धि नामक कोझों में इस लक्षण को नहीं पाया 
वब उस उनके अज्नह्म होने का निश्चय हो गया | फिर इन सब 
को छोड़ कर अन्त में उसने [ आनन्द में ब्रह्म का लक्षण मिलने 
जे ] आनन्द को ही ब्रह्म जान लिया । 
' आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीबनम्‌ । 
तेषां छयश्च तत्रातो ब्रह्मानन्दो न संशयः ॥१३॥ 
rr से नहा का लक्षण कैसे घट जाता हे सो भी देख 
| हे घम [ मैथुन ] से जब माता पिता को आनन्द 
| ०७1... भी से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। [ विषयभोगादि 
| हे | आनन्द के सहारे से हवी ये प्राणी जीवन धारण कर 
| ` उन भाणियों का ळय भी उसी आनन्द सें हो जाता है 
की जा ९ गाज जो कर मार 
| ही अधिकता के नाहो जाते है। क्यो स आह 
| शके सिवाय और किसी का भी अनुभव नहीं 
| रेस कारण कहते हैं कि आनन्द नाम की जो वस्तु है 
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वही तो ब्रह्म दै [ सब के अनुभव से सिद्ध होने के कारण | 
इसमें सन्देह न करना चाहिये। धो 
` भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटी द्रेतवजनात्‌ । 
ज्ञातज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रख्ये हि नो॥१४॥ - 
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति ` नान्यद्विजानाति स भूमा (छा० 
७-२४-१) इस छान्दोग्य श्रुति में कहा गया है कि भूत [आकाश 
आदि और उनके काये जरायुज अण्डज आदि ] की हतपत 
` . जब तक नहीं हुईं थी उससे पहळे त्रिपुटी रूपी द्वैत [ज्ञात 
__, ज्ञान ज्ञेय-रूपी तीन आकारों का नाम ही देत है उस ] के न 
रहने से, बस एक भूमा नाम का परमातमा ही परमात्मा था 
' ` [उस समय उसमें देश काळ और वस्तुकृत परिच्छेद नहीं था। 
' क्योंकि वेदान्तों का यह सिद्धान्त है कि.] प्रलयकाळ में ज्ञात . 
« “ज्ञान ओर ज्ञयरूपी त्रिपुटी रहती ही नहीं । 7 
' विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता, ज्ञान मनोमय | .... 
` इयाः शब्दादयो, नैतत्त्रयञचतपत्तितः पुरा ॥१४। 
उस भूमा परमात्मा से उत्पन्न होने बाळा, विज्ञानमय 
का यह जीव 'ज्ञाता? कहाता दे । अन में प्रतिबिम्बित हो 
मनोमय कहाने बाळा वही चेतन्य “ज्ञान? कहा जाता ह - 
स्परे आदि “ज्ञेय! प्रसिद्ध ही हैं। ये तीनों उत्पत्ति से पई* 
थे | [उस समय ये कारणरूप ही हो रहे थे । 1 
अयाभावे तु निद्वतः . पूणं एवाजुभूयते | .. a 
समाधियुपिमूळांसु पूणः ष्ठः पुरा तया !!: दे क 
र प्रकृत तात्पये यही हे कि--[ज्ञाता आदि] लत 
|. रहते तब समाधि सुषुप्ति और मूछी के समय उ 
t 
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भूमा का अनुभव हुआ करता है। [समाधि में उस निद्ठत पृण 
आत्मा का अनुभव विद्वान्‌ को होता हे । सुषुप्ति ओर मूछा में 
} उस निद्रेत पूणे भूमा का अनुभव सवसाधारण को भी हुआ 
। करता है |] सुषुप्ति आदि के समय परिच्छेदक न रहने पर जैसे 
आत्मा में पूर्णता आ जाती दे, इसी प्रकार सृष्टि बनने के पहले 
* भी भेदक के न रहने से वह आत्मा पूण ही रहता है । 
| / यो भूमा स सुखं नाल्पे सुखं जधा विभेदिनि । 
।' सनत्कुमारः प्राहेवं नारदायातिशोकिने॥१७॥ 
| 'यो-वे-सूमा - तत्‌ सुल नास्पे सुखमस्ति’ ( छा. ७-२४-१ ) 
| इसमे बताया गया हे कि प्रथम कहा हुअ जो “भूमा हे? वही 
| सुख किवा आनन्द हे । भूमा और सुख में कोई भी भेद नहीं 
| शा जो अल्प है [जो परिच्छिन्न हे, जिसके ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय 
.) भम क तीन तीन टूक हो जाते हें] उसमें तो सुख है ही नहीं । 
` भनी अवस्था पर अत्यधिक शोक करने वाळे नारद्‌ को सनत्कु- 
| तार | यही बात समझायी थी । “. sy ना 
, / सपराणान्‌ पञ्च वेदाज्शास्नाणि विविधानि च | ` | 
| शात्वाप्यनात्मवित्वेन नारदोऽतिशुशोच हृ ॥१८॥ 
` पारा वेदों, पुराणों और विविध शास्त्रों को जानकर भी, 
| | पित दोने के कारण, नारद को बड़ा ही शोक दो 
ेदाभ्यासात्‌ पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता । 
| केव यासविस्मारमजगवेंथ शोकिता ॥१९॥ 
| भाहि पदादि को जानने से तो झोक की निवृत्ति दो जानी 
हि... थी, फिर इन्हें जानकर भी नारद के अतिशोशरी होने 
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का कारण यह था कि] वेदाभ्यास से पहले पहले तो आध्यात्मिक 
आदि तीन ताप दी इसे शोकी रखते थे। अब तो उसे इन बेर 
का अभ्यास करना पड़ता है । इनके भूछने का डर बना रहता 
है । पराजय की शंका ळगी रहती हे । अपने से थोड़े पढ़े को 
देखकर गवे भी हो जाता हे । यों वेद पढ़ने के बाद उसके 
शोक के कारण बढ़ गये ह। . 

: सोहं विद्वर प्रशोचामि शोकपार नयात्र माम्‌। 

इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधादषिः ॥२०॥ 

[नारद ने स्वयं अपने मुख से यह बात कही है कि] हे 
' विद्वन्‌! वह में शोक में फंसा पड़ा हूँ । उस मुझको आप शोक 
' सेपारकर दीजिये। यों .जब उसने शोक की निवृत्ति का उपाय 
बूझा था तब सनत्कुमार ऋषि ने अपने जान हुए] सुखरूप नह 
को ही शोकनिवृत्ति का उपाय बता दिया था । [उसने कहाया 
कि युख लेव विजिज्ञासितव्यम्‌, (छा. ७-२२-१) यदि शोक का 
पार पाना है तो सुख को ही जान छो कि सुख क्या तत है! 
सुख को जान लेने पर शोक करने का प्रसंग नहीं आयेगा | 
सुख तत्व को न समझने के कारण ही संसारी प्राणी 
विषयों में तलाश करते हैं । यदि वे सुख तत्व को संम कक 
तो उनकी. सुख की बाह्य मांग बन्द हो जाय आर वें ; 
सागर को एक क्षण में पार कर सकें। यदी उ 
अभिप्राय था] \ ¦) ` 


सुखं बेषयिकं _ शोकसहस्लणाद्टतत्व 
| 
| दुःखमेवेति मत्वाह नान्पेऽस्त छु खमित्यसौ ॥९। | 
| सनत्कुमार मुनि ने जब यह कहा था # | 
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नहीं है! तब उन्होंने यद्द समझ कर ही कहा था कि--वेषयिक 
हि की माफ़त मिळ हुए] सुख हज़ारों शोकों से आच्छा- 
दित रहते हैं, इस कारण बे तो एक प्रकार क दुःख ही हूं । 

वैषयिक सुखरूपी सांस के डुकडू पर हज़ारों शोकरूपी 
' धों और बाघों के दांत लगे रहते हैँं--वे उस पर सदा मंड- 
राति रहते हैं और उसे नोच नोच कर खाते रहते हें । इस 
` कारण वेषयिक सुख को सुख कहना ही भूल है। वह तो एक 
प्रकार दुःख ही हे । वह तो एसा हे जैसे किसी को खाज में 
. ही आनन्द आता हो । उसको तो सुख के वश में आने वाळा 
दुःख ही मानना चाहिये । sO Ne 


| ननु द्वेते सुख मा भूदद्वतेऽप्यस्ति नो सुखम्‌ । 
अस्ति , चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥२२॥ 


र १६ अच्छा यह तो मान लिया कि द्वैत में सुख नहीं हे ! परन्तु 
है तो दीखता हे कि अद्वेद में भी सुख नहीं है । यदि अद्वैत 
| " में सुख होता तो वह [विषयसुखादि की तरह] उपलब्ध होना 
| पाहिये था [उपलब्ध न होने से मानते हैं कि अद्वैत में भी सुख 
| दै] यदि कोई कहने ळगे कि अद्वैत में तो सुख की उप- 
हे / इन्व होती है तो उससे कद्दो कि फिर तो त्रिपुटी बन जायंगी 
| और अद्वैत नहीं रह सकेगा। तब तो अनुभविता अंनुभव 
| अनुभाव्य ये तीन आकार मानने ही पड़ेंगे और अटत 
i भ्र नाश हो जायया |] 


' मास्त्वद्वेते सुख किन्तु सुखमद्गतमेव हि । 
कि मानमिति चेन्नास्ति मानाकांक्षा स्वयंप्रभे ॥२२॥ 
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[सिद्धान्ती उत्तर देता है कि] अहेत मे सुखने 
परन्तु अंद्वेत ही सुख हे इस बात का प्रमाण बूना चाहो हे 
यह तुम्हारा प्रमाण का प्रश्न ही नहीं बनता । क्‍योंकि स्वयंप्रकाश 
वस्तु में तो प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं | 

` स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं सानं यस्माद्‌ भवानिदम्‌ | 

अद्वेतमरभ्युपेत्यास्मिन्‌ सुख नास्तीति भाषते ॥२४। 
अद्वेत की स्वप्रकाशता सें भी प्रमाण वूझना चाहो तो हम 
कहँग कि उसमें तो तुम्हारा वाक्य हो प्रमाण हे । क्योंकि तुम 
प्रमाणा के बिना ही अंद्वत को मानकर, केवळ सुख पर आक्षेप 
करते हो कि अहेत में सुख नहीं दै । [इस कारण कहते हैं कि 
` अंड्रेत तस्व-जिसको तुम “सें” कहते हो--खयंप्रकाश ही है | 

` नाय्युपेम्येहमँतं त्ल्हूत्रोनूच दूषणम्‌ । 

वच्मीति चेत्तदा बूहि किमासीइ द्वेततः पुरा ॥२५ 

[पूवपक्षी कहता हे] में अद्वेत को मानने वाळा नहीं है| 
किन्तु में तो तुम्हार कथन का अनुवाद करके उस पर दू 
दे रहा हूं। ऐसी अवस्था में मेरे शब्दों से अद्वेत की 
करना अनुचित हे। इस पर सिद्धान्ती कहता दै कि अर्ण 
तो यह बताओ कि द्वेत से पहले क्या था ! | 

` क़िमद्वेत युत द्वेत मन्यो वां कोटिरन्तिमः | 
अपसिद्धो, न द्वितीयऽ, विषयतः 
बताओ ? हवत स पहछे अंद्वत था, देत था, या कोई टितो 
कोटि थी! द्वेत और अद्वेत से भिन्न कोई तीसरी * | 
` असिद्ध ही नही है । दवेत से पहले हेत ही दो यहो टी 
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| क्योंकि तब तक तो डेत की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी । इस 
कारण प्रथम पक्ष ही शष रह जाता हे. अथात्‌ दंत की उत्पत्ति 
। सेप्रथमअद्वेत ही था । 


 अद्वेतसिद्वियुक्त्यंव नालुथूत्येति चेद्द्‌ । 
`. निद्ट्ठान्ता सरडान्ता वा व्यन्तर मर नो ॥२७॥ 
यदि कहो कि अद्व त की सिद्धि युक्ति से तो हो जाती है, 

परन्तु अनुभव से तो अदवेत का अनुमोदन नहीं होता। तो 

बताओ कि जो युक्ति अदेत को सिद्ध करती हे वह किसी 

. ष्ठान्त को न देकर सिद्ध करती है, या दृष्टान्त को देकर सिद्ध 

. करती है ! इन दोनों अवस्याओं के अतिरिक्त तीसरी बात तो 

) हो ही नहीं सकती । 

 नाचुभूति ने दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते । 

सदृष्टान्तत्वपक्षे तु दृष्टान्त वद मे मतम्‌ ॥२८॥ 

[जो (इसी प्रकरण के २७०छोक में) कहता हे कि अद्वेत की 
द्वि युक्ति से ही होती है अनुभव से अद्वत की सिद्धि नहीं 
| बह अनुभूति का तो निषधं ही कर रहा हे, ओर दृष्टान्त 
ह $ बिना युक्ति कुछ सिद्ध नहीं कर सकती । फिर यहद कहना कि] 
) इडान्त के अद्वेत सिद्धि हो जाती हे आपके ही मुद 

भा दून वाळी बात हे [विवेचक ळोग तो ऐसी बात को 

Ee री नहीं सकते कि बिना दृष्टान्त के भी कोई बात युक्ति से 
bk [ष जाती हो] अब केवळ सदृ्टान्तत्व पक्ष शेष रह जाता 
ह: श] धान्त देकर ही युक्ति किसी अथे को सिद्ध किया करती 
व बारियों ६ आपको ऐसा दृष्टान्त देना चाहिये जो हम दोनों 
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अद्वैतः प्रल्यो द्तालुपलम्भेन सुप्तिवत्‌ । सुप्िवव। ˆ 
इति चेत्‌ सुपिरदरेतेत्यत्र दृष्ठान्तमीरप ॥२६॥ 
[पूवेबादी कहता हे कि अच्छा छो दृष्टान्त भी सुन हो 
प्रढय तो एक प्रकार का अद्वेत [ अथात्‌ द्वेत रहित अवश्य ] 
हे । क्‍योंकि उस समय हवेत की उपळब्धि नहीं होती। छिप 
जिस में द्वेत की उपलब्धि नहीं होती वह वह सभी अहत होता 
है जैसे कि सुप्ति। इस पर हमारा कहना है कि सुप्ति आत 
होती हे इस बात को सिद्ध करने के ल्यि भी तुम्हें अन्य दष्टा 
देना पड़ेगा। [यदि तुम अपनी सुपति का दृष्टान्त दोगे तो उसे को! 
जानता नहीं। वह तो दूसरे के प्रति असिद्ध है । इस कारण उसदी 
सिद्धि के लिये कोई और दृष्टान्त तुम्हें टटोळना ही पढ़ेगा।] 
दृष्ठान्तः परसुप्तिश्चेदहो ते कोशं महत्‌। - 
य! स्वसुस्ि न वेत्यस्य परसुप्ती तु का कथा॥२०॥ 
यदि तुम दूसरे की सुप्ति का दृष्टान्त दो 'सुतिखेत प 
सुतिवतः तब तो यह तुम्हारी बड़ी [भद्दी] चतुराई दै [क्योकि 
अप्रसिद्ध होने के कारण परसुप्ति का तो तुम्हें दृष्टान्त दी 
देना चाहिये] भळा जो तुम अपनी सुप्ति को भी नहीं भ 
हो वह तुम दूसरे की सुप्ति की. बातें क्यों करते हो [वि 
अपनी सुप्ति का ज्ञान नहीं है उसे परसुप्ति का ज्ञान भी 
हो सकता । ] 
+ निशरषटत्वात्‌ परः सुसो यथाहमिति चेत्‌ तदा | Fs 
उदाहतं सुपुपेसते सवमभत्वं भवेद बलात्‌ 
यदि अनुमान से परसुप्ति को सिद्ध करना 
परः सुप्त: निश्चेष्ठत्वात्‌ अहसिच दूसरा. सोया पडी: oe 


id ८ 
Fi ves > विवा vi ie 
' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango_ ड 






























६>. 3 
ब्रह्मानन्दे योगानन्द्प्रकरणम्‌ ४२९ 


सकती 6002 0 860 िकक नि चे 





किक NT 


k हुं 1 इस पर हम कहेंगे कि बस तब तो मेरे प्रति सुषुप्ति 
| ढवा दृष्टान्त देने वाळे तेरी सषुप्ति ही, तरे न चाहने पर भी 
[वेरी इच्छा के विरुद्ध भी] अयं प्रकाश सिद्ध हो जाती है । 
' (रमी तो तुम उसका उदाहरण दे रहे हो। नहीं तो बताओ कि 
अपनी सुप्ति को तु म केसे जानते हो १] 

नेन्द्रियाणि न दष्टान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम्‌ । 

इदमेव स्वप्रभत्व यद्‌ भान साधनेबिना ॥३२॥ 
[तुम्हारे न चाहने पर भी, सुप्ति स्वयंप्रकाझ केसे सिद्ध हो 
जाती है सो भी देख छो]--सुप्ति को ग्रहण करने वाळी इन्द्रिये 
' नही होतीं [ क्योंकि वे उस समय अपने कारण में विळीन हो 
' जाती ह्‌ ] तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त भी नहीं हे फिर भी तुम 
$ अ सुप्ति को मान रह हो । इसे देखकर यही कहना पड़ता है 
कि ज्ञान के साधनों के विना भी प्रकाशित होते रहना यही 
पुप्ि की] 'स्यंप्रकाशता? है । 

स्तामदरतस्वप्रभत्व्‌, वद सुप्ता छुख कथम्‌ । 

शयु, दुःख तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम्‌।।३३। 
[प्रभ यद है कि]मुषुप्ति अद्वेत ओर स्वयंप्रकाश भछे ही हो 
| पे सुषुप्ति में सुख हे, यह केसे मान ळें ? इस का उत्तर है 
से सेसय [सुख का विरोध करने बाला ] दुःख नहीं 
॥ इस कारण सुख ही शेष रद्द जाता है । [ क्योंकि प्रकाश 
है! व 'स्थकार के समान सुख दुःख भी विरोधी बस्तुँ हें। 
अ. पक इख नहीं रहता तब सुख शेष रह ही जाता है। जेसे कि 


-, 06. 
DS ह 


| | के न रहने पर प्रकाश शेष रद्द जाता हे । ] 


Cd Mes 0७७ ३३४४८८४६७३०४ 
इसके प्राण चळ रहे हे ओर | ज़िश्वेष्ट पड़ा हे जसे कि में सोया 
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अन्धः सन्नप्यनन्धः स्य. द्विद्धोऽविद्वोऽथ रोगपि। 
< त्‌ a 
अरोगीति शुतिः गाह, तञ्च सर्वे जना विद: ॥३॥ 
-तस्माद्वा एतं सेतु .तीत्वान्धः सन्ननम्धो "भवति ` विद्वः न्ष 
भवति उपतापी सन्ननुपतापी भवति ( छ. ८-४-२ ) तथदपीर मार 
शरीरमन्ध भवत्यनन्धः स भवति ( छ. ८-१०-३) इस श्रुति 
कहा गया है कि--सुषुत्ति के आ जाने पर अन्या अन्या 
रहता, जखमी जखमी नहीं रहता, रोगी अरोगी हो जाता है। 
[ अथात्‌ देहाभिमान के कारण उत्पन्न हुए दोष सुपुप्ति में भाग 
जाते हें ] इस बात को सब्र लोग ही जानते हैं [ कि--रोगसे 
पीडित भी पुरुष को जब सुषुप्ति आ जाती हे तब उसे श 
` के दुःख का अनुभव नहीं होता । ] ' 
` न दुःखाभावमात्रेण सुखं ठोषप्ठशिळादिषु!| | 
हयाभावस्य दृष्टत्वादितिचेद्‌ विषमं वच! ॥२१॥ 
केवळ दुःख के न होने से ही सुख की कल्पना करना ठीर 
नहीं हे । देखा जाता है कि--ढेळे और पत्थर आदि में दो 
का ही अभाव होता है [ उन में जहां दुःख नहीं ६। व 
उनमें सुख भी तो नहीं हे ] इस का उत्तर यह है कि ठु 
दृष्टान्त दाष्टान्तिक के अनुसार नहीं है ] 
` इुखदन्यबिकासाभ्यां परदुःखधुखोहनय्‌ | 
` ८ दैत्याचयावतो छोष्े दुःखायूहो न संम 
{56 [ वाश्ीन्तिक के अनुसार न होने की बातमी ।_ 
कि] दूसरे के दुःख और दूसरे के सुख की 
उस के सुख की दीनता और उसके मुख के विकास वाह 
' करहीतो की जाती है [कदा जाता है कि-विषादी 2. । 
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जसे यह तो दुःखी हे ओर प्रसन्न मुख बाळा होने से यह 
| युरी दै । प्रकृत तात्पयं तो यही हुआ कि ] छोष्ठ आदि में 

दीनता या बिकास आदि लिंग नहीं पाये जाते इस कारण उनमें 
दुःख सुख की कल्पना ही नहीं हो सकती [ यही कारण हे कि 
होष्ठ आदि में यह भी निश्चय नहीं किया जा सकता कि उनमें 
दुःखाभाव है । ] ' 

/ स्वकीये सुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः। | 
भावो वेद्योड्युभूत्येव, तदभावोऽपि नान्यतः ॥३७॥ 
. [अनुभवसिद्ध होने के कारण अपने सुख दुःख तो उद्ना 
. [कल्पना ] के योग्य ही नहीं होते, किंवा अनुमेय नहीं होते । . 
/ शस कारण उन सुख दुःखों का सद्भाव जैसे अनुभूति ( प्रत्यक्ष ) 
से मालूम हो जाता हे, उसी तरह उन सुख दुःख का अभाव 
` ` भी अनुमान आदि से ही नहीं जाना जाता । किन्तु उन सुख 
. इसका अभाव भी प्रत्यक्ष से ही जाना जाता है [ अपने और 
"राय सुख दु:ख में यही बड़ी विषमता हे. ] 

तथा सति स्वघुप्तो च दुःखाभावोध्लुभूतिभि! | 

| विरोधिदुःखराहित्यात्‌ सुखं निविप्तमिष्यताम्‌ ॥३८॥ 
` जवकि अपने सुखादि अनुभवगम्य सिद्ध हो चुके तब_ 
| अपनी सुप्ति में का दुःखाभाव सी अनुभव से ही सिद्ध हो गया । 
| _ के समय जेसे सुख का विरोधी दुःख बना रहता दे 
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घ | | शा बिरोधी वेला दुःख सुषुप्ति म॑ नहीं रहता । इस कारण 
i + * समय निर्विन्न (बाघ रहित) सुख मान ही लेना चाहिये । 
| ` 'हित्तरपयासेन मृदुशय्यादिसाधनम्‌ । 

| 


| 5 शः संपादते इतौ सुखं चेत्‌ तत्र नो भवेत्‌॥ रक्ष 
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' दुःखनाशाथमेवेतदिति चेह रोगिणस्तथा । 
भवत्वरोगिग स्त्वेतत्‌ सुखायेवेति निश्चि ॥४०॥ 
यदि कहो किं यह सब साधन संग्रह तो दुःखनाश के झि 
किया जाता हैं तो हम कहेंगे कि | दुःख नाश को इसका फर 
कहना ठीक नहीं हे । क्योंकि ] यह फळ तो केवळ रोगी कोही 
हो सकता दवे [ जो अरोगी हे उसके लिये क्या कहोगे ! ] उव 
कोई रोग ही नहीं है तब तो इन साधनों का सम्पादन सुख हे 
लिये ही हे ऐसा निश्चय कर लो । १-2 ४१ 
'तहि साधनजन्यत्वात्‌ सुखं वेषयिक भवेत | 
भवत्वेवात्र निद्रायाः पूर्वे शय्यासनादिजम्‌ ॥४९॥ 
अच्छा सौषुप्त सुख को सावनजन्य मानोगे तो तुर इस 
को वैषयिक सुख मानना होगा । [ फिर तुम उसे आत्म 
केसे कह सकोगे ?] इसका उत्तर यह हे कि-निद्रा आग 
पहले पहळे जो शय्या और आसनादि से सुख होता है उ 
हम भी वेषयिक सुख मानते हैं । /' ; 
निद्रायां तु सुखं यत्तज्जन्यते केन हेतुना। 
सुखाभियरुखधीरादो पश्नान्मज्जेत्‌ परे खस 
परन्तु निद्रा आजाने पर जो सुख होता ६ वह 
भी साधन से नहीं होता [क्योंकि उस समय उन शय्या 





॥४२॥ 


हे सं ४ 

साधनों का विचार ही किसी को नहीं रहता] निद्रा के ड्‌ 
~ म्‌ शा 
पहले तो इस जीव की बुर द्ध शय्या आदि से मि - 
क तो वही दीर 

. महर न 
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पाण प या 
उस सुषुप्ति में यदि सुख ही नहीं है तो बडे भारी प्रासो 
से कोमळ शय्या आदि साधनों का उपाजेन क्यों किया जाताऐ | 


तो किया. 
झारि 
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दिर छुल में से निकळ कर ] परम सू निकल कर ] परम सुख में डूब जाती हे 
[इस समय जीव की बुद्धि स्वरूप सुख में विळीन हो जाती 
| ६1 यों निद्रा से पहछा सुख विषय सुख हे । निद्रा आ जाने 
| पर मिलने वाळा सुख स्वरूप सुख हे | ] 

? जाग्रहरयाएत्तिमिः श्रान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि । 
„अपनीते स्वस्थचित्तो 5्युभवेद्‌ विषये सुखम्‌ ॥४३॥ 
[ऊपर की बात को तीन इलोकों में विस्तारपूवेक यों समझो 
` कि] जागते समय जो अनेक व्यापार यह जीव करता है, 
उनसे थक कर जब सृदुशय्या आदि पर विश्राम लेता हे, तब 
| . उकं अनन्तर [दुःखदायी व्यापारों से मिलने वाळे] विरोधी 
/ दुःखां के हटा दिए जाने पर, जब वह स्वस्थचित्त हो जाता हे, 
` [बब इसका सन व्याकुळ नहीं रह जाता] उसी समय शय्या 
) आदि विषयों से भिळने वाळे सुख का साक्षात्कार यह किया 
फरत हृ! 

आत्माभिमुखधीह॒त्तो स्वानन्दः प्रतिविस्बति । 
अनुभूयेनमत्रापि त्रिषुव्या श्रान्तिमाप्तुयात्‌ ॥४४।। 


[विषयों को उपाजेन करता करता तंग हो कर जब उस 
| न को हराने के लिए कोमळ शय्या पर लेट जाता है, तब इस 
| अन्तसुख हो जाती है,] अन्तसुख हुईं उस बुद्धिवृत्त 
| ५ ` मगे रक्खे हुए दपण की तरह ] स्वरूपभूत जो आनन्द 
hh व ५ मतिविस्बित हो जाता हे । [बस इसी को “विषयानन्द 
| परन्तु इस समय इस विषयानन्द को अनुभव करते 
| ` २, उरी के रहने के कारण जीव को श्रम होता दी दै । 
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तच्छुमस्यांपनुत्यर्थं जीवो धावेत्‌ परात्मनि | 
तेनेक्यं माप्य तत्रत्यो ब्रह्मानन्दः स्वयं भवेत्‌ ॥४| 
[उसके बाद यह होता हे कि] उस उपयुक्त श्रम को हटाने 
. के लिए वह जीव परमात्मा में को दोड़कर चला जाताहै। 
' बहां जाकर उस ब्रह्म के साथ एकता किंवा तादात्म्य को पार 
वह जीव स्वयं भी सुषुप्ति के समय प्रकट होने वाळा ब्रह्मानद 
हो जाता हे। [तभी तो कहा हे कि सता सोम्यं तंदा सपनों भवी 
( छा० ६-८-१ ) हे सोम्य उस समय सत्‌ से सम्पन्न हो 
जाता हैं ] 
हष्ठान्ताः शकुनिः श्येनः ङुमारश्च महादृपः | 
महाब्राह्मण इत्येते धुप्त्यानन्दे श्रुतीरिताः ॥४९॥ 
शकुनि, इयेन, कुमार, महाराजा ओर महाब्राह्मण य पाष 
दृष्टान्त सुप्त्यानन्द को सिद्ध करने के लिए श्रुति ने दिय हैं। 
 शङुनिः सूत्रबद्धः सन्‌ दिछु व्यापृत्य विश्रमम्‌ । 
अलब्ध्वा बन्धनस्थानं इस्तस्तम्भाद्युपाश्रयेत्‌ ॥४५ 
जीवोपाधिमनस्तद्वद्‌ धर्माधमफलाप्तये । 
स्वप्ने जाग्रति च भ्रान्त्वा क्षीणे कर्मणि लीयते | 
[ स यथा शकुनिः सूत्रेण बद्धो दिशं दिश पतित्वऽन् 
सलबध्या बन्धनमेवोपाश्रयते एवमेव खळ सोम्य तन्मनो a 6 
पतिस्वाऽन्यत्रायतनमछब्ध्वा प्राणमेवोपाश्रयते प्राणबन्धनं हि ह र 
( छा० ६-८-२) बाळक लोग खेळ के छिए सूत्र न ब 
आदि पक्षियों को बॉघ कर हाथ आदि पर बेठा ठ i पे 
ध्यान में रख कर इस श्रुति सं कहा गया ठ हवा 
क चघा हुआ पक्षी, इधर उधर कुछ उड़ कर वहा > 


Ha 


ह अर 
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ह री 
आधार न पाकर; फिर अपने बन्धन स्थान हाथ आदि पर ही. 
जट आता है ॥४७॥ इसी प्रकार जीव की उपाधि यह मन भी 
, धर्माधर्म के सुख दुःख रूपी फलों को अनुभव करने के छिए, 
प्न और जाग्रत्‌ में, जहां तहां श्रमण करके, जब भोगदायी 
! 5 क्षीण हो जाते हैं तब [अपने उपादान अज्ञान में] विळीन 
| हो जाता है । [उस समय उस मन से उपहित जो 'जीव' हे 
| .बह परमात्मा? ही हो जाता हे ] 

`` ` शयेनो वेगेन नीडेकलम्पटः शयितुं ब्रजेत्‌ । 

जीवः सुप्त्ये तथा धावेद्‌ ब्रह्मानन्देकलम्पटः ॥४६।। 


` पक्षोस्राल्यायैवं श्रिते एवमेवायं पुरुष एतस्मा आनन्दाय धावति यंत्र 
|` सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कचन स्वप्नं पश्यति? (ब्ु० ४-३-२२) 
५ इस श्रुति में कहा गया है कि जैसे आकाझ में सब ओर घूमता 
हुआ श्येन पक्षी गगन में घूमने की थकावट को हटाने के 
इद्श्य से, सोने के लिए केवळ मात्र घोंसछे की ओर जल्दी 
| गरदी जाता हे, ठीक इसी प्रकार यह जीव भी केवळ मात्र 
| शर्ानन्द्‌ का लम्पट होकर सुषुप्ति के लिए जल्दी ही हृदयाकाश 
| #१ पहुंच जाता हे । 

|| ` ` अतिबाछः स्तनं पीत्वा मृदुशय्यागतो इसन्‌ । 

1» रागद्रषा्यनुत्पत्ते ' रानन्दैकस्वभावमाक्‌ ॥४०॥ 


| र :॥ महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणाम । 
|. विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते ॥५२॥ 
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| Mi \ 4 महाराजः सावभाम $ सत्‌ 9 सवभोगतः - कद 
| `माञुषानन्दसीमानं प्राप्यानन्दैकमूतिभाक्‌ ॥५१॥ "| ८ 
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( यवाकुमामेआमाहारानो वा महाबादण व यथा कुमारो.वा-महाराजो वा महान्राहमणो वातिभीमानन्दस्य गला 
शयीतैवमेवैष एतच्छेते (ब्र. २-१-१९) इस श्रुति मे कहा ग 
हे कि--जैसे स्तनपायी बाळक पेट अर कर स्तन पीकर कोमर 
शय्या पर पड़ा पड़ा हंसता रहता है ओर अपना पराया र 
पहचानने के कारण रागद्वेष से रहित होकर सुख की मूस 
घना रहता है, या जैसे सावेभोम महाराज [ अशुद्ध बुद्धि होने 
पर भी ] सब मानुषानन्दों से युक्त होने के कारण, जब कि सपे 
किसी वस्तु की चाह नहीं रहती तब मालुषानन्द की सीमा पर 
पहुंच कर आनन्द की मूर्ति दीखा करता हे, या जसे कोई महा 
ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका हो.जब भें कृत इल 
हो चुका' ऐसी विद्यानन्द की सीमा को पाजाता हे छिव 
जीवन्मुक्ति को पा लेता है, तब परमानन्द स्वरूप ही हो जाता 
है। ठीक इसी प्रकार सोया हुआ पुरुष भी आनन्द रुप रे 
गया होता हे । bos ५) 

: ४ शुषषबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता | 

उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥५१॥ र 

_ सुग्ध, बुद्ध और अतिबुद्ध ये ही तीन छोक में सुखी 
जात है [ जिनको विवेक नहीं हे, उनमें बाळक सब स 
माना जाता है । जिन्हें कुछ विवेक हे, उनमें सावेभोम रज 
सवोधिक सुखी गिना जाता है | जो अतिविवेकी हे डर 
| आत्मदर्शी को सवोधिक सुखी मानते हैं ] इन तीनी क दश 
' रिक्त और तो सब सदा रागद्वेषादिसंकुळ रहने के ल त्र 

ही बने रहते हैं। वे सुखी कभी नहीं होते [ इसी ४ 
किसी का दृष्टान्त नहीं दिया हे ] ् 
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| ¦ कुमारादिवदेवायं . ब्रह्मानन्देकतत्परः । 

(3. ख्रीपरिष्वक्तवद्‌ वेद न बाहं नापि चान्तरस ॥५४।। 
/ प्रकृत में तो हमें यही कहना हे कि स्तनपायी कुमार या 
महाराजा आदि जैसे आनन्द में मप्न रहते हैं ऐसे ही यह सुघुप 

प्राणी केवळ त्रह्मानन्द को सोगा करता हे | तद्यथा प्रियया स्रिया 

संपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन वेद नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना 
परिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम्‌ (ब्र. ४-३-२१) इस वाक्य 
में कहा गया हे. कि जैसे कोई कामी स्त्री का आलिंगन कर लेने 
पर अन्द्र बाहर के विषयज्ञान से शून्य होकर सुख की मूर्ति 
` होजाता हे इसी प्रकार सुषुप्ति के समय प्राज्ञ परमात्मा के साथ 
` एकता को प्राप्त हुआ यह जीव भी बाह्य ओर आन्तर कुछ भी 
नहीं जानता और आनन्द्रूप हो गया होता है । 
बाह्य रथ्यादिकं इत्तं, गृहकृत्यं यथान्तरम्‌ । 
पा जागरण वाझ, नाडीस्थः स्वम आन्तरः ॥१३॥ 
उपर के वाक्य में जो बाह्य ओर आन्तर दो शब्द आये 
९ उनके अथ यों जानने चाहिये] जैसे छोक में गळी कूचा 
` शादि बाह्य तथा घर के काम आन्तर कहाते हैं, इसी प्रकार 
 भागरण को “बाह्य? कहा जाता है तथा नाड़ी में प्रतीत होने 
| छा खप्नप्रपच “आन्तर? कहाता है । 
| सुप्तावपितेत्यादी जीवत्ववारणात्‌ । 
} सभौ बह्मेव नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ ॥९६॥ 
| दा. ^ाऽपिता भवति (डु. ४-३-२२) इत्यादि श्रुति में 
ह भीर है कि-सुप्तिकाल जब आता है तब पिता द पिता 
| 'देता। यों जीवत्व का वारण कर दिया है कि सुप्ति क 
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समय ब्रह्म ही रह जाता है जीव नहीं रहता । क्योंकि उस द 
संसारिभाव का कहीं पता ही नहीं चलता [भाव यह है कि 
सुप्ति में जीव के जो आध्यासिक पितृत्व आदि भमै हैं वे ग 
रहते । .जीवभाव की प्रतीति के बन्द हो जाने पर अथोत ही 
ब्रह्ममाव शष रह जाता हं । ] 
पितृत्वाद्यभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि। 
तस्मिन्नपगते तीणः सबोञ्छोकान्‌ भवत्ययम ॥ए७ 
तीणों हि तदा सवाञ्शोकान्‌ हदयस्य मवति (बृ. ४-३-२२) इस 
वाक्य में बताया गया है कि--पितापने आदि का जो 
अभिमान है वही तो सुख दुःख का आकर है । जब वह अमि- 
मान नहीं रह जाता तब यह जीत्र सब शोकों के पार पुर 
जाता है [यह संसार देहाभिमानसूळक्र हे । जब देहामिमार 
नहीं रहता तब संसार भी नहीं रहता । देहाभिमान के भू 
ही सब प्रकार के शोक समाप्त हो जाते दद । ] 
.  सुपुपिकाले सकले विलीने तमसादयतः । 
४४ सुखरूपमुपेतीति जते ह्याथवणी श्रतिः ॥५८॥ 
“> आधथवेणी श्रुति कहती हे कि--यह सकळ 
प्रपंच जब [अपनी उपदान. तम:प्रधान प्रकृति 
जाता हवे तब उसी तमोमयी प्रकृति से ढका हुआ यह बर 
रूप [ब्र] को प्राप्त हो जाता है। `). विदि 
“ “सुखमस्वाप्समत्राहं न वे ( 
गी इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्यितः | दि] 
की [सबका अनुभव भी इसी बात को कह रहें | 
' "इस समय में सुख पूवेक सोया । इतने समय में ड 
४ | __ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by cGangot __4. 
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|; यो निद्रा के समय के सुख ओर अज्ञान दोनों का स्मरण, 
होकर उठा हुआ पुरुष किया करता हे [ इस कारण कहना 
की कि सुप्ति, में सुख है ] "] 
। [ऽनु भूतेऽस्तीत्यासीदबुभृवस्तदा । 
| 5 चिदात्मत्वात्‌ स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥६०॥ 
| जोभीपरामर होता है वह अनुभूत विषय का ही होता 
'। ` हे [अनुभव न किये हुए विषय का तो स्मरण हो ही नहीं सकता ] 
' इस कारण उस समय सुप्ति में सुख का अनुभव माना जाता 
 है।सुख का अनुभव करने के साधनों के विना ही वह सुख स्वतः 
| प्रतीत हो जाता है क्योंकि वह सुख चिदात्मा हें [ अथत्‌ बह 
| सुख स्वयभ्रकाशचिद्रूप हे ]। उसी खयंप्रकाश सुख के सहारे 
| सही [,उस.सुख को ढकने वाळे ] अज्ञान की भी प्रतीति हो 
} जाती है | ४ 
. (४ ब्रह्म विज्ञान मानन्दमिति वाजसनेयिनः 
पठन्त्यतः स्वप्रकाश सुख ब्रह्मच नेतरत्‌ ॥६१॥ 
वाजसनेयी शाखा वाळे कहत हें कि--'त्रह्म” 'विज्ञान' तथा 
| नन्द्‌’ दो रूप का हे । इस कारण जो भी स्वयं प्रकाश सुख 
| . है सब ब्रह्म तत्व ही हे । वह और कुछ नहीं है [फिर सुषुप्ति 
| (पकाश सुख को भी ब्रह्मरूप दी मानना चाहिए] 
यदज्ञान तत्र लीनो तो विज्ञानमनोमयो । 
1 विळ्यावस्था निद्राऽज्ञान च संव हि ॥६२॥ 
[ धृ “क [सेने उस समय कुछ नहीं जाना? इस स्मरण की अन्य 
॥ "व्य से जिस अज्ञान को हम पहचानते हें] उसी अज्ञान 
| | माता और प्रमाण कहाने वाळे विज्ञानमय ओर मनोमय 


| | ‘> 1S 
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दोनों ही विलीन हो जाते हैं। [वे न्न 


आकार को छोड़कर कारण रूप में. पहुंच जाते हैं । अथात्‌ इ 
समय “विज्ञानमय? ओर “मनोमय? दोनों ही नहीं रहते ] छ | 
“विज्ञानमय? और “मनोमय? की विलयावस्था "निद्रा! कहा 
हे । उसी निद्रा को विद्वान लोग 'अज्ञान' भी कहते ह [सो 
कर देखळो नींद भी तो अज्ञान ही हे] „+ . | 
| बिलीनघृतवत्‌ पश्चात्‌ स्याद्‌. विज्ञानमयो घनः | 
| ४ विलीनावस्थ आनन्दमयशब्देन कथ्यते ॥६३॥ 
'[अभिसंगरोग आदि से] 'पिघळा हुआ घृत, पीछे शेत 
बायु के संयोग से जैसे गाढ़ा हो जाता दे, इसी प्रकार [जमर 
दादि के भोगदायी कर्मो के क्षय हो जाने के कारण] निद्रा 
से विळीन हुआ अन्तःकरण [फिर जब भोगदायी कर्मा कका 
से, जागरण अवस्था आती है] विज्ञानरूप से घंनका [गइ] 
हो जाता है । वह घन विज्ञान ही आत्मा की उपाधि होती र 
इस कारण आत्मा भी विज्ञानमय हो जाता है । वही जब (९ 
विलीन अवस्था में था-[ जब वह अवस्था उसकी उपाधिका | 
रही थी ] तब उसी को 'आन॒स्दर्मय' कहा जाता था' | 
' सुपिएवक्षण बुद्धिदत्तिया खुखविम्बिता । 
सैव तद्विम्बसहिता लीनानन्दमयस्ततः ॥६४॥, | 
ष्ट रीति से यो | 
[ऊपर के शोक की बात को अधिक स्पष्ट रीति . | 
झना चाहिए कि ] सुप्ति से पहले क्षण में जो को दर | 
वृत्ति होती हे उसमें जब सुख का प्रतिबिस्ब पह 


र 


बाद उस प्रतिविस्व को लिये ही लिये, वदी दि तीह! 












~ 


से विलीन हो जाती है तब वही “आनन्दमय” की 
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^/अन्तर्भुखो य आनन्दमयो . ब्रह्मसुखं तदा । 

' शुङ्कते चिद्विम्बयुक्ताभि रज्ञानोत्पन्नवत्तिमिः ॥६५॥ 
“ वह जो अन्तसुख “आनन्द्मय' हे वह चिदाभास से युक्त, 
तथा अज्ञान से उतपन्न हुई वृत्तियों के द्वारा ब्रह्मसुख [वा 
छरूपभूत सुख] को भोगता अर्थात्‌ अनुभव्‌ किया. करता है। 

| अज्ञानवृत्तयः सक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः 

इति वेदान्तसिद्धान्तपारगाः प्रवदन्ति हि ॥६६॥ 

[उस समय जागरण की तरह सुख के अनुभवका जो 
अभिमान नहीं होता उस का कारण तो यह हे कि |--ब अज्ञान- 
वृत्तियां बहुत ही सूक्ष्म होती हैं [व बुद्धिवृत्तियो की तरह स्पष्ट 
नहीं होतीं ।] बुद्धिवृत्तियां तो बहुत ही स्पष्ट होती हें । यह बात 
पेदान्तसिद्धान्त के पारद्भत छोग बताते ह। | 

अज्ञान वृत्तियों का पता नहीं चलता कि वे कसी केसी ह 
आर कितनी हें ? जब तो उन अज्ञान वृत्तियों से बुद्धिवृत्तियं बन 
जाती हैं, तब हम को माळूम पड़ता हे कि हमारे अन्दर इतना 





| ` कूड़ा कचरा भरा पड़ा हे । जब तक हमारा अज्ञान बुद्धिवृत्तियों 





के रूप मे प्रकट नहीं हो जाता तब सक हम अपने आप को 
| पड़ा महात्मा समझ बैठते हें । एकान्त में आकर साधन करने 
| "यह एक बड़ी कमी रह जाती हे कि अज्ञान इत्तियों को 
| बनने का अवसर ही नहीं मिळता और यों हमें अपने 
विषय में मिथ्याज्ञान या मिथ्याभिमान हो जाता है । समाज 
| रह कर साधन करने से हमारे अन्द्र के अज्ञान की बार- 
| पोर बुद्धिवृत्ति बनती रहती हे और हमें अपने अज्ञान का पता 
| अत रहता है। यो हम दुरभिमान से भी बचत हैं. ओर उस 
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अज्ञान को हाने में भी तत्पर रहते हैं अर्थात्‌ हमारे साफ 
परीक्षा नित्य ही होतो रहती हे। इस दृष्टि से व्यवहार के सह. 
साथ साधन करना अधिक छाभदायक प्रतीत होता है | व्यव 
से हृट कर आत्मसाधन करने वाळे लोग प्राय: करे व्यवहार 
के झंझट थ॑ स्थिर बुद्धि नहीं रह सकते हैं। यों साधन का यह भा 
बहुत से साधकों को अधूरा रख देता है ऐसा मालूम पढ़ता है। 
माण्डक्यतापनी यादिश्चतिष्वेतदतिस्फुटम्‌ । 
आनन्दमयभोकतृत्यं ब्रह्मानन्दे च भोग्यता॥६७॥ 
माण्ड्क्य ओर तापनीय आदि श्रुतियों में यह बात अलन 
ही स्पष्ट हे कि „आनन्दमय? तो भोक्ता हे तथा 'ह्यानद 
भोग्यहे। €४५ |) है) हि 
एकोभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः। ` 
आनन्दमय आनन्द थळ चेतोमयवृत्तिमिः ल |६८॥ 
[सघुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुर्‌ ख 
मुखः ( माण्डूक्य ५ ) इस माण्डूक्य श्रुति में कद्दा गया है गि] 
सुषुप्ति का जो अभिमानी है, वह जब एकीभाव को प्रण री 
जाता है, उसमें जब प्रज्ञानचनता आजाती है, तब वह था | 
मय किवा आनन्द प्रचुर हो जाता हे । वही आनन्दम, | 
में चेतन्य की अधिकता रहती हे--जो चेतन्य के हि । 
से युक्त होती हें] उन अपनी चेतोमय वृत्तियों से आन 
भोगा करता हे । ~ AY CHAN 
िजञानमय्चर्यैयो सरक्तः पुरापुना | | 
j जो आत्मा पहले जागरणकाळ में विज्ञानमय pe आदि पर 
पी 
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भ्य,मनोमय, प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, प्रथिवीमय, आपो- 


` य, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय 


अकाममय,क्रोध मय, अक्रोधमय आदि] आकारविदेषो से युक्त . 


| ` था, वही अब ळय के कारण [विज्ञान आदि उपाधियों के विळीन 
| होजाने के कारण ]एकरूप हो जाता है। मानो बहुत से चाबछों 
| क्वो पीस कर उन की एक पिठ्ठी बना ळी गयी हो । [इसी को 
. उसका एकीभाव कहते है ] | न 
बर्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोञ्थ घनोज्मवत्‌.। 
घनत्वं हिमबिन्दूना सुदग्देश यथा तथा ॥७०॥ 
[उस श्रुति के प्रज्ञानघन शब्द का अथ यह है कि]--पुरा 


| अथोत्‌ पहल जाम्रदादि के समय घटादि को विषय करने वाढी. 


| | प्रज्ञान नाम की जो बहुत सी बुद्धिवृत्तियां थीं, अब [ सुषुप्ति- 

) काढ के आजाने पर जब कि कोई भी घटादि विषय नहीं रहते 

- तव] उन सत्र वृत्तियों का एक घन हो जाता है [ अब उनका 

. केवढ एक चिद्रूप ही हो जाता है] जैसे कि उत्तर दिशा में बरफ 

ः भ्‌ बहुत सी बूदों का घनाकार पिण्ड हो गया हो। _ 

` / तद्वनत्वं साक्षिमावं दुःखाभावं ग्रचक्षते | 
रोकिकास्तार्किका यावदूदुःखबृत्तिविलोपनात्‌ ॥७१॥ 
यह जो वेदान्तो भें साक्षी कहाने वाळी प्रज्ञानघनता हे उसी 


| को तो छोकिक लोग [जिन्हें शास्त्र का संस्कार ही नहीं हे] तथा 


FE पकिक आदि छोग,दुःखाभाव कहते हें या समझते हुँ । क्योंकि 
| अ समय जितनी भी दुःखवृत्तियां होती हैं उन सभी का विलय 
| "जाता है [वे लोग इसी बात को न समझ कर उस भ्रज्ञान- 


> 
+ +# 


| य ही दुःखाभाव समझ बेठते हे] 
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:अज्ञानविम्बिता चित्‌ स्यान्युखमानन्दभोजने | 
ुकतं ब्रह्मसुखं त्यक्त्वा बहियात्यथ करणा । ५१ 
[डस श्रुति के चेतो सुख का अर्थ यह है कि ]-पुपी, 
काळ के ब्रह्मानन्द को भोगने का सुख [साधन] अज्ञानवृशि 
प्रतिबिम्बित चेतन्य ही तो है [उस ब्रह्मानन्द को भोगता ष 
भी वह उसे छोड़कर जो कि दुःखों के घर [इस जागरण] 
आता है उसका कारण यह है कि--यह जीव पुण्य पाप नाझ 
कमपाश में बंघा हुआ हे, इस कारण उस] कमे से प्रेरित हुधा 
यह जीव, साक्षात्‌ देखे हुए भी ब्रह्मानन्द को छोड़ कर, वाह 
निकळ आता है अर्थात्‌ जाग पड़ता हे । 
$ कर्म जन्मान्तरेऽभूद्‌ यत्‌ तद्योगाद्‌ बुध्यते पुनः । 
SER "फटी 0 
इति केवल्यश्शाखायां कमेजो बोध इंरितः ॥४॥ । 
पुनश्च जन्मान्तरकमंयोगात्‌ स एवं जीवः स्त्रपिति इ 
कबल्यशाखा से कहा गया हे कि--जन्मान्तर में. किये हुए क्म 
से यह प्राणी फिर जागरण में आ जाता हे । अथात्‌ जात 
अवस्था यों ही विना कारण के नहीं आजाती किन्तु यह कर्मन ३ 
/* कंचित्कारं प्रबुद्धस्य ,अक्यानन्दस्य वासना! | 
अनुगच्छेदू यतस्तृष्णीमांरत निर्विषयः सुखी ॥ | 


[सुप्ति में ब्रह्मानन्द भोगना मिळजाता है इसका व्हि | 
सुनछो]-जब आदमी जाग जाता है तब भी डी i व 
सुपुष्त में जिस ब्रह्मानन्द का अनुभव उसने किया व वि 
के संस्कार चाळू रहते हैं | जभी तो जागने के प्रारम्भ र 1 
ही विषय के सुखी होकर यह प्राणी चुपचाप बैठ |. 
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(दा से जानते हे कि उस ने तहान हु कि उस ने ब्रह्मानंद को भोगा था और अब 
भी उसळे सरकारों से वह सुखी हो रहा है ] 

')कर्ममिः प्रेरितः पश्चान्नानादुःखानि भावयन्‌ | 
„शने विस्मरति अह्मानन्दभेषोऽखिलो जनः ॥७५॥ 
_ [फिर सदा मौन होकर ही क्यों नहीं बेठा रहता इसका 
कारण भी सुन लो] पूर्वोक्त कर्मा से प्रेरित हुए सभी प्राणी पीछे 

' सेजब संसार के नाना दुःखों की भावना करने लगते हें तब 
` फिर य सभी प्राणी धीर धीरे [हाय ! हाय ! उस्,जगउन्ीयन] 
ब्रह्मानन्द को भूछ जाते हे । | 


न्या SE 


A cd ज A व्य ~ 


NN ANN 


। 7 ग्रागुध्वेमपि _ निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने । 
ब्रह्मानन्दे नृणां, तेन ग्राज्ञोऽस्मिन्‌ विवदेत कः ।।७६॥ 
| ब्रह्मानन्द्‌ में संशय न करने का एक यह भी कारण है 

' हि] सभी मनुष्यों को नींद से पहल और नींद के पीछे ब्रह्म- 

ऐन भं स्नेह बना रहता हे [जमी तो निद्रा के आदि में कोमळ 

| “या आदि का संपादन करते हें । निद्रा समाप्त हो जाने पर 
 'अनरह्मानन्द्‌ को न छोड़ने के कारण चुप चाप बेठे रहते है] 


भी अवस्था. में कोन समझदार होगा जो इस आनन्द में 
| विवाद करेगा ? 


` ननुततणणीं खितौ ब्रह्मानन्दशरेद्‌ भाति,लौकिकाः 
| ` अलसाश्ररिताथोः स्युः, शाख्नेण गुरुणात्र क्रिम ॥७७॥ 
| _ ने ब्रह्मानन्दानुभव रुरुशुश्रषा आदि प्रयासों से मिला 
ह है चेह अगर चुप रहने मात्र स किसी को मिळ सकता 
ह तो छौकिक पामर लोग तथा आळस में पड़े रहने वाळे 


ie 
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परिश्रम की क्या आवझ्यकता रह जायगी ? : ' क 
बाढे, ब्रह्मेति विद्युथ्ेत्‌ कृतार्था स्तावतेव ते 
गुरुशास्ने विनात्यन्तं गम्भीर ब्रह्म वेत्ति कः ||४८। 
“यह ब्रह्मानन्द है” ऐसा यदि कोई उनमें से पहचान ज्ञा 

तो बह अवश्य ही कृताथ हो कर रहे | परन्तु गुरु और शा 

के बिना [मन वाणी स अगम्य सवज्ञ सवांन्तर सवात]. 
उस गम्भीर ब्रह्म को और किस उपाय से कौन जान सक्ता 
हे ? [अथात्‌ गुरु और शास्त्र के बिना इस तत्व का पता नई 
चलता | | 
जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्य कुतो मे न कृताथता । 
भृण्मत्र त्वादृशो वृत्तं गराज्ञंमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥४९॥ 
, यदि यह वूझा जाय कि--तुम्हारे कहने से मे ब्रह्मामतं 
को जान तो गया हूँ परन्तु में कृतार्थे क्यों नहीं हो पागा ई! 
इसके उत्तर में अपने जैसे किसी प्राज्ञाभिमानी का वृत्तान्त पी 
लीजिये । प 
चतुर्वेदबिदे देयमिति शृण्वन्नवोचत | 
वेदाश्चत्वार इत्येवं वेञ्चि मे दीयतां धनम्‌॥८ हीय 2. 
किसी तुम्हारे जेसे ने यहद सुना था किच 

यद बहुत सा घन दे दो । बस इस बात को सुन कर ब. 

उठा कि बेद चार हैं यह तो में जानता दी हूँ और यो * वी 

बंदज्ञ हो गया हूँ, इस कारण यह धन मुझे ही दे " क्यों | 

तरह तुम भी कहते हो कि में ब्रह्मज्ञ हो गया हैं * झ्य 1 
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ˆ दंल्यामेवेष जानाति न तु वेदानशेषतः । | 

यदि तहि त्वमप्येवं नाशेषं ब्रह्म वेत्सि हि ॥८१॥ 
.._यद्द तो संख्या को ही जानता दे, वेदों के स्वरूप को यह 
' स्पू रीति से नहीं जानता है, ऐसा यदि तुम कहो तो हम 
| इहे कि तुम भी तो ऐसे ही सम्पूण ब्रह्म को नहीं जानते हो | 

अखण्डेकरसानन्दे सायावत्कार्यवजिते । 

अशेषत्वसशेषत्वचातावसर एव कः ॥८२॥ 

-__ [इंका करने वाळा कहता हे] जो अखण्ड एक रस आनन्द 
हे, जिसमें माया ओर उसका काये कुछ भी नहीं है, उसमें 

' सम्ूणे ओर अधूरे की बात को अवसर ही कहो हे ? 
| शब्दानेव पठस्याहो तेषामर्थं च पञ्यसि । 
चस संपाद्यत्वेन शिष्यते ॥८३॥ 
[इत्तर] 'अखण्डेकरस? “अद्वितीय! 'सब्चिदानन्दरूप’ इत्यादि 

| भ ही शब्द कहना जानते हो अथवा उनका जो स्वगतादि-' 
| 'दशूत्यता रूपी गम्भीर अर्थ हे उसको भी पद्चानते हो? 
| सकि सुख से शब्दों का उच्चारण कर देने पर भी तुम्हें अथे. 
| ध करना शष रह ही जाता हे | 
भभ च्याइरणाद्‌ बुद्ध साक्षात्कारोज्वशिष्यते । 

* स्यात्‌ कृताथत्वधीर्यावत्‌ तावद्‌ गुरुसुपाख भो: ॥८४॥ 
._. करणादि से परोक्षज्ञान जब कर छिया जाता है ,तब भी 
' षाद को हटा कर प्रत्यक्ष करना शेष रह ही जाता हे। जब 


र ह ८ 
की 


र्ट 


ह 
| 


| पेक ` ने 8 
Fi पु बुद्धि तुम्हें अपने कृतार्थ होने का नीरव संदेश न 
| = वितर तुम शुरु की उपासना करते रहो । [जब कृताथत्व 


| ` असन्न हो जाय तभी ज्ञान की सम्पू्णेता समझ लेना ] 
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र 
आस्तमेतद्‌ यत्र यत्र सुखं स्याद्‌ विषयेधिना। 
Q विद्धचेतां क ह 
तत्र सव्र विद्धथेतां अक्षानेन्दस्य वासनाम्र ॥८५| 
इस सब को यहीं छोड़कर अव प्रकृत बात कहते हि. 
जहां जहां [ तृष्णीभाव आदि के समय ] विषयानुभव केर 
भी सुख होता हो वहां सभी जगह इस ब्रह्मानन्द की वासना के 
समझ लो | 
विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति । 
अन्तर्शुखमनोवृत्तावानन्दः प्रतिबिम्बति ॥८६॥ 
विषयों के मिळ जाने पर भी जब उन विषयों की इच्छा 
शान्त हो जाती ओर मन अन्तसुख होता हे तब उस अनसु 
मन में इसी आनन्द का प्रतिबिम्ब पड़ा करता हे। [ब 
'विषयनन्द? किंबा दुनियादारी का सुख कहाता हे ] 
ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रयम्‌। 
> अन्तरेण जगत्यसिन्नानन्दो नाखि क्न ८0 
'्रह्मानन्द्‌? 'वासनानन्द? तथा “विषयानन्द णा 
आनन्दो के विना जगत्‌ में कोई आनन्द ही नहीं है ! 
'ब्रह्मानन्द' वह हे जो सुषुप्ति में स्वप्रकाशरूप से मा | 
करता है । 'वासनानन्द' वह हे जो कि चुप बैठने. पर शध 
भव के बिना ही प्रतीत हुआ करता है । अरि देत 
के मिलने पर जब कि मन अन्तर्सुख हो जाया करी 5 
जो उसमें आत्मानन्द का अतिबिम्ब्र हो जाता | 
'विषयानन्द' कहाता हे । ) पर 
शका--इसी प्रकरण के ११ वे छोक में “ आनन्दि | 
नन्दो’ “विद्यासुखं? तथा 'विषयानः्दः” इस प्रकार तीन 1१ 
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बताया है | अब यहां ब्रह्मानन्द वासनानन्द और आनन्द का प्रतिबिम्ब 
गो नये ही तीन भेद कर दिये हें । यह पूर्वोत्तर त्रिरेव है| इसके अति. 
रित इसी प्रकरण के यावद्यावददकार इस ९८ वें ऋक में तथा'ताहक्‌ 
` प्रमान इस १२१ वें कोक में निजानन्द ओर सुख्यानन्द का भी वर्णन 
| | है| तथा अगले आत्मानन्द प्रकरण में “मन्दप्रज्ञ तु जिज्ञासु मात्मानन्देन 
_ बोषयेत्‌!उससे भिन्न ही आत्मानन्द का वर्णन आया है । अद्वैतानन्द के 
` इहे छोक में योगानन्द नाम का भेद मी माळूम हो रहा है । अद्वेता- 
' नन्द के १०५ कक में अद्वैतानन्द एक नया ही मेद देख रहे हैं । ऐसी 
. अवस्था में इन तीनों आनन्दों क अतिरिक्त और कोई आनन्द है ही 
| नही यह कहना विरुद्ध प्रतीत होता है । उत्तर--अन्तःकरण बृत्तिरूप 
| हेने के कारण से विद्यानन्द भी विषयानन्द में ही अन्तर्भूत ह्यो जाता है । 
तथा निजानन्द मुख्यानन्द आसमानन्द योगानन्द और अद्वैतानन्द नाम 
| $ सभी आनन्द ब्रह्मानन्द से भिन्न कुछ भी नहीं है । इसी प्रकरण के 
` १८ 'छोक में जिस निजानन्द का वर्णन है वह भी ब्रह्मानन्द से अति- 
हा रिक्त तत्व नहीं है क्योंकि इससे अगले १००वें शोक में इस निजानन्द 
' भी ब्रह्मानन्द कहा है । मुख्यानन्द भी ब्रह्मानन्द ही है क्‍योंकि आगे 
' | यनन्द्वासना की उपेक्षा करके सुख्यानन्द की भा वना, तत्पर होकर 
`| ` की बात कदी हे यों इस मे ब्रह्मानन्द को ही सुख्यानन्द कहा है। 
। | ह बो अद्वैतानन्द तो ब्रह्मानन्द ही है । इस कारण अह्यानन्द 
0 प्रतिब्रिम्ब वाला भेद ठीक ही है । ' ० 
| पथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्ययम्‌ | 
आनन्दी जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः खयंग्रभः ॥८८॥ 
| भान्द के तीन प्रकार का होने पर भी जो स्वयंप्रकाश 
| बला हे इ पयानन्द्‌ को और “वासन।नन्द्‌? फो उत्पन्न किया 





ए 


i 2० I ~ 
| ३, ९ उशी को (ब्रह्मानन्द? जानना चाहिये । 
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श्ृृतियुकत्यनुथूतिभ्यः$  खप्रकाशचिदात्मके | 

ब्रह्मानन्दे सुप्तिकाले सिद्ध सत्यन्यदा शृणु ॥८९| 

सुघुसिकाळे सकळ विळीने तमोमिभूत: सुखरूपमति इत्यादि धि 
से, 'में सुख पूचक सोया था? इत्यादि परामश के और तरर 
न हो सकने वाली युक्ति’ से तथा सुषुप्ति के 'अनुमव' से कर 
तक यह सिद्ध किया जा चुका हे कि सुषुप्ति काल में संग्र 
ब्रह्मानन्द रहता हे। अब जागरण काल में भी ब्रह्मनन् ब 
जानन का जो उपाय हे उसका वणन किया जायगा उपे सुनले। 


य आनन्दमयः सुप्तौ स॒विज्ञानमयात्मताम्‌ | ` 
गत्वा खम प्रबोधे वा ग्रामोति स्थानभेदतः ॥११॥ 
सुषुप्तिकाळ का जो उपरिद्रांणत “आनन्दमय दे, बई र 
विज्ञानमयता को पाळता हे तब फिर स्थानभेद्‌ के कारण कम 
सार 'स्वप्न' या “जागरण? में आता हे । 


नेत्रे जागरणं कण्ठे खम्मः सुस्तिहदम्बुजे। | 

आपादमस्तकं देहं व्याप्य जागात चेतन' 

नेत्र में 'जांगरण' रहता हे कण्ठ में स्वप्न हेह 
कमळ में “सुषुप्ति? होती है । यह जीव केवळ नेत्र दी नही 
पेर से मस्तकपयन्त देह को व्याप्त करके जागा करता 

आत्मा का स्वाभाविक स्थान हृदय है परन्तु ह मु 
ममता की प्रेरणा से जब वहां नहीं र्वा जाता तभ १ 
प्रतिबिम्ब विषयभोगलिप्सा के लिये मिंग ही 
जाग्रत अवस्था मे तो नेत्र तथा स्वप्न अवस्था मे 
निवास स्थान बन जाते हैं । 
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देहतादात्म्यमापन्नस्तप्तायःपिण्डवत्ततः | 
अहं मनुष्य इत्येवं निश्चित्येवावतिष्ठत ॥९२॥ 
[ देह को व्याप्त करने की रीति यह है कि] तपे हुए ढोह- 
| पिण्ड के साथ जेसे अभि का तादात्म्य हो जाता है इसी तरह 
मनुष्य जाति वाळे देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर "में 
तुष्य हू यह निश्चय करके बैठ जाता है | [ फिर उसे अपने 
मनुष्य होने में थोड़ा सा भी संशय नहीं रहता ]; | 
५ उदासीनः सुखी दुःखी त्यवुस्थात्रयमेत्यसौ | 
सुखदुःखे कमकार्ये, त्वौदासीन्यं खमावतः ॥९३॥ 
} दिद के साथ तादाम्याभिमान कर ठेने के कारण] यह जीव 
` असीन, सुखी, दुःखी इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त होता है, 
{| इन तीनों अवस्थाओं में से सुख और दुःख ये दोनों कमंजन्य 
: ६ [अर्थात्‌ सुखी या दुखीपन भी कमेजन्य ही है] परन्तु 
 थोदासीन्य तो स्वभाव से ही होता है [जब कर्म बन्द हो जाता 
' वष उदासीनता स्वभाव से ही आ जाती है। उसके लिए 


९ 


| भी की आवश्यकता नहीं होती । ] 
बाह्ममोगान्‌ भनोराज्यात्‌ सुखदुःखे द्विधा मते। 


#. उखटुःखान्तरालेषु भवेत्‌ तुष्णीमवस्थितिः ॥९४॥ 
| साह भोग? तथा “मनोराज्य? से दो दो प्रकार सुख दुःख 
h ग ® बाह्य भोगों से मिळने वाळे सुख दुःख दूसरे 
| भी होता से मिळन वाळे सुख दुःख] परन्तु कभी कभी ऐसा 
| भुः कि न तो सुख दी होता है और न दुःख ही । सुखों | 


र्‌ दुः 
sls) 


फे बीच बीच चुप रहने की अवस्था आती दै । 
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.न कापि चिन्ता मेऽस्त्यद्य सुखमास, इति बुवन | 
' औदासीन्ये निजानन्दभानं वक्त्यसिलो जनः ॥९५| 
जब कोई मलुष्य यह कहता हे कि आज झु कुछ गै 
चिन्ता नहीं है, इस लिये आज सें सुख पूवक बैठा हूँ, त र 
दूसरे शब्द में यह स्वीकार कर रहा हे कि उदासीनता? 
समय स्वरूपानन्द की स्फूर्ति हुआ करती हे [इससे यह बार 
लना चाहिय कि जागरण काळ में भी आत्मानन्द का ग्रा 
प्राणियों को होता ही हे । | 
अहमस्मी त्यहकारसामान्याच्छादितत्वतः । ¦ 
' निजानन्दो न मुझ्योज्य, किन्त्वसौ तस्य वासना |\॥ 
[ इस आनन्द को ब्रह्मानन्द न मानकर वासनानन्द 
मानने का कारण सी सुन लो] यह उपयुक्त आनन्द मे हूं! ऐे 
एक सामान्य [सूक्ष्म] अहंकार से आवृत रहता दै [इस आल 
को भोगते समय अपने 'देवदत्तादिपेन' का विचार नहीं रइ 
किन्तु में हूँ ऐसा एक सामान्य (अस्पष्ट) अहंकार बना र 
है] इस कारण यह आनन्द सुख्य आनन्द नहीं दै। कि 
तो मुख्यानन्द की वासना है । [इसी से इसको | 
कहते हें ।] मुख्य आनन्द में में हूँ ऐसा अहकार नही ए 
वा हिये । n. कॉल 0 आह ओ 
नीरपूरितभाण्डस्य वाह्य शेत्यं न तज्जलम्‌! | 
चि च्य | [९४ |. 
¦ किन्तु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते ॥ ३ 
हे जळ से भरा हुआ जो घड़ा हे, उसके बाहर शल द्र 
स्परो करते हे, तब जो शैत्य प्रतीत होता दै, पद. व 
नहों हे [क्योंकि उसमें द्रवपना नहीं पाया जात : 
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` तोजळ का गुण हे । उस शैत्य से तो जळ के होने का अनु- 
मान भर हुआ करता है। ':. "क 


/ यावद्यावदहङ्कारो विस्मृतो5भ्यासयोगतः | 
| तावत्तावत्सक्ष्मचटटे निंजानन्दोञ्युमीयते ॥९८॥ 
| [प्रकृत बात तो यह हुई कि] निरोध समाधि के अभ्यास 
से जितना जितना अहंकार का विस्मरण होता जायगा--अहम्‌ 
आदि वृत्तियें विछीन होती जायंगी और योगी के चित्त में 
` पृक्षता आती जायगी] उतना ही उतना निजञानन्द अनुभव में 
आने छगेगा अथवा उतना ही उतना निजानन्द व्यक्त होने 
` ओगा ऐसा अनुमान से जाना जाता हे । 
| अनुमान यों करना चाहिए--जिन क्षणों में हृम अहंकार 
| अ संकोच करने बैठते हैं, उनमें पिछले पिछले क्षणों में, पहले 
| डे क्षों से अधिक आत्मानन्द आविभूत होता जाता है। 
क्योंकि अहंकार का संकोच करने वाले क्षणों की लम्बाई उत्त- 
 रैत्तर बढ़ती ही जाती है । अहंकार के विस्तार ने आत्मानन्द - 
"ढक रक्‍खा था। अब अहंकार का संकोच होने से वह 
' गिजानन्द उघडूने लगता है--फेछने ळग पड़ता है । तात्पर्य यह 
| ऐैकि--जैसे जेसे अहंकार का संकोच बढ़ने ळगेगा तैसे तैसे 
| भिन्द भी बढ़ता ही जायगा । . र Pg उ 
ff सर्वात्मना [ष सन्‌ सक्ष्मतां परमां जेत्‌ 
yy ' अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ।।९९॥ 
। | _ भेव अहंकार का विस्मरण पूर्णरूप से हो जाता है तमा 
| भी] पेक्ष हो जाता है [सब वृत्तियो के विढीन दो जाने पर 
| __तःकरण का स्वरूप विलीन नहीं होता इसलिए उसे 
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निद्रा नहीं कह सकते [ निद्रा तो वही है जब कि बुद्धि कार 
रूप में पहुँच गई हो] अन्तःकरण के स्वरूप का विल्य न शे 
से ही योगी का देह निद्रा की तरह गिर नहीं पढ़ता [इको 
समझ लेना चाहिए कि अन्तःकरण का स्वरूप अभी विही 
नहीं हुआ दे] : 
 . .._ ल दैत भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत सुसम्‌। 
Fy स 'अह्मानन्द' इत्याह भगवानजुन प्रति ॥१०॥ 
ह्य गीता के छठे अध्याय में भगवान्‌ ने अजुन के प्रतिक 
हे कि--जिस समय द्वैत का भान बन्द हो जाय, ओर नींद मे 
न आय, उस समय जो सुख किसी को भासता हो, बस ग 
'ब्रह्मानन्दः हे । ` {Yt 
\ शनैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया श्वृतिग्रृहीतया| ` 
आत्मसंखं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌॥(० | 
गीता के ब्रह्मानन्दबोधक वे 'छोक: ये हे धीर वुडि 
सहारे स धीरे धीरे मन की उपरति की साधना करो | ज 
को आत्मसंस्थ कर चुको [जब मन को यह निश्चय क 5 
यह ई० 
कि यहद सब कुछ आत्मा ही दै 'आत्मा से भि प 
नहीं है? ] तब बस फिर कुछ भी न सोचो | [यर 
अन्तिम हालत हे । ] E 
८4 यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमखिस f 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येब वश न 
. [ऐसी ऊँची अबस्था को जो योगी छाना < को अरि 
. झहद करें कि] जो सन [स्वभाव दोष से दी] च" 
i है [जो एक विषय में बंध कर कभी नहीं 2 
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|; शब्दादि कारण को छेऋर बाहर निकल पड़ता हो, उस 
इस शब्दादि की ओर से उसे रोक कर [ उन उन. शन्ादियो 
के मिथ्यात्व आदि दोष दिखा कर, उसे बैराग्य का उपदेश 
देकर, वहां से हटा कर] आत्मा के वश में करता जाय [इस 
प्रकार योगाभ्यासी पुरुष का मन अभ्यास के प्रताप से आत्मा 
में ही शान्त होने छगेगा । ] ye 
„प्रशान्तमनसं नं योगिनं सुखपुत्तममू | 

उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकर्मष॒म्‌ ॥१०३॥ 
 [मनकेझान्त होने पर जो होता है उसे भी सुन लो | 

` संसार की मोह ममता आदि ही बड़े कुश कहाते हैं । ये कुश 

) स्जोगुण से उत्पन्न होते हैं ] बह रजोगुण जिसका शान्त हो 

; चुका हो, इसी कारण जिसका मन प्रझान्त हो गया हो [ जिसके 

५ भर में विक्षेपों का उठना सर्वथा रुक गया हो। “यह सब ब्रह्म 

। ही है? इस निश्चय के कारण] जिसे त्रह्मभाव की प्राप्ति हो गई 

। र जो [जीवन्मुक्त हो गया हो] जो अकल्मष अर्थात्‌ धर्मास | 
| छूट चुका हो, ऐसे इस योगी को ही उत्तम सुख मिळता | 
| [अथात्‌ उस सुख के क्षय हो जाने या उससे अधिक सुख 

| ; > होने का दोष नहीं होता। ] ` › { 

| । भत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 

| { „त चात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥१०४॥ 
„7 ज मात्यन्तिक यचद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीछियम्‌  _ 

| पि. यत्र न चेवायं . खितश्चलति तत्वतः ॥१०३॥ 
| १छच्ध्या चापरं'लाभं मन्यते नाधिकं ततः। ` 
है पस्मिन्‌ खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।१०६॥ 
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“तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंशितत । 
~ स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनि्िण्णचेतसा ।१०७ 
[ऊपर के संक्षिप्त अर्थ को गीता में ही विस्तार पूवक ये 
समझाया गया हे कि] जिस समय चित्त योगसेबा के रा 
से सब विषयों से हटकर उपराम को पा लेता है, जिस समय 
समाधिभावना से शुद्ध किये हुए अन्तःकरण के द्वारा आता 
अथोत्‌ ज्योतिः स्वरूप पर चेतन्य को देख देख कर [ विषये 
में नहीं किन्तु | अपन आप से ही तुष्ट होने लगता हे॥१०॥| 
` जिस समय आंत्मा में स्थित हुआ यह योगी आत्यन्कि 
[अथात्‌ अनन्त] तथा केवल बुद्धि से ग्रहीत होने वाळे अतीद 
[अथात्‌ इन्द्रियों की पकड़ में न आने वाळे हवा विषयों पे 
उत्पन्न न होने वाळे ऐसे किसी अपूवे] सुख का अनुभव किग 
करता है। उस आत्मा में स्थित हुआ यह योगी उस आत्म ततरे | 
च्युत नहीं होता [अथात उसे कभी नहीं भूछता | ॥१०५॥ शर्त 
आत्मा को पाकर दूसरे छाओं को उससे अधिक मानना गरे. 
देता हे, जिस आत्मतत्व में स्थित हुआ .यह योगी बढे भा 
दुःखों से भी [शस््रों के भयंकर घावों से भी--प्रहाद के समा] 
विचलित नहीं होता ॥१०६॥ दुःखों के संयोगों का बो 
कर देने वाळी उस पवित्र अवस्था को ही. “योग! जाग ह 
जिस “योग? का वणेन पहले कर चुके दें उस 'योग' को रि | 
[ अथोत्‌ अध्यवसाय ] से निर्वेद रहित मनः ये... 
चाहिए ॥१०७॥ F र ) 
युजन्ेवं सदात्मानं .योगी विगतकरंमपः | | 
सुखेन ब्नूसंस्पर्शम॒त्यन्त॑ सुखमश्ुते ॥११५ आं अ 
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विगतकल्मष अर्थात्‌ योग में आने वाले विधरों को पार कर 
| वाळा यह योगी, सदा ऊपर कही रीति से आत्मा का 
अनुसन्धान करता करता करता, विमा ही प्रयास के ब्रह सम्बन्धी 
[अर्थात्‌ ,अिनश्वर सवोतिशायी ] सुख को पा लेता हे । . 

१/उत्सेक उदधे यद्वत्‌ ङंशाग्रेणेकबिन्दुना । -<{ 

मनसो निग्नहस्तद्ठदू भवेदपरिखेदतः ।॥१०९॥ ` 

कुशाम से उठाई हुई. एक एक बूंद से समुद्र का उत्सेक 
अथात्र बहिःसेचन किया जाय तो यह किसी समय में जाकर 
तभी हो सकता जब कि इस काम स कभी भी खिन्न न हुआ 
. जाय ओर इस काम को लगातार जारी रक्खा जाय । ठीक इसी 
. प्रकार सन का निग्रह भी यदि अखिन्न होकर किया जाय तो काळ 
. पकर हो ही सकता हे । [इस रीति से समुद्र को सुखा डालने 
| श असा पक्का धीरज टिट्रिभी में था वेसा दृढ निश्चय करके यदि 
कोई बैठ जाय तभी सन का निग्रह किया जा सकता हे] 

एक टिट्टविभी के अण्डो को समुद्र ने बहा छिया था | अपने 
अण्डों को निकाळन के लिए उस टिट्टिभी ने समुद्र को सुखा- 
हलका निश्चय किया । अब वह अपनी चोंच में एक एक बूंद 
. शी थी ओर सुद्र से बाहर डाळ जाती थी । उस टिद्रिभी 
भे उस बड़े समुद्र को सुखा देने का इतना लम्बा अखण्ड धीरज 
| १ | भी पैसा लम्बा अखण्ड धीरज जिन साधकों में होगा वे ही 
| र निमहू कर सकेंगे । जो तो यह सोचते होंगे कि हमे 
Ee करते करते महीनों बीत गए अभी तक मनोनिग्रह नहीं 







। हे ड र 
। र ऐसे अधीर साधक लोग इस मागे में अवश्य ही निराश 
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बृहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो झुनिः 
प्राह मैत्राख्यशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरम्‌ ॥११॥ 
गीता भें ही नहीं भेत्रायणी शाखा में भी .शाकायल्य नाग 
के किसी मुनि ने, अपने शिष्य बने हुए बृहद्रथ राजि के प्रपि 
ब्रह्ममुख का कथन समाधि का वणेन करके किया है। 
. गथा निरिन्धनो वन्हिः खयोनावुपश्चाम्यति | 
>> तथा वृत्तिक्षयाचित॑ खयोनावुपशाम्यति ॥१११। 
[उस में कहा गया हे कि ] इंधन को जळा चुइने वाब 
अग्नि जैसे अपने कारण [ अभ्नि ] में ही शान्त हो जावी 
[अपने छपट आदि विशेष आकारों को छोड़ कर केवळ अश 
मात्ररूप में आजाती है] ठीक इसी प्रकार यह अन्तःकरण मी 
निरोध समाधि का अभ्यास करने से राजस आदि सब वतत 
के नष्ट हो जाने के कारण अपनी योनि अर्थात्‌ कवछ स्तर 
में शान्त हो जाता है [उस समय सत्व ही सत्व शेष रह बात 
तःकरण नहीं रहता] ।/.' f 
खयोनाबुपश्ान्तस्य मनसः सत्यकामिनः 
इन्द्ियाथबिमूढस्यानृताः  कर्मवशांचुगाः ॥११९ 
जो मन सत्यकामी हो चुका है, [सत्य आत्मा ७ 
जिसे ओर किसी की कामना ही नहीं रह गयी 
जो अपने कारण में शान्त हो बेठा है इसी लिए र 
की ओर से जिसने अपना मुख मोड़ लिया हवै [जो 
से शून्य हो गया है] ऐसे [ संस्कारी ] मन 
वश से प्राप्त होने वाळे [साधनों के अधीन सुखादि 


| र 
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जाते हैं [उन को यह समझ छिया जाता है कि ये तो मायिक 
होने से मिथ्या ह] 
१ चित्तमेव हि संसारस्तत्‌ प्रयत्लेन शोधयेत्‌ । 
/ यच्चि्त्तन्सयो मर्त्या शुह्ममेतंत्‌ सनातनम्‌ ॥११३॥ 
[यद्यपि यह ठीक हे कि यह संसार चित्त से नहीं बना हे । 
परन्तु यह संसार भोग्य तो चित्त के कारण से ही बन जाता 
है इस कारण कहते हें कि ] चित्त ही संसार हे [ यह सभी के 
अनुभव में आने वाळी बात है। तभी तो सुषुप्ति आदि के समय 
जब चित्त का विळय हो जाता हे तब भोग नहीं होता] जब कि 
चित्त ही संसार है तब फिर उस चित्त को [अभ्यास या वैराग्य 
आदि] प्रयत्न से शुद्ध कर छेना चाहिए । [चित्त के रज ओर 
तम हटा कर उसे एकाग्र कर लेना चाहिए । ] जिस देहधारी 
का चित्त जिस पुत्रादि में पड़ा रहता है वह देह धारी तन्मय 
ही हुआ रहता हे । [ उस पुत्रादि की सकळता और विकता 
| वह अपने आत्मा में ही आरोपित कर लेता है] यह एक 
` अनाद्सिद्वि रहस्य हे । 

_ _ भाव यह है कि--आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, परन्तु चित्त 
| ४ संपके से ही उस में संसारीपना आ गया है । ऐसी अवस्था 
| "वित्तका शोध करने से ही संसार की निवृत्ति हो. सकेगी | 
`  चित्तस हि प्रसादेन इन्त कॅम शभाइमम। (. । 
9 असन्नात्मात्मनि खित्वा सुखम्षय्यमश्तुते ॥११श » 

जव किसी के चित्त में इतना प्रसाद आ जाता है कि वह 
| तत्व का अनुसन्धान कर सके तब फिर वह शुभाशुभ सभी 
|. भ का क्षय कर डाळला है अर्थात्‌ कर्मों में से अहंबुडि » 
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'। हटा छेता है । [ सरकण्ड की रूई जैसे आग में सहसा 7. 
भड़ा उठती हे इसी तरह उसके सम्पूर्ण पाप सहसा नष्ट होर 
हैं । ] प्रसन्न चित्त वाळा वह, आत्मा [ अर्थात्‌. स्वस्वरूप आई. 
तीयानन्द्रूप ब्रह्म तत्व ] में स्थित होकर, ['वही में हुः 
निश्चय के कारण सम्पूण दृश्यों को छोड़कर ] चिन्मात्र हव 
में स्थिर होकर, अविनाशो जो सुख है [जो कि उसी का सहप 
हृ] उसे पा लेता हे । 
शुभ और अशुभ दोनों ही कमे त्याज्य हें । पुण्य कम पे. 
सुख मिळता है। सुख से प्रमाद बढ़ता है। प्रमाद से पापाचरण 
होता है | पापाचरण से दुःख मिळता हे । दुःख से पश्चाताप 
होता हे । पश्चात्ताप से पुण्यवासना उत्पन्न होती हे । पुण्य 
सना स फिर पुण्य कसे होता हे । याँ यह पुण्य पाप का चक्ष 
अनन्त काळ से घूम रहदा हे । यों इस चक्कर पर ध्यान रक 
तो पुण्य भी पाप की तरह ही घातक हे। इसीलिए भी 
8) त्याज्य है । इन दोनों को छोड़ कर अक्षय सुख के माग 7 
हमें चछ पड़ना चाहिए |. ' - च 


... समासक्तं यथा चित्त जन्तो विषयगोचरे |) | 
.' यचेवं ब्रह्मणि स्यात्‌ तत्‌ को न झुच्येत बन्धना A 
: पराणी का चित्त विषय रूपी चरागाह में जैसे सम 
दी रमा रहता है, वही चित्त यदि बरहम में उसी तरह अ 
४; जाय तो भळा कोन इस संसार से मुक्त जे दो हे | 
| मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्वमेव १ । गा 
ह अशुद्धं कामसंपकाच्छुड कामविवर्जितम | व लो 
शुद्ध ओर अशुद्ध यों दो प्रकार का मन होता “ | ह 8 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ५ “डी कि 








. ` ब्रह्मानन्दे योगानन्द्प्रकरणम्‌ ४११ 
"५४४५४५४४४५ (५५४५४५४५५५ त 
क्रोधादि के सम्पक स तो मन अशुद्ध हो जाता हे । कामरहित 


मन ही शुद्ध मन कहाने लगता हे । | 
मन एव मजुध्याणा कारण वन्धमाक्षयाः। £ 

| “ बन्धाय विषयासक्त सुक्त्ये निविषयं स्मृतम्‌ ॥११७॥ 
मनसे ही बन्धन ओर सन से मनुष्यों को मोक्ष मिला 
: करता हे । 'विषयासक्त’ सन बंधवा देता हे । “निर्विषय” मन 
मुक्ति. दिला देता है । 

' समांधानधूतमलस्य चेतसा 
| „ निवेशितस्यात्मनि, यत्‌ सुखं भवत । 
| न शक्यते वणीयितु गिरा तदाऽ 

; खय तदन्तःकरणन गृह्यत ॥११८॥ 
। जिस चित्त को आत्मा में लगा दिया जाता ह, जिस चित्त 
. के रज तम रूपी मळ समाधि रूपी जळ से धो दिये जाते हैं, 
| स्स चित्त को [समाधि में] जो आनन्द आता हे, उस आनन्द 
| श वर्णन वाणी से तो क्रिया ही नहीं जा सकता [क्योंकि वह 
न पो एक अछोकिक ही सुख हे । वह तो मोन की अलोकिक 
' भा भ ही समझा और कहा जा सकता है ] वह स्वरूपभूत 
| पो केवळ अन्तःकरण से ही ग्रहीत हुआ करता है । 
| | पबप्यसौ चिरं कालं समाधिदुलंभो नृणाम्‌|! „ 
| 0 तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्दं निश्चाययत्यसौ ॥११९॥ । 
| यद्यपि चिरकाळ तक स्थिर रहने वाळी ऐसी समाधि 
नी. षयो को दुळभ होती दै, तौ भी क्षणिक भी वह [ समाधि ] 
| 'म्दे का निश्चय तो करा ही देती है | 
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Ee व क्व 
/ *श्रद्धालव्येसनी योडत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा | ५ 
) निश्चित तु सकृत्‌ तस्मिन्‌ विश्वसित्यन्यदाप्ययग्र॥ 

जो श्रद्धाछ है, जिसे इस बात की धुन ढग गई है [ह 
इसे तो अव सिद्ध करके ही छोडूंगा] बह तो इस समाधिः 
आनन्द मिलने का निश्चय कर ही ळेता है [ उसे ठस्बा परया 
करते करते कभी कभी एकाध क्षण के लिए इस आनन्द 

झांकी मिळ ही जाती है] क्षणिक समाधि में एक बार जब झ 

ब्रह्मानन्द का निश्चय उसे हो जाता हे तब फिर बह और सम 

भी आनन्द के होने का विश्वास कर छेता है। 
/ ताद्‌ पुमानुदासीनकाले प्यानन्दवासनाम्‌ | 
` उपेक्ष्य मुख्यमानन्द भावयत्येव तत्परः ॥१२१॥ 
श्रद्धादि पूवेक एक वार भी जिसे निश्चय हो गया दै ऐश 
मनुष्य, उदासीनता के समय में जो पूर्वोक्त आनन्द बास | 
आया करती है उसकी भी उपेक्षा कर देता हे- उसे भी इली 
को कह देता हे--ओर तत्पर होकर सुखानन्द की रअ | 
किया करता है । कक! 
- प्रञ्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकमागि । 
तदेवाखाद्यत्यन्तः' परसङ्गरसायनम्‌ ॥९ 3 
एवं तत्वे परे शुद्ध धीरो विश्रान्ति मागतः । 
तदेवाखाद्यत्यन्तः बहिर्यवहरन्नपि ॥(२९ 

... परपुरुष के संभोग का व्यसन जिस नारी थी, बर 

हे, वह जसे घर के कामों में व्यप्र सी दीखने पर » रश 

मन मं तो उसी परसङ्ग के मज़े को चाखती रहें हे | वत 


~ शुद्धः [A डा | 
इसी प्रकार जब कोई धीर पुरुष “परः तथा छी | 
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एक बार क्षण भर के लिए भी विश्राम पालेता हे तब फिर 
१॥ वह बाहर छोकठ्यवहार करता हुआ भी अन्द्र अपने मन में तो 
$॥ उसी आत्मतत्व का आस्वाद लिया करता हे | [ यों व्यवहार 
|| करते हुए भी आत्मसाधन चळ सकता है। अथोत्‌ व्यवहार 
प 
झी 











ज्ञान का विरोधी नहीं. हे । ] ड 
| `` घीरत्वमक्षप्राबल्य प्यानन्दाखाद्वाञ्छया। | 
| तरस्कृत्याखलाक्षाणे ताचन्तायां प्रवत॑नस्‌॥१२४॥ 
| . [विषयों के सामने आने पर, विषया क्षी ओर को पुरुष 
को खींच ळे जाने का सामथ्ये इन्द्रियां में हे । यों ] इन्द्रियो 
: की प्रयळता होने पर भी आत्मसुख का आस्वाद लेने की उदार 
' इच्छा से, जब सारी इन्द्रियों का तिरस्कार कर दिया जाय, 
श्र | और आत्मानुसन्धान में ही प्रवृत्त हुआ जाय, तब यही “धीर- 
ब | पना? कंहाता हे । 
३ |. | भारवाही शिरो मारं सुक्त्वास्ति विश्रमं गतः । 
| 5 ससारण्याएातित्यागं ताइरबुद्ध्स्तु विश्रमः ॥१२५॥ 
“| बोझा उठाने वाला पुरुष थकाने वाळे सिर के बोझ को 
“पार कर जसे श्रमरह्वित हो जाता है, इसी प्रकार संसार के 
_ शपा का परित्याग कर देने पर, जब किसी-को वैसी दी 
। जाय, कि मे अब श्रमरहित हो ,गया हू--तब बस 
| रसी को “विश्राम? कहा जाता हे । “१४. / ह 


निशान्त परमां ग्राप्त स्त्वौदासीन्ये यथा तथा | 


सखदुखदक्यायां च तदानन्दकतत्परः ॥ १२६॥ 


tt | 
{| ष परम विश्रान्ति का वणन ऊपर किया है वह] परम 
| न्ति जिस पुरुष को मिल जाती है, वह पुरुष जिस तरह 
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अपनी उदासीनः अवस्था सें ळगन के, साथ, पर परमाननद ब 
स्वाद्‌ छेते को उद्यत रहता हे, उसी तरह उसका यह समा 
दो जाता है कि--फिर वह सुख दुःख प्राप्त होने के स्र 
सुख दुःख क कारणों के प्राप्त होने के समय में भी [झा 
का विचार छोड़ छोड़ कर] आत्मानन्द का आस्वाद लेन रे 
तत्पर रहने लगता है । 
` अग्निप्रवेशहेतौ धीः शृङ्गारे याइशी तथा । 

धीरस्योदेति ` विषयऽनुसन्धानविरोधिनि ॥१२॥ 

सती होने वाळी खी के लिए जब अम्मिप्रवेश का झा 
उपस्थित हो जाता है । शीघ्र ही देहत्याग की बळवती इढ इचा 
जब जाग उठती है तच उसको इस त्याग में विन्न डालने ग 
शृङ्गार की कुछ भी परवाह नहीं रहती । ठीक इसी पगा 
चेराग्यादि साधनसम्पन्न विवेकी को, उस विषयसुख कीप 
वाह नहीं रहती, जो कि ब्रह्मानुसन्धान का विरोधी होता ६! 

भाव यह हे कि विषयसुख, विषयसम्पादन के प्रबले" 
पुरुष को इतना वहिमुख बना देता है कि वह पुरुष फिर श 
ुसन्धान कर ही नहीं सकता | इस कारण विवेकी होगें भे 
वेषयिक सुख की इच्छा ही नहीं होती। भळे ही उसको ब 
समझ कर संसारी लोग उसके लिए मरते फिर | र 
/___ आत्मविचार का बिरोधी होता दे वेसे ही विषयसुल " 
-. विचार का विरोधी हे । | 
__ --अविरोधिसखे बुद्धिः स्वानन्दे च गमागमौ । २४ | 
॥ उर्वेन्त्यास्ते क्रमादेषा : काका्षिवदित | 

कृव्वे की आंखों की तरह योगी की बुद्धि कमी | 
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| न्द में और कभी आत्मानन्द के. अविरोधी सुख में आती जाती 


ron TANT ied) 





भर 
| रहती. । “| & 
व| > एकेव दृष्टि! काकस्य वामदद्विणनेत्रयो! । 


९. यात्यायात्येवमानन्दद्दये तत्वविदो मतिः ॥१२९॥ 
_ ज्ञेसे कव्वे की एक ही आंख [पुतळी] होती हे, वह बायीं 
और दायीं दोनों आंखों में पर्याय से गमागम करती रहती है । 
इसी प्रकार विवेकी की बुद्धि भी दोनों आनन्दों में जाती आती 
रहती है । कट { 
 शुञ्जानो विषयानन्द ब्रह्मानन्दं च तत्ववित्‌ |... 
` ५ द्विमाषाभिज्ञवद्‌ विद्यादुभौ लौकिकवेदिकौ ।|१३०॥ 

` 'बिषयानन्द ओर “ब्रह्मानन्द? दोनों आनन्दों को एक ही 
` साथ भोगने वाला तत्वज्ञानी, दुभाषिये क समान लौकिक और 
| वैदिक दोनों ही तरह के आनन्दों को जाना करता हे । जेसे 
कोई दुभाषिया दोनों से बातचीत करके दोनों के मन की जान 
' उता हो इसी प्रकार तत्वज्ञानी भोग भी करता हे और त्रह्मा- 
` द्‌ को भी जानता रहता हे.1” `; 
| ¦ दुःखप्राप्ती न चोद्वेगो यथापूर्वे यतो हविद्क । 
` ५) गन्ञामग्राधकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा ॥१३१॥ 

प जिस पुरुष का आधा शरीर गंगा जळ में डूब रहा हो ओर 
के र सूरज की धूप पड़ रही हो, बह जसे एक ही समय 
| शैव ओर उष्ण दोनों का अनुभव करता रहता है, इसी प्रकार 


\ 
4%. 
क 


कि खो की प्राप्त होने पर भी, [ पहली अज्ञानदशा की तरह ] 
| हेग नहीं होता। क्योंकि वह तो दो दृष्टि वाळा होजावा 
ह षति के पहाड़ के टूट पड़ने पर भी वह तो वेदिक नह्या- 
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_ ¦ इत्थं जागरणे. तत्वविदो ब्रह्मसुखं सदा । 
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नन्द्‌ को याद करके आनन्दमग्न हुआ रहता है ता हे शिर हू 
उसे दुःख हो र्दा हे उसी समय उसे त्रह्मानन्द भी हो बा 
है वह उस को दुःखी होने नहीं देता] 


 भाति,तद्वासनाजन्ये स्वभे तद्‌ भासते तथा )१३॥| 
इस प्रकार जागरण काळ में चाहे तो सुखानुभव होता है,| 
चाहे दुःखानुभव हो रहा हो, और चाहे बे उदासीन होइत | 
चाप बैठे हॉ, तत्वज्ञानी लोगो को सदा ही ब्रह्मानन्द प्रतीत हत 
रहता हे । केवळ जागरण काळ में ही नहीं किन्तु जामत गै | 
बासना से उत्पन्न होने वाळे सुपने में भी जाम्रत्‌ अवसा गै 
तरह ही उनको त्रह्मसुख भासा करता हे । 
अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनोत्यिति। ' 
स्वप्ने मूखवदेवेष सुखं दुःखं च वीक्षते ॥११ | 
यह तो कहा ही नहीं जासकता कि केवढ आनन्दा | 


+ 


| 
| 


१ 


~ क व ध्वा 

से ही सुपने आते हॉ । सुपने तो अविद्यावासना स भी बा | 
पड़ जाते हें ।. 

ब्रह्मानन्द नाम का जो पांच अध्याय का बहे 


` (है| 
हैं। इस कारण जो सुपना अविद्या वासना से आण ४ | 
सुपने में ज्ञानी को भी मूखों की तरद ही सुख ओर इल ' | 
अनन्दाभिधे अन्ध ्रह्मान्दरकारक् | 
योगिप्रत्यक्षमध्याये प्रथेभऽस्मन्बुदी रि द 

न्थ दै भ | 

` इस प्रथमाध्याय सें, अद्यानन्द को प्रकाशित ३ शॉ 
के अनुभव का वणेन किया गया है । [इसमें धर | 
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` दुषुप्ति अवस्था भ उदासीन काळ मं, समाधि भावना के समय 
ह| तया सुख दुःख की दशा में स्वयंप्रकाश ब्रह्मानन्द को प्रकाशित 

| करने वाळा योगी का अनुभव केसा होता है।] 
| इति श्रीमद्वि्ारण्यसुनिविरचितपचदरयं ब्रह्मानन्दे योगानन्दो नाम 


रा प्रथमोऽध्यायः । 


या 


७ डा 


“i 
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' नन्वेवं „ वासनानन्दाद . बरह्मानन्दादपीतरय। , | 
» चेचु योगी निजानन्दं सूढस्याजास्ति का गति; ॥| 
| ` ` [अब ब्रह्मानन्द के अन्तगेत “आत्मानन्दः नाम के हिती 
अध्याय का आरम्भ किया जाता हे] शिष्य ने प्रश्न किया कि- 
वासनानन्द ओर त्रह्मानन्द से भिन्न जो आत्मानन्द है उप 
योगी लोग तो [इससे पहले योगानन्द नाम के प्रकरण में ह 
अनुसार] जान ही सकेंगे । परन्तु इस आत्मानन्द को वे पू 
छोग--जिनकी गति योग में नहीं--कसे जानें ! 
डं घिरे ~ ५ 
: धर्माधमवशादेष जायतां ... प्रियतामपि | । ॥ 
पुनः पुनर्देहलक्तेः कि नो दाक्षिण्यतो वद ॥९॥ 
[गुरु ने उत्तर दिया क्रि] यह अतिमूढ पुरुष तो [वीह | 
अनन्त कोटि जन्मों में किये हुए] पुण्य पापों के बस में आ 
अनेक प्रकार की लाखो योनियों में जन्मता ओर मरता र | 
दी । हमारी चतुराइ स क्या होता है ! [ तात्पथे पर्द re 
अति मूढ को तो विद्या का अधिकार ही नहीं है! ४ | 
मरने दो उसकी, चिन्ता मत करो । ] | 
. 2४ ६ वो्ुजिशृज्ुत्वादाक्षिएयेन । १9 
`` अस्ति बोश्लुजिषृक्षु प्रयोजनम्‌ र्‌ 
. तह बृहि स मूढः कि जिज्ञाइवां पराद '_ हा 
गदि तुम शिष्य छोग अनुजिषृक्षु हो- शिष्यो > 
करने की यदि तुम्हे इच्छा हो और तुम्हारे बिण | 
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उद्धार रूपी प्रयोजन सिद्ध होता दीख पडता दो तो तुम ला 

बताओ कि वदद मूढ [ जिस पर तुम कृपाळ हुए हो ] जिज्ञासु 

` है या पराङ्झुख दै ! [ उसे संसार से वेराग्य हो गया है या 

| बह अभी संसार्‌ म आसक्त दो रहा है ? ] अ 

2 उरिति कमं षा श्रूयाइ विशुखाय यथोचितम्‌ | 
मन्दप्ञ ठु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ॥४॥ 

यदि वह तत्वज्ञान से विसुख अर्थात्‌ रागी है तो उसको 

` उसके राग के अनुकूल कमे या उपासना कां यथोचित उपदेश 

इर दना चादिए। [ यदि उस मूढ को ब्रह्मळोकादि की 

. कामना हे तो उसे उपास्ति बता दनी चाहिए और यदि. 

| पढ़े खग का सज़ा ळूटना चाहता हे तो उसे कर्म का मार्ग 

वाना चाहिए] यदि तो वह मन्दभ्रज्ञ जिज्ञासु है तो उसे 

आत्मानन्द से समझाना चाहिए । [ उसके सामने आत्मानन्द 

क विवेचना करनी चाहिए और उसे अञ्ञाननिद्रा से जगा 

ढगा चाहिए] : 1 | 

` | „ -भोधयामास मेत्रेयीं याङ्गबल्क्यो निजम्रियाम्‌। | 

श | > नेवा अरे पत्युरर्थे पति! प्रिय इतीरयन्‌ ॥५॥*-- 

[.शेवल्क्य नाम के ऋषि ने मैत्रेयी नाम की अपनी पत्नी 

उ पल्ली को पति के लिए पति प्रिय नहीं होता इत्यादि 

“स इसी आत्मानन्द की विवेचना करतें करते आत्म बोध 

भ दिया था | | 

ह पिया | 

| पतिजाया पुत्रवित्ते पशुब्राह्णबाडुणाः । 

ही ह देवा वेदभूते सर्व चात्मार्थतः प्रियम्‌ ॥६॥ 

| ॐ पन्नी, पुत्र, वित्त, पञ्च, ज्राह्मण, क्षत्रिय, छोक, देव, 
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वेद तथा भूत, ये सभी कुछ भोक्ता आत्मा के लिए हेने पे हे 


प्यारे हो जाते हैं [ इन में से एक भी पदार्थ स्वरूप स ए 
नहीं होता ] | 
„पत्याविच्छा यदा पत्न्यास्तदा प्रीति करोति सा | . 

: जुुदनुष्ठानरोगाद्ये स्तदा नेच्छति तत्पतिः |) 

» जब पत्नी को पति की इच्छा होती हे, तभी वह पतित 
प्रेम करती हे । परन्तु उसका पति भूख में, किसी अनुप्नान ग 
या किसी रोगादि में, फंसा होता हे, तो वह उस पत्नी को क॑ 
चाहता [इस कथन से यह समझळो कि पत्नी का प्रेमा 

प्रेम है । यह,प्रेंम अकेली पत्नी का ही. स्वाथे हे] ` 
।„ न पत्युरर्थे सा प्रीतिः स्वाथ एव करोति ताम्‌। 
' पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन|| ` 
पत्नी का वह प्रेम पति के लिए नहीं होता । किन्तु वह त 
उस प्रेम को तो अपने लिए ददी करती हे । उधर पति गो 
यही अवस्था है। वह भी अपने मतळ्ब से ही पली 
किया करता है । वह भी पत्नी के लिए पत्नी से मॅम 
नहीं करता । ५ 
अन्योन्यभेरणेप्येवं स्वेच्छयैव प्रबतनम्‌ | 
जब तो दोनों की इच्छा से दोनों एक सा" a | 
है [तब भी प्रीति को उभयाथे न मानना चाहिए | 
भी तो ब दोनों [इसी प्रकार अपनी आपनी कामना ध 











|| 
~ ~ प्रवृत्त भा | 
[पत्नी अपनी इच्छा स पति को प्रेरणा है ] जे 
अपनी इच्छा से पत्नी को प्रेरणा किया कर ` | 
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अमश्रुकण्टकवेधेन बाले रुदति तत्पिता । 
चुम्बत्येव न सा प्रीति बलार्थे स्तार्थ एव सा॥१०॥ 
[दृष्टान्त में भी देख छो कि--अपनी एकपक्षीय (एकतफ़ो) 
इच्छा से दी श्रवृत्ति होती हे] डाढ़ी मूंछ के कॉंटे जब चुभत हैं 
और बाळक रोता हे तब भी उसका पिता उस बाळक को चूमता 
ही जाता हे । क्या पिता के इस प्रेम को बच्चे की प्रीति के लिए 
ही कहोगे ? पिता का यह प्रेम तो अपनी तुष्टि के छिए ही 
होता है। शु 
' ¦ निरिच्छमपि रन्नादिवित्त यत्नेन पालयन्‌। 
. `} भीति करोति सा स्वार्थे वित्तायत्वं न शङ्कितम्‌ ॥११॥ 
[जो पति पत्नी तथा पुत्रादि चेतन पदार्थ हैं, उनकी प्रीति 
में स्वाथे परार्थं का सन्द्‌ह हो भी जाता हो, परन्तु जो पदाथ 
अचेतन होने के कारण कुछ इच्छा ही नहीं करते, उन पदार्थो 
| से जब हम प्रीति करते हें, तब तो परार्थता की शंका ही नहीं 
| रह जाती] देखो, इच्छा से हीन रत्न आदि घन को यत्नसे 
 पाढता हुआ धनी, जब उस चित्त पर प्रेम करता हे तब उस 
| | ` पैनी का वह प्रेम स्वार्थेमूलक ही होता दै। धनी का वह प्रेम _ 
है | . घन के लिए किया हुआ प्रेम है ऐसी शंका कोई नहीं करता । 
| „अनिच्छति बलीवर्दे विवाहयिषते बलात्‌ । 
५ भीतिः सा वणिगर्थैव बलीवदोथता कृतः ॥१२॥ 
|| _ षठ तो बोझ को ढोना नहीं चाहता, परन्तु व्यौपारी उससे 
॥| _रदस्ती बोझ ढुआना चाहता है । बोझ ढोने के छिए रक्खे 
| $ उस बेळ पर जो बणिक्‌ का प्रेम होता दे वह तो वणिक के 
| खि होता है । वह प्रेम बेळ के छिए कैसे हो जायगा ! 
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| । ` ब्राह्मण्यं मेऽस्ति पूज्योऽहमिति तुष्यति न 
॥ अचेतनायां जातेनों सन्कुष्टिः पुंस एव सा॥॥३। 
AN Y ~ । पूर हूँ 
म ब्राह्मण हू इसी से में पूजनीय हूं? इस प्रकार ब्राहृ 
निमित्त पूजा से जो सन्तोष होता हे, चह सन्तोष अचेतः 
ब्राह्मण जाति को नहीं होता । वह सन्तोष तो [ ब्राह्मणपन 
अभिमानी ] पुरुष को ही होता है । 
|. क्षत्रियोह तेन राज्य करोमीत्यत्र राजता । 
न जाते, बेंड्यजात्यादी योजनायेदमीरितम्‌ ॥१॥ 
में क्षत्रिय हूँ, इसी स में राज करता हूँ” इसमें जो ब 
भोग के कारण सुख होता हे, बह क्षत्रियत्व जाति वाढे एस 
को ही होता है । क्षत्रियस्ब जाति को उसका कुछ भी पुष र 
होता [क्योंकि जाति तो जडपदाथै दै] वेश्यादि जातियों ें मे 
इसी प्रकार समझने के छिए उपळक्षण रूप में इनका नाग लि 
है | उनमें भी यद्दी बात समझनी चाहिए । | 
स्वगलो कौ 3 
कन्नह्मलोको स्तां ममेत्यभिवाञ्छनम्‌ i 
लोकयोर्नोपकाराय, स्वभोगायेब केवलम्‌ |` > 
[कमे और उपासना से] “स्वरी या ले 
हो जाय? यह जो वाळ्छा प्राणी को धोती ६, र 
भलाई के लिए नहीं होती । यह तो केवळ जप 
होती दे |. i, जयने ह | | 
' ऐशविष्ण्वादयो देवाः पूजयन पा ॥१॥ | 
न तन्निष्पापदेवार्थ, तत्तु स्वार्थ मय” _ क 
८४ त्ति ~ SS € विष्णु ” 3 
पाप.की निवृत्ति के लिए जो इशा या [7 | 
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पूजे जाते हे, बढ पूजा उन निष्पाप देवताओं के लिए नहीं 
होती । किन्तु वह पूजा तो पूजक के लिए ही की जाती है [यों 
अपने स्वार्थ के लिए ही इश्वर पूजा की जाती है । ईश्वर का तो 
उसमें कुछ भी स्वाथ नहीं होता ।] | 
` ऋगादयों ह्यधीयन्ते दु्ब्ाह्मण्यानवाप्ये । 
५ न तत्‌ सक्त वेदेषु मनुष्येषु प्रसलते ॥१७॥ 
ब्रात्यपन से वचने के लिए ऋगादि वदो का अध्ययन किया 
जाता दे । वेदों में तो उस ब्रात्यपन की संभावना भी नहीं 
होती । बह तो मनुष्यों में ही प्रसक्त होता हे [यों अपने स्वार्थ 
क लिए ही वेदाध्ययन किया जाता है। ] 
भूम्यादिपश्वभूतानि स्थानत्ट्पाकशोषणेः । 
दतुभिश्रावक्जाशेन बाब्न्त्येषां न हेतवः ॥१८॥ 
। सार प्राणी किसी वस्तु को रखने के छिए भूमि को, प्यास 
न निवारण करने के ळि जळ को, पाक और शोषण करने के 
' डिए अभि ओर वायु को तथा अवकाशदान करने के कारण 
. आकाश को चाहते हें । इन प्रथिवी आदि भूतों को तो स्थान 
; आदि की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती है । 
स्वामिश्वत्यादिक सर्व स्वोपकाराय वाञ्छति । 
त्तत्क्रतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥१६॥ 
स्वामी जो भृत्य को चाहता दे, भ्रत्य जो स्वामी को चाहता 
' सो सब अपने अपने उपकार के छिए ही तो चाहता है । 
' रो का किया हुआ उपकार दूसरों को नहीं मिळता । 
स कोई भी किसी दूसरे की भलाई करना नहीं चाहता सभी 
गज गर स्वार्थी हे । दुनिया के परोपकारी कहळाने वाळे छोग 
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भी स्वा थी ही दे । वे जब किसी को डुः खी देखते हैं दन 
जी सें एक कांटा सा चुभा करता हे. । हृदय सें चुभनेवाहे 
अपने उस कांटे को निकालने के लिए ही वे परोपकार से रा 
होते हें । परोपकार किये दिना उनके जी का कांटा निरा 
ही नदीं। यों परोपकारी लोग भी अम्ततः सञ्च स्वार्थी ही ह|. 
स्वव्यवहृतिष्देवभलुसन्धातुमीह्शम्‌ । / =) 
उदाहरणबाहुल्यं, तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥२०। ५ 
[ यों इच्छापूवेक जितने भी व्यबद्दार होते हैं उन ] सव 
' व्यवहारों में इसी प्रकार आत्मश्रीति को दिखाने के लिए परि 
। पल्ली आदि बहुत से उदाहरण दिये हें । इस कारण समझ 
। को आत्ममति की वासना कर ळेनी [आत्मविषयक बुद्धि वता | 
ळनी] चाहिए [सब पदार्थो को आत्मा का उपकारी समझ कर 
आत्मा को ही सध से अधिक प्रिय जान लेना चाहिए | | 
अथ. केयं भवेत्‌ प्रीति: श्रूयते या निजात्मनि | 
रागो बध्वादिविषये, श्रद्धा यागादिकमणि। | 
भक्ति+स्याद्‌ गुरुदेवादाविच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि ॥२॥ ` 
अब प्रश्न यह हे कि--यह जो निजात्मा में प्रीति र | 
जाती हे। उस प्रीति का रूप क्या हे ? क्या वह रे | 
श्रद्धा हे ! भक्ति हे ? या इच्छा हे ? यदि वह राग हो गो 


र ी 


आदि से ही हो | यदि वह श्रद्धा हो तो वह यागादि म ही पे । 
यदि वह भक्ति हो तो वह गुरु आदि में दी हो यरि गर 
. इच्छाद्दो तो वह अप्राप्त वस्तु ही में हो। [ आत का. | 
(अंग) होने से सब पदार्थ प्रिय होते हैं. और आत्म Ls यत | 
होता है | प्रेम के स्वरूप को जाने बिना आत्मा की | 
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समझ में आती ही नहीं । इस कारण प्रेम के स्वरूप की विवे- 
चना इस रोक में वूझी हे । प्रेम ऐसा होना चाहिए जो सभी 
पदार्थों पर छागू हो सकता हो । यदि बह सब पदाथों पर लागू 
नहीं होता हे तो बह प्रेम नहीं है। उसको सवेविषयक सिद्ध 
करने के लिए प्रीति का रूप बताना चाहिए-जो सब शे 
पाया जा सकता हो। ]' [फैट 

। / तद्यस्तु सात्विको इत्तिः सुखमात्रानुवतिनी । 

(/ गाहते, नेषि, सञ्गावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ।२२॥ 

उसका उत्तर यह है क्रि यदि चह प्रीति रागादिरूप नहीं 

हो सकती हे तो आप उम प्रीति को केवळ सुख को विषय 
करने वाळी एक सात्विक बृत्ति मान छो । उस प्रीति को सत्वः 
शुण सं बनी हुई अन्तःकरण की बृत्ति समझ ळो । जब कोई 
वस्तु भाम हुई रहती हे या जब कोई बस्तु प्राप्त होकर नष्ट हो. 
जाती हुं अथवा अप्राप्त रहती हे तब भी उसके विषय में यह 
[ केवळ सुख को विषय करन वाळी सात्विक ] बृत्ति बनी ही | 
_ रती हे। इस कारण इस वृत्ति को इच्छा से भिन्न माना जाता 
ह हे । [ क्योंकि इच्छा तो केवळ अभ्राप्त सुखादि को ही अंपना 
विषय बनाया करती हे ओर यह वृत्ति ग्राप्त अप्राप्त सभी को 
पना विषय बनाती हे ] 
एखसाधनतोपाधेरन्नपानादयः प्रियाः, ॥२३॥ 
 _ अत्माजुकूल्यादन्नादिसमश्रेदमुनातरकः । 

` ४ अनुकूलयितव्यः स्याच्नेकस्मिन्‌ कमकतृता ॥२४॥ 
EE. मरन होता हे कि-<सुख के साधन होने के कारण जैसे 
` अशनपाचादि प्रिय देख गए हैं इसी प्रकार यदि यह आत्मा भी 
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अनुकूल किबा प्रिय होने के कारण ही [अन्नपानादि इः 
न 
सुख का साधन होता होगा,तो इसका क्या समाधान करतेहे | 
इस का उत्तर यहद है कि--अच्छा यह बताओ झि स 
आत्मा से किस की अनुकूलता करनी है ? [ ऐसा तो कोई रीत 
नहीं पड़ता कि इस आत्मा को जिस के अनुकूछ बना दित 
जाता हो! आतमा से भिन्न तो कोई ओर सोक्ता है ही नहीं 
यदि कहो कि वह स्वयं अपने आप के ही अनुकूल हो जागा 
तो हम कहेंगे कि] एक में कम ओर कतो की दोनों बात कौ 
रह सकतीं। [ वही आत्मा उपक्राये भी हो ओर वही उपकाए. 
भी हो, यह दोनों,विरुद्ध धभ एक आत्मा म॑ केसे टिकेंगे |] 
सुखे वेषयिके प्रीतिमात्रमात्मा ' त्वतिप्रियः | 
६ सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि ` व्यभिचारिणी ॥१॥ 
` चिषयजन्य जो सुख है, उनमें प्रीति तो होती दै [| 
इनमें प्रगाढ प्रीति नहीं होती] इसके विपरीत आत्मा तो अत 
प्रिय होता हे [इस कारण उसे विषयजन्य सुखों के सार. 
मत मानो। जैसे विषयसुख भोक्ता के काम आता हे से 
यह आत्मा किसी सोक्ता के उपयोग में आने बाळा तत... 
है ] देख ळो कि विषय सुखों में रहने बाळी यह प्रीति न 
चार कर जाती है--[यहद प्रीति कभी पूर्वसुखों को wn । 
दूसरे सुखों में पहुंच जाती दे--एक सुख में बंधक १. 
जड प्रीति को पसन्द नहीं हे] परन्तु आत्मा म कर 
६ वह कभी व्यभिचार नहीं करती--[ वह हिय पी 
नहीं जाती | इस कारण आत्मप्रीति को द्वी ति | 
कहद सकते हैं | ] | £ 
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एकं त्यक्त्वान्यदाद्त्त सुखं वेषयिकं ,सदा। ) 
नात्मा त्याज्यो न चादेयस्त सिन्‌ व्यभिचरेत्‌ केथम्‌ ॥२६॥ 
वैषयिक सुखों की तो यह आदत हे कि व सदा एक को 

` छोड़ कर दूसरे से नह जोड़ लेते हैं। छोड़ने ओर ग्रहण करने 

| के अयोग्य होन क कारण आत्मा तो छोड़ा या ग्रहण किया ही 

नहीं जा सकता । फिर यह प्रीति उसमें व्यभिचार केसे कर 

. सकेगी ! 

॥/४ द्ानादानविहीनेऽसिन्चुपेक्षा चेत्‌ तृणादिवत्‌ । 

' उपेक्षितुः खरूपतवाचनोपे्षत्वं निजात्मनः ॥२७॥ ~` 
' परत्याग करना ओर स्वीकार कर ळेना, ये दोनों ही जिस 

` आत्मा में नहीं बन सकते, यदि उस आत्मा को तृण आदि 

` तुच्छ पदार्थों की तरह उपेक्षा करना चाहो, तो भी अयोग्य 

| होने के कारण उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती । क्योंकि जिस 

_ आत्मा की उपेक्षा करनी हे वह तो उस उपेक्षा करने वाळे का 


| 


_ सरूप ही ह [जो निजात्मा अर्थात्‌ अपना अविनाशी स्वरूप । 








A 


है, स्वरूप होने के कारण ही वह अपने से भिन्न एणादि विषय 
[® Fs, उपेक्षा का विषय ही नहीं हो सा 

` € !रोगक्रोधामिसूतानां मुमूषा वीक्ष्यते कचित्‌ । 

ततो द्वेषाद्‌ भवेत्‌ त्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि ॥२८॥ 
जब कोई दारुण रोग, या दारुण क्रोध किसी पर आक्र 
' ण करता हे तब वह मर जाना चाहता है! इस दान्त को 
| ऐकर आत्मा में द्वेष की संभावना हो जाती दै ओर सांप बिच्छू 
| समान यह आत्मा भो द्वेष के कारण त्याज्य दो जाता हे 
| सी शका का करना ठीक नहीं दै [ क्योंकि वह त्याग तो 
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यकु योग्यस्य देहस्य नात्मता सपन्ते सा । 
:~ न त्यक्‍तयस्ति स दष सत्याये द्वेषे तु का कि 
देख छो कि जो देह त्याग करने के योग्य है, वह तो| 

ही नहीं हे । देढ का त्याग करने वाळा; देह से भिन्न भोस] 
है, उसी को “आत्मा” कहते हैं। प्रकत तात्पर्य तो यही है $- 
वह हेष याग करने बाळ आत्मा से नहीं हो सकता। क| 
किसी को याज्य देहादि पदार्थो में द्वेष हो तो उपे र 
सिद्धान्त सें क्या हानि होगी ? [जो में यह मान रहा 11४ 
आत्मा का त्याग नहीं हो सकता, उस मेरे मत में याय हो | : 
में किसी रोगी या किसी क्रोधी को द्वेष हो भी तो उससेऐे|' 
सिद्धान्त की क्षति नहीं होती । ] | 
: आत्माथत्वेन सर्वस्य प्रीतश्चतमा हतिग्रियः। | 
सिद्धो, यथा पुत्रमित्रात्‌ पुत्रः प्रियतरस्तथा ॥१॥ | 

[सुख और सुख के साधन पति-पत्नी आवि] समई | 

जब आत्मार्थे हो जाते हें [जब ये सब अपने उपकार हे | 
ह] तभी प्रिय होते हैं, इस कारण से भी आत्मा दी ररत | 
माना जाता है । लोक मे भी देखा जाता है कि पुत व 1 
से [जिस पर कि हमारा प्रेम पुत्र के द्वारा होता] पुर ही k 
धानरहित प्रेम का पात्र होने के कारण] पिता ता ९ 
प्यारा लगता है [इसी प्रकार जो सब पदार्थ अपत j h 
होने के कारण प्रेम के पात्र बन गये हें उत सग ५ | | 
अपक्षा वह आत्मा अधिक प्यारा होता दे] | ह 















ह 
22 ग्रहानन्दे आत्मानन्दप्रकरणम्‌ ३७९ 
*« २७ SS SANNA: a An 


/ गा न भूवमहं किन्तु भूयासं सवदेत्यसो। ˆ _ 
आशीः सर्वस्य हृति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥३१॥। ` 
अपने अनुभव से भी पूछ लो कि--'मेरा कभी भी असत्व 
| नहो | किन्तु में सदा ही बना रहूँ? ऐसी प्राथना समी प्राणी 
| इरत पाये जाते हैं । जव कि सभी एसी प्राथना करते हें तब 
| आत्मा मे प्रतयक्ष ही निरतिशय प्रीति सिद्ध हो जाती है । 

| इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतो सिद्धायामेवमात्मनि | 

। पुत्रभायादिशेषर्वमात्मनः ` केश्चिदीरितम्‌ ॥३२॥ 
° या अनुभव युक्ति ओर श्रुति इन तीनों प्रमाणों से प्रथम 
| इही हुई रीति से, यद्यपि आत्मा में निरतिशय प्रेम सिद्ध हो 
चा है, तो भी श्रुत्यादि के रहस्यों को न समझने बाळे कोई 
| डोई पुरुष आत्मा को भी पुत्रभायोदि का शेष किंवा उपकारक 
। कहते हू । ` fs 


. / एतद्विवक्षया पुत्र युख्यात्मत्वं श्रुतीरितम्‌ । 
. आत्मा व पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥३३॥ 

त ई कि--'आत्मा वे पुत्रनामासि’ इत्यादि श्रुति में इसी 
पे पुत्र को मुख्य आत्मा कहा हे । पुत्र के मुख्य आत्मा 
पेकी बात ऐतरेय आदि उपनिषदां में. भी स्पष्ट कही गयी हे | 
| साऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मेभ्यः प्रतिधीयते | 
अथास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥३४॥ 
|: "गर्म कहा गया हैँ कि--इस पिता का यही वह पुत्ररूप 
फ [जो पुरुष के देह में गर्भरूप से रहता दै, जिसको बडे 
र "नीय कहा जाता हे ] पुण्य कर्मो के करने के लिए, 
| " भविनिधि बना कर, छोड़ा जाता है । उसके पश्चात्‌ इस 
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पिता का यह पिठुरूप आत्मा अपने, आप तो न 
मर जाता हे । 


/ सत्यप्यात्मनि लोकोस्ति नापुत्रस्यात एव हि। 
, अनुशिष्टं पुत्रमेव छोक्यमाहुर्मनीषिणः ॥३५। 


“नापुत्रस्य लोकोत्ति’ इस वाक्य में कहा गया है $-| 
आत्मा के होने पर भी अगर पुत्र नहीं है, तो पिता को ए 
लोक नहीं मिळता । मनीषी लोग शिक्षित पुत्र को ही हलेन 
[अथात्‌ परलोक का साधन] बताते हे । 

मनुष्यलोको जय्यः स्यात्‌ पुत्रणेवेतरेण नो। | 

ुमूषुमन्तरयेत्‌ पुत्र त्वं ब्रहमे्यादिमन्त्रके; ॥३६। | 

.. “सोयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कमणा? ( वृ० १-4 
इस वाक्य में कहा गया है कि मनुष्यलोक का सुख ते भ 
पुत्र स हो सम्पादित हो सकता है । कमे आदि दूसरे शि 
साधन से मनुष्यलोक के सुख का उपाजेन नहीं दी 
[देखते है कि जिसके पुत्र नहीं होता उसको सुख * || 
घन सम्पत्ति को देख देख कर भी निवेदं हुआ क 
मुमूषु पिता को चाहिए कि मरते समय "त अश वा 
मन्त्रं के द्वारा पुत्र का अनुशासन करे । 
, -इत्यादिश्रुतयः पराहुः पृत्रभायादिशेषतार : ह 
लौकिका अपि पुत्रस्य पाधान्यमुमतवे | | री 
इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतियों ने आत्मा को पुत "1६|| 
शेष कहा हे। इसके अतिरिक्त लौकिक लोग मी | 
नता को मानत ही "| 
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स्वस्मिन्‌ शृतेऽपि पुत्रादि जीवेद्‌ वित्तादिना यथा । 
तथव यत्र झुरुत शुख्याः , पुत्रादयस्ततः ॥३८॥ 
देखा जाता दै कि--अपने मर जाने पर भी पुत्र पत्नी 
आदि, क्षेत्र आदि सम्पत्ति के द्वारा जेसे जीते रहें, वैसा यत्न 
यह प्राणी किया करता हे । इससे यही सिद्ध होता है कि 
| पुत्र भायां आदि ही मुख्य हे [क्योंकि अपना प्रयास सह सह- 
. इर भी पुत्रादि के जीवन का उपाय किया जाता है, इसी से 
. समझते हूं कि पुत्रादि ही प्रधान हैं । ] in] 

। बाढमेतावता नात्मा शेषो, भवति कस्यचित्‌ । 

» गाणमिथ्याञ्चुर्य भेदेरात्मायं भवति त्रिधा ॥३७॥ 

. इसका समाधान यह हे कि--उक्त रीति से कहीं कहीं 
| प्रादि मुख्य तो होते हैं । परन्तु केवळ इतनी सी बात से यह 
| आत्मा किसी का शेष नहीं बन जाता। गोण, मिथ्या तथा 
उुथ्य य तीन भेद आत्मा के होते हें । [सो जिस जिस व्यव- 
के म, जिस जिस तरह की आत्मता विवक्षित होती है 

` उेस-उस शिर म उस-उस आत्मा _क्री” प्रधानता मानी 
| देवदचस्तु सिंहोऽयभित्येक्यं गौणमेतयोः |...» 
मद्स्य भासमानत्वात्‌ पुत्रादेरात्मता तथा ॥४०॥। / 

| ; ह देबदत्त तो शेर हे? ऐसा जब कोई कहता है तब शेर 
| पो देवद इन दोनों की जो एकता भासती दै वह गोण है । 
> इन दोनों का भद तो प्रत्यक्ष ही प्रतीत होता रहता हे । 

















शर भद के प्रत्यक्ष प्रतीत होते रहने के कारण पुत्रादि 
३ आत्मा साने जा सकते हें । [ मुख्य नहीं ] 
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भेदोस्ति पंचक्कोशेषु साक्षिणो न 
मिथ्यात्मतातः कोशानां स्थाणोथौरात्मता यया ॥| 
आनन्दमयादि जो पांच कोष हैं, व यद्यपि साक्षी पे कि 
ह, परन्तु यह भेद किसी को भी भासता न है। इस का 

इन कोशों को मिथ्या आत्मा कहा जाता है । जो स्थाणु 

चोर से भिन्न हे उस स्थाणु की चोररूपता जैसे मिथ्या ष 
हे [एसे ही ये पांच कोष-भी मिथ्या आत्मा कहा सकते || | 
. `, न भाति भेदो नाप्यस्ति सांक्षिणोऽतियोगिनः।' | 
`ˆ सर्वान्तरत्वात्‌ तस्येव  मुख्यमात्मत्वमिष्यते | | 
| अप्रतियोगी होने के कारण, साक्षी का.भेदन वो है| 
ओर न प्रतीत ही होता हे । सवोन्तर होने के कारण उस | 
को दी मुख्य आत्मा माना जाता है। | 
पुत्र या देह आदि का प्रतियोगी जैसे खयं होत ऐए| 
प्रकार स्वयं का कोई भी (सच्चा) प्रतियोगी नहीं होता, | 
देहादि सभी पदाथ आरोपित हैं] इस कारण साक्षी! 
आतमा का, पुत्रादि गोण आत्माओं की तरह, किसी क 

` प्रतीत नहीं होता हे और न देहादि मिथ्या आतमा 
किसी से भेद है ही । देह या पुत्रादि जितने भी मिण | 
काण 
या गोण आत्मा है, उन सभी से आन्तर होने % j 
साक्षी को ही मुख्य आत्मा माना जाता दै । EE 
- `, सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यार ॥४१ | : 
~^ तेषु, तस्येव शेषित्वं स्वस्यान्यस्य शेषता ॥ || 
ते यों आत्मा के तीन प्रकार का होने पर मे| 
.... म॑ जिसको आत्मा होना चाहिये, उन व्यवहार | 
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किंवा गोण' हो जाते हें | 
आत्मा यद्यपि तीन प्रकार का हे तौ भी पाढन में (पुत्र 
'मुल्यात्मा होता हे । पोषण के समय “देह? ही 'मुख्यात्मा' 


साक्षी? को ही “मुख्यात्मा समझा जाता है। जब इनमें से किसी 
एक को “सुख्यात्मा' साना जाता हे तब उस समय वही एक 
शेषी किवा मुख्य होता हे! उस संमय उससे भिन्न और सबके 
सब भेष अथवा अमुख्य हो जाते हैं। 7”! ; `, 


«न. सुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुरः शेषी भवत्यतः।।४४॥ 
| एह्रक्षादि कामां में झुमूषु को गोणात्मा का ही उपयोग 
1. हो शता है । मुख्यात्मा या भिथ्यात्म! का नहीं । इस कारण 
| हिमा में पुत्र ही शेषी होता है । क्ट 
', देखो कि--घर की रक्षा आदि जो काम हैं उनमें पुत्र 
पा भाया आदि गोणात्माओं का ही उपयोग हो सकता है । 
| कि बे उस के बाद भी जीवित रहना चाहते हें । अविकारी 
` हीने के कारण मुख्य आत्मा [ जो साक्षी है घर की रक्षा में . 
स 1 का तो कुछ उपयोग ही नहीं हो सकता। मिथ्या आत्मा 
| (चो देह है वह] तो मरने को तंयार बैठा है| उससे भी घर 
ह पशा नहीं हो सकती । इस कारण ऐसे काम में पुत्र दी 
ह. ेपी' किवा “मुख्यात्मा” हो सकता है । 

ह. अध्येता चनिहरित्त्र सन्नपयग्ननंगरहतते । 
| भयोरयत्वेन, योग्यत्वाद्‌ बढ़रेवात्र एद्यते ॥४५॥ 
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प्रधान होता हे । उससे भिन्न ओर दोनों तरह के आत्मा शेष! 


माना जाता है | तथा ब्रह्मात्मत्व का अनुसन्धान करते समय 


* मुभूषों ग्रहरक्षादो गोणात्मैवोपयुज्यते | ` ` ' 


| 


है टी 
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हि “यह पढ़ने वाला तो अभि हे' इस वाक्य फ F 
य होने के कारण [वा पर] विद्यमान भी अप्नि नही कि 
ज्ञाता | किन्तु उचित होने के कारण पढ़ने के योगय तीतर वाळ द 
दी अभि शव्द से ग्रहण किया जाता है [इस दृष्टान्त ३ आयु! 
ही, अपने मरने के बाद घर की रक्षा करने के डिगे, क| 
आपे को छोड़ कर, पुत्र को ही “आत्मा? साना जाता है ] | 

« कृशोऽहं पुष्टि माप्स्यामीत्यादौ ७७. ता! | 

न. पुत्र विनियुङ्क्तेऽत्र पृष्टिहेत्वन्नभक्षणे॥४॥ | 

'में अब कृश होगया हूँ, अब घी दूध खा कर एऐ| 
जाऊँगा?३त्यादि लौकिक व्यवहारों में तो जो देह के हिये | 
कारक अन्न खा सकता हे उस को ही “आत्मा' समह | 
चाहिये । देखते हे कि कोई भी अपने शरीर की पुष्टि को छा | 
यना कर पुष्टि करने वाळे अन्न का भोजन, पुत्र गोबी 
कराता [ किन्तु स्वयं अपन देह को ही कराता है | ऐसे | 

में मिथ्या आतमा यहद देह ही--प्रथान हो सकता है | मुह र 
'को तो कुछ खिलाया ही नहीं जासकता । गौणात्मा को त | 
¦ -से अपने शरीर मे पुष्टि नहीं आवी] ३. 2 || 
) ' . तपसा स्वर्ग भेष्यामीत्यादौ, कत्रीत्मतोचिता। | 

| अनपेक्ष्य वपुर्मोगं चरेत्‌ कच्छादिक ततः ॥४५ | 

“तप करक उससे स्वर्ग को पाऊँगा? इत्यादि म | 
` किया जाता है, तब कती जो विज्ञानमय दै, वही ब |. 
चाहिये [इस व्यवहार में देहादि को आत्मा मार्ग | अत. 
चलता | क्यों कि देह तो यहीं जळ कर भरम ह न्नी 
'यही कारण है कि देह के भोगों को छाव भा | 


| 
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| ब्वान्द्रायण आदि त्रत किये जाते है [इन इच्छादि से कतो 
इने वाळे विज्ञानमय का दी उपझार होता है। क्‍योंकि यही 
विज्ञानमय छोकान्तरगमन आदि किया करता है] a 


f 


/ोक्ष्येऽहमित्यत्र युक्ते चिदात्मत्वं तदा पुमान्‌ । `|. 
दवत्त गुरुशास्राभ्यां न तु किंचिच्चिकीर्षति ॥४८॥। | 
मुझे मुक्ति पानी दै? यह विचार जब आता है तब इस 

| बिचार में चतनतत्व ही आत्मा होना चाहिये। क्‍योंकि तब 
बहू [ अधिकारी ] पुरुष शुरु [ आचायॉपदेश ] तथा शास्त्र 

' [वाक्याथ] के विचार से उस चिदात्मतत्व को जान लेता है 

' [हि सं कतां भोक्ता आदि कुछ नहीं हूँ । में तो सच्चिदानन्द 

| अहतत्व ही हू | अपने इस रूप को जान चुकने के बाद यह पुरुष 
इछ भी करना।नहीं चाहता! हे । [ इस मोक्षव्यबहार में 

) पतन तत्व ही आत्मा होना चाहिये । इस में कतो आदि 

| भात्माओं से काम नहीं चळ सकता] 

| पिप्रक्षत्रादयो यद्वद्‌ बृहस्पतिसवादिषु | | 
व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्यायुख्या यथोचितम्‌ ॥४९॥ । 
` विप्र क्षत्रिय आदि जिस प्रकार पृथक्‌ प्रथक्‌ बृहस्पति 

६ वादियो में व्यवस्थित हैं [जआह्मण को बृहस्पतिसव का दी 

| है। राजसूय क्षत्रिय ही कर सकता हे । वेश्यस्तोम 
ही करना चाहिये] इसी प्रकार 'गोण' “मिथ्या' या _ 
/ > प्रकार के “आत्मा” यथायोग्य अपने अपन 

1 Fa रो भें प्रधान रहते हु। . | 

| ' प तत्रोचिते प्रीति रात्मन्येवातिश्षायिनी । 

ke खनि तु तच्छेषे प्रीति रन्यत्र नोमयम्‌ ॥५०॥ 
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जिस जिस व्यवहार सें जो जो 
उस व्यवहार में उसी उचित आत्मा [अथवा यों कहो कि उपयोग 
होने से प्रधान बने हुए उसी आत्मा] में प्रेम की अधिकता हो | 
जाती हे । जो जो अनात्मपदार्थे उस आत्मा का शेष होताहै | 
उस में भी प्रेम तो हो जाता है, परन्तु उस में निरतिशय परे 
नहीं हो सकता। जो पदार्थ न तो आत्मा ही हो और न आता 
का शेष [उपकारक, अंग] ही हो उसमें तो दोनों तरह काभ्रे 
[अतिशय प्रेम ओर साधारण प्रेम] नहीं पाया जाता। , | 
उपेक्ष ्वेष्यभित्यन्यद्‌ द्वेधा, भार्गतृणादिंकम्‌ । 
' उपेक्ष्यं, व्याघ्रसपांदि द्वेष्यमेवं चतुविधम्‌ ॥५१। | 
१ आत्मा और आत्मशेष से भिन्न जो पदार्थ होत हैं दे गी | 
दो दो तरह के होते हैं--एक 'डपेक्ष्य! दूसरे 'द्वेष्य'.। उसमें पे | 
मागे में पड़े हुए तिनके आदि उपेक्ष्य [ उपेक्षा करने योग | | 
होते ह तथा अपने को हानि पहुँचाने वाले व्याप्र या सप आहे. | 
'देष्य? होते हें । यों संसार के पदार्थ चार श्रेणियों में वि | 
किये गये हे । | | 
२ र ° न ७_ 5 
' आत्मा, शेष, उपेक्ष्यं च देष्य चेति चतु्धपि। | 
_ न व्यक्तिनियमः किन्तु तत्तत्कायोत्‌ तथा तथा! bs | 
( १ ) आत्मा ( २:) आत्मा का शेष ( ३ ) उप. बार भै 
(४) द्वेष्य ये चार श्रेणियां संसार के पदार्थों की र हे ब | 
9 स “यही प्रियतस हे “यही प्रिय हेर “यही उपेक्ष्य है इत | 
देष्य हैं? ऐसा कोई भी नियम नहीं हो सकता! कि x 
उप ल [दि | ह वक २ वैसे जाया ह" ` | 
[ उपकारादि ] कामों के कारण ये वैसे वैसे दो ज” 21 
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T य अपना रूप बदल दत हृ । कभी प्रिय इष्य हो जाते हैं ओर 
ष्य प्रिय बन जाते है. इत्यादि ।] 


खाद व्याघ्रः संश्ुखो इष्यो हयपेक्ष्यस्तु पराड्युखः 
लालनादजुकूलश्रेद््‌ विनोदायेति शेषताम्‌ ॥५३॥ 


देख लो कि--जो व्याप्र सामने स [ खाने को ] आता है | 

वह द्वेष्य’ होता है । जब वह छोट कर दूसरी तरफ़ निकला 

' चढा जाता हे तब वही “उपक्ष्य' हो जाता हे । वही व्याघ्र यदि | 

हान से अपने अनुकूल हो जाय तो अंपनें विनोद की वस्तु हो 

जाती हे, यों अपना उपकारक होकर अपना 'प्रिय! किंवा 

. शेषः हो जाता है । 

व्यक्तीनां. नियमो भा भूछ्क्षणात्तु व्यवस्थितिः | 

` आहुकस्य प्रातिकूल्य इयाभावश्च लक्षणम्‌॥५४॥ ` 

____ य॒द्यपि प्रिय' 'अप्रिय’ या उपेक्ष्यः आदि नाम की कोई भी 

' एक नियत वस्तु नहीं होती, फिर भी व्यवहार की व्यवस्था तो 

. ऐकुण क कारण हो ही जाती हे । अनुकूलता प्रिय” का ढक्षण 

| ६। प्रतिकूलता 'द्वेष्य' .का लक्षण बताया जाता है.। जो तो 
भघुकूळ भी न हो और प्रतिकूल भी न -हो उसको “उपेक्य 
मानते हें | 

| आत्मा मयान्‌ , मियः शेषो, द्ेषोपेक्ष तदन्ययोः । 

इति व्यवस्थितो ळोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्‌॥५५। ` 

[इस सब का संक्षेप यही है कि]--आत्मा अत्यन्त प्रिय 
अर्थात्‌ अपने साधनः बने हुए पदार्थं प्रिय कहाते है । 

भा और आत्मा के शेष से भिन्न जितने भी पदार्थ होते. 
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fe उ 0... 
है, उन में से किसी से तो द्वेष होता हे ओर ज्र | 
की जाती हे. । यों चार विभागों के कारण ठोक कीर प 
दो रदी दै [इन चार विभागों के अतिरिक्त और [री | 
क पदार्थ नहीं पाये जाते] आत्मा आदि की जो 0 प्रकार 
हमने बंतायी हे वह याज्ञवल्क्य को भी सम्मत है र | 
बृहदारण्यक मेत्रेयी ब्राह्मण] ६ 


अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद वित्तात्‌ तथान्यतः | 


ह केवळ मैत्रेयी ब्राह्मण में ही नहीं, किन्तु पुरुषविध ब्राह्म | 
स भी आत्मा को प्रियतम कहा हे । वहाँ कहा गया हे हि= | 
पुत्र से, धनधान्य से और सभी कुछ से, यह आत्मतत्व अयन | 
अन्दर का पदार्थ हे। इस कारण इस को प्रेय [अर्थात्‌ प्रियतम] 
मान छना चाहिये । h 
श्रोत्या विचारदृष्ट्यायं साक्ष्येवात्मा न चेतरः। , | 
“ / कोशान्‌ पंच विविच्यान्तवस्तु दृष्टि विचारणा ॥१७/ | 
भकत में तो हमें इतना ही कहना हे कि--शरोती विचार | 
क्र तो यह अकेळा साक्षी तत्व ही “आत्मा? कहा सकताह। | 
इस ल भिन्न पुत्रादि कुछ भी आत्मा नहीं है। यदि [ तैतिरी | 
अति में बताये प्रकार से]अन्नमय आदि पांच कोशों ह आत | | 
जे एथकू कर लिया जाय और उन सब के, अन्दर पी क 
आत्मवस्तु है उससे विचार की आंखें मिंड़ वी जा द > 
बैस यही “विचारणा' कहाती है। ह । 
जागरखप़सुप्तीना मागमापायभासनम्‌ | 
यतो भवत्यसावात्मा सप्रकाशचिदात्मर्क' ॥ 
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अन्दर की आत्मवस्तु को देखने की विधि किंवा आत्मविचार 
दी पद्धति तो यह हे कि--[ आने जाने वाढी जो] “जागरण? 
` प्र तथा सुषुप्ति अवस्था ह, इनमें से अगली के आने ओर 
पिछढी के चळे जाने की धरतीति जिस निय चैतन्य रूप साक्षी 
| सहुआ करती है वही स्वप्रकाशचिद्रूप पदाथ 'आत्मा! है । 


> शेषाः माणादिवित्तान्ता आसश्नास्तारतम्यतः | 


प्रीतिस्तथा तारतम्यात्‌ तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते ।।५६॥ 

 शष[अथात्‌ उस साक्षी स भिन्न] प्राण से लेकर वित्तपर्यन्त 
जितने भी पदार्थ हैं [जिन को आगे बताया गया है] न्यूनाधिक 

` भाव से आतमा के समीपवर्ती होते हें । जिस अनुपात से वे 


' आत्मा के समीपवती हे उसी अनुपात से उन सब (प्राणादियों) 
म प्रीति पायी जाती हे । 


वित्तातू पुत्रः मियः, पुत्रात्‌ पिण्डः, पिण्डात्‌ तथेन्दरियम्‌ । 
रदरियाच्च प्रियः प्राणः, प्राणादात्मा प्रियः परः ॥६०॥ 
[प्रीति की न्यूनाधिकता इस प्रकार होती दै कि] धन से 
गे पुत्र प्यारा होता है। पुत्र की अपेक्षा शरीर पर अधिक प्यार 
। जाता हे । शरीर से इन्द्रियें अधिक प्यारी होती ह । 
से प्राण प्यारे हें । आत्मा तो प्राणों से भी बहुत अधिक 
| भाना गया है । 
हा सभी प्राणी पुत्र की विपत्ति को हटाने के लिये धन को 
“कर डालते है। पुत्र पर विपत्ति आने पर धन की पवोह 
है ग जाती | कभी कभी तो अपने देह की रक्षा के लिये 
| डे पैक को छोड़ दिया जाता हे । इन्द्रियों के नाशा को बचाने 
| “ये छाटी डण्डों की मार से देइ को पिटवाना पड़ता हे ओर 
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कि | 
इन्द्रियां को बचा लेते हें । मरने का प्रसङ्ग आपड़े तो घ | 
का छेदन भी सहन किया जाता हे और प्राणों को वचा हिया 
जाता है । आत्मा का कल्याण दीख पड़ता हो तो रों क | 
परित्याग'करते हुए “गवे? ओर “इथे दोनों ही पाये जाते है। | 
यों जो जो पदार्थं आत्मा के जितना जितना अधिक निक है. | 
बह्‌ उतना ही उतना अधिक प्रिय होता है। इस बातका अनुगोल 
सभी का. अनुभव कर रहा है । परन्तु आत्मा की सवोषि | 
प्रियता की ओर को पामर पुरुषों का ध्यान जाता ही नहीं । बह | 
तक तो विद्वानों का अनुभव ही पहुच सकता हे। | 
„ एवं स्थिते विवादोऽत्र ` प्रतिबुद्धविसूहयोः । 
' ¦ शरत्योदाहारि तत्रात्मा मेयानित्येब निर्णयः॥६१। | 
यों आत्मा की प्रियतमता प्रमाण से सिद्ध भीहैतोमी |. 
ज्ञानी ओर. अज्ञानी की विप्रतिपत्ति को हटाने के ढिये शिषे / 
उन दोनों के विवादं का वर्णन कर दिया हे ओर यदी मिर | 
कियाहे कि आत्मा ही प्रियतम है। “१ . २? { 
_ साक्ष्येव इच्यादन्यस्मात्‌ मेयानित्याह तत्वित्‌। / | 
“४: मयान्‌ पुत्रादिरेनेमं भोक्तुं साक्षीति मृढ्षीः || | 
`! “अन्य सब हृदय पदार्थो से अधिक प्रिय तो वह . 
ही हे? ऐसा तत्वज्ञानी समझता है। मूढबुद्धि का तो यह विचार. | 
होता हे क्रि--प्रियतम तो पुत्रादि ही हैं. यह साक्षी हः he 
इन [प्रियतम पुत्रादि] को भोगने के लिये इस संसार इक 
- आलोल किं जते शिति | 
` तस्योत्तरं वचो बोधशांपो कुर्यात्‌ तयोः ei | 








Ca 


५०० पनी 


 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by : 













प्रह्मानन्दे आत्मानन्द्भ करणमू ३९१ 


स पचल 








ि ष्य दूसरा 'प्रतिवादी'। शिष्य के लिये उत्तर यही है कि 
उपे आत्मबोध कराया जाय [ओर उसके अनुभव से ही आत्मा 
द्वौप्रियता को कदछाया जाय] प्रतिवादी के लिये उत्तर यही है कि 
उपे शाप दिया जाय--डसे भय अथात्‌ इस मन्तव्य से होने वाली . 
ण दिखायी जाय [जेसा करि.६९ “होंक में दिखाया गया दै ।] . 
` 9 प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवमुत्तर वक्ति तत्ववित | _ 
0 स्वोक्तमियस्य दुष्ठत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥६४॥ 
* / [ तत्वज्ञानी पुरुष शिष्य आर प्रतिवादी दोनों को एक ही - 
इत्तर देता है कि ]--हे शिष्य ! या हे प्रतिवादिन्‌ तेरा माना 
' हुआ [ पुत्रादिरूपी ] प्रिय जव नष्ट होने ळगेगा तत्र वह तुम्हें 
| [दनं को] रुळायेगा । [रोक छेगा,बांध कर बेठा छेगा] शिष्य . 
बय इस उत्तर को सुनता हे तब अपने प्रेमपात्र पुत्रादि के दोषां 
) भन म्य से विचार करके उनकी दोषदुष्टता को पहचान 
बता हे। ¦ पो 
__ अलभ्यमानस्तनयः पितरो क्लेशयेचिरम्‌ |” 

छब्धोऽपि गभपातेनः प्रसवेन च बाधते ॥६५॥ 
जातस्य ग्रहरोगादि? कुमारस्य च मूखता । 

उपनीतेऽप्यविद्यतव मनुद्वाह्च पणिइते ॥६६॥ 
पूनथ परदारादि दारिद्रयं च कुटुस्बिन' । . 
पित्रोदुःखस्य नास्त्यन्तो घनी चेन्म्रियते तदा ॥६७॥ 
दोषों का'विचार करने की रीति यह हें कि--जब पुत्र की 
नहीं होती तबं माता पिता को उस अजात पुत्र से चिर- 
तेक बड़ा छेश रहता हे । पुत्र की आशा .भी दो ओर . 
जाय तब औरं भी छेश होता दै । प्रसव काळ में 
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माता को अकथनीय दुःख देता हे । उत्पन्त होने पर शो 
या रोगों का आक्रमण हो जाय तो माता पिता को वढे कग. | 
सामना करना पड़ता है । कुमारावस्था में यदि वह विदया” 
पढ़ने छगे तो भी मां-बाप दुःखी ही रहते हे । उपनयन होता 
पर यदि विद्या प्राप्त न कर सके तो भी दुःख का कारण क| 
जाता है । पण्डित होकर यदि उसका विवाह न हो सङ तगरं | 
बाप के कष्ट का अन्त ही मत पूछो । युवा होकर यदि परह 
गमनादि दुराचार करने लगे तो मां बाप सुं दिखाने योग भी | 
नहीं रहते । सन्तान बाळा होकर भी यदि वह दरिद्र रेगे | 
भी वे उससे चिन्तित ही रहते हैं । धनी होकर भी यदिक | 
भरी जबानी में मर जाय तब तो माता पिता की आंखों३ | 
सामने अंधेरा हो जाता हे। याँ माता पिता की कष्टकथा म्न | 
अन्त ही नहीं होता। : * 
! एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा, निजात] | 
` निश्चित्य परमां प्रीतिं, वीक्षते तमरहनिशम्‌ ६ | 


4 

































इस प्रकार पुत्र, खी आदि जितने भो परिय रीत हेरे | 
वाले पदाथे हैं, उनके दोषों को जानकर, उनसे प्रम मा | 
अपने आत्मा में ही परम प्रेम का निश्चय करके, दिनः 1 
आत्मा का ही अनुसन्धान करने ळग जाता है! | 
गराइ अल्विद्वेषादपि प्षमदञ्चतः | 
वादिनो नरक; प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनि$ १ a 


| ४ 
| 


` आग्रह से [क्रि पुत्रादि की प्रियता को तो म॑ % a FE 


द्दी नहीं सकता हूँ] तथा त्रह्मविद्वेष से [कि इसके के + ह 
की तो में घजी उड़ा डाळँगा ] अपने पक्ष को नई । डो हज 


Rd ' 
व हि 
ब C ड़ FE Ff > कि 
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Me लि 
प्रतिवादी को नरक मिळता हे तथा अनेक योनियों में दोष देखने 
पढ़ते हैं [ उसे अनेक तियंगादि जन्मों में कभी इष्ट का वियोग 
होगा और कभी अनिष्ट की प्राप्ति होगी । यही शाप ज्ञानी लोग 
दिया करते हें । उनके 'प्रियं त्यां रोत्स्यति' कहने का यही अभिप्राय 

| होता है । ] ः 

ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मरूपत्वादीश्वर स्तेन वर्णितम्‌ । 
यद्यत्‌ तत्तत्‌ तथैव स्यात्‌ तच्कछिष्यप्रतिवादिनो! ।७०॥ 

[इश्वरोह तथेब स्यात्‌ बृ-१-४-८ इस वाक्य में कहा गया है 

` क्कि] ब्रह्मज्ञानी को अपने ब्रह्मत्त्र का अनुभव हो गया है | इस 

| संवह इश्वर पद्‌ को पाचुका है। अब वह अपने शिष्यादि के 
` प्रति जो [भली या बुरी] बात कद्दता हे, उस ज्ञानी का जो शिष्य 
| है, याजो प्रतिवादी है, उन दोनों को उसका कहा हुआ इष्ट 

( या अनिष्ट अवश्य ही प्राप्त हो जाता हे । [यों ज्ञानी का कहा 

| हुआ एक हो वाक्य शिष्य के लिये उपदेश ओर वादी के लिये 
शाप रूप हो जाता हे ] ह. 

यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते युतम्‌ | 
तस्य प्रयानसाबात्मा नं नश्यति कदाचन ॥७१॥ 

पर ['आत्मानमेव प्रियमुपासीत, स य आत्मानमेव प्रियमुगस्ते न हास्य 

पि प्रमायुकं भवति? ( ब-१-४-८ ) इस वाक्य में कद्दा गया हे 

/ हि] जो शिष्य आत्मा को हो निरतिशय प्रेम का पात्र समझ 

| ड सदा आत्मा को सेवा करता है [ किंबा सदा आत्मस्मरण 

hh रखने छगता है] उसका प्रिय माना हुआ यह आत्मा, बेसे कभी 

| `न नहीं हो जाता, जैसे प्रतिवादी का माना हुआ प्रिय नष्ट . 
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हो जाता हे [ किन रो सवानन्द की 
लगता है ] (न्दु, वद तो सदानन्द रुप हो कर मा 
परप्रमास्पदत्वन परमानन्दरूपता । 
उसशृद्धिः ्ीतिषृद्धो सावेभोमादिषु धुता ॥७१। | 
[यों यहां तक यद सिद्ध हो चुरा कि] निरतिशय र 
विषय होने से यह आत्मा परमानन्दरूप हे [ तैत्तरीय शे 
बृहदारण्यक श्रुतियों में बताया गया हे कि] चक्रवर्ती राब! 
लेकर हिरण्यगर्भपयेन्त पदों में जहां जद्दां प्रीति की | 
होती हे, वहां वहां सुख की भी वृद्धि होती है । यों जशी) 
की निरतिशयता भी समझ में आसकती हे तव, आनन | 
निरतिशयता भी समझी जा सकती है। [ राजा को शो| 
उपकरणों (साधनों) में प्रीति अधिक होती है तो उसे दुह 
अधिक दी होता है] -.:... A 
चतन्यवत्‌ सुख चास्य स्वभावश्रेचिदात्मनः । 
धीबत्तिष्वनुवर्तेत ˆ सर्वास्वपि , चितियया | 
रांका यह होती है क्रि--यदि चेतन्य के समान ३7 | 
आनन्द भी चिदात्मा का स्वभाव दो, तो जस सब 
भ चतन्य की अनुवृत्ति होती हे बसे सब $ 
आनन्द की भी अनुवृत्ति होनी चांदिये।'„ // | 


ः मेव युष्णमकाशात्मा दीपस्तस्य प्रमा रहे | त 
.. ६ च्यंसोति नोष्णता तदच्चितेरेवानुवतनप 19. 
' ` : यह शंका न. करनी चाहिये | दृष्टान्त म | 
| दीप के दो स्वरूप हे एक "उष्ण? दूसरा “पकाश । 7) करौ | | 
दीपक जळता हे तब उसकी प्रभा तो घर को | 
पे 
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है परन्तु उसकी उष्णता व्याप्त नहीं करती । ठीक इसी प्रकार 
द्ववृत्तियाँ में चतन्य की तो अजुद्रत्ति हो जाती हे परन्तु आनन्द 
की अनुवृत्ति नहीं होती । | 
गन्धरूपंरसस्पशेष्वपि सत्सु यथा पृथक । 
एकाक्षणक एवाथों , गरह्यते . नेतरस्तथा ॥७५॥ 
” एक द्रव्य म गन्ध, रूप; रस ओर स्पश सभी रहते ह, 
परन्तु एक इन्द्रिय, इनमें से एक ही गुण को ग्रहण करती हे, 
दूसरे को नहीं । ठीक इसी प्रकार चेतन्य ओर आनन्द इन 
दोनों में से, केवळ चेतन्य का भास लोगों को होता है, आनन्द 
का नहीं होता । ” /Y A | 
` `| चिदानन्दौ नेव भिन्नौ गन्धाद्यास्तु विलक्षणाः 
> इति चत्र तदभेदोऽपि साक्षिएयन्यत्न वा वद ॥७६॥ 
| यदि कहा जाय कि--दृष्टान्त और दाष्टोन्तिक में तो बड़ी 
। ` विषमता है। क्योंकि चित्‌ और आनन्द तो भिन्न नहीं हे, 
| ' गन्धादि तो परस्पर भिन्न भिन्न हैं । तो उत्तर देने से पहले यह 
| बताओ कि--चित्‌ और आनन्द का जो अभेद है वह साक्षी 
| `वात्मखरूप में हे ? या कहीं अन्यत्र हे [ या यह भेद उसकी 
| प्पाधि कहाने वाळी वृत्तियों में हे । पूछने का तात्पये यह दै 
|, फि चिदानन्द्‌ का अभेद स्वाभाविक हे या ओपाधिक हे :] 
आद्य गन्धादयोउप्येवमभिन्नाः पुष्पवतिनः 
अक्षभेदेन तड्लेदे वृत्तिभदात तयोमिंदा॥७७॥ 
चित्‌ और आनन्द का साक्षी में कोई भेद नहीं दै, इस 
| मे, पुष्प में रहने वाळे गन्धादि भी इसी तरद [साक्षी में] 
| ''रेस्पर भेद रहित हैं | क्योंकि एक को छोड़कर एक को उस 
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ससे लाया ही नहीं जा सकता । अब यदि भेद को भे 
माने, अथात्‌ गन्धादि को अहण करने वाढी घणादि इनत; 
भेद से ही, उन गन्धादि में भी भेद मान हें तब तो ठीक ह 
तरह वृत्ति भेद के कारण [ क्रमानुसार चित्‌ और 
अभिव्यक्त करने वाळी राजस ओर सात्विक वृत्तियों के 1 
भिन्न होने से ] उन चिदानन्दों का भी औपाधिक परे शे 
अप 
जायगा | (४ ह 
` सत्ववृत्तौ चित्सुखेकयं तदबत्तेन्िमललतः। . 
७५ रजोवृत्तेस्तु मालिन्यात्‌ सुखांशोऽ्र तिरस्कृत॥|४५ 
: [चित्‌ ओर आनन्द की एकता देखनी होतो धाक्ति[ 
वृत्तियों में देखो] पुण्य कर्मों के प्रताप से जब वुद्विवृत्ति्र[ 
सात्विक परिणाम होता है तब चित्‌ और आनन्द बी र| 
भासने ळग पड़ती है । क्‍योंकि सात्विक वृत्तियें निमेश । 
२ ब [ दोनों N_ Nw च A] । १ 
हं । [इन दोनों के भेद के आसने का कारण भी सुने | 
रजोवृत्तियों के मलिन होने के कारण इनमें सुखमाग १6 
बन्द हो जाता हे । [ तब भूल से यह समझा जाता ३३१ | 
चित्‌ ही चित्‌ हैं सुख हम में है ही नहं ,सुख तो कहीं से खगा 
छः 5 | i ' 
, .तिंतिणीफल मत्यम्लं लवणेन युतं यदा i 
तदाम्लस्य तिरस्कारा दौषदम्ल यथा रल | 
[होता हुआ भी सुखमाग कैसे ढक जाता.६ / बर 
दीखता ? इसके छिये दृष्टान्त देख लो] जैसे कि. इस ` दै 
बहुत खट्टा होता है, जब उसमें नमक मिला दिया जाती १ 
























€ ; "हो घ 
इसी प्रकार रजोवृत्तियो में भी आनन्द का तिरोभाब धे बा 
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ननु प्रियतमत्येन परमानन्दतात्मनि । 

-। विवेक्तुं शक्यतामेवं विनो योगेन किं भवेत्‌ ॥८०॥ 

\ [रहस्य बात पूछता. हे कि]ऊपर जिस रीति से समझाया 

गया है, उस रीति से परम प्रेम का स्थान होने के कारण आत्मा 

की परमानन्दता का विवेक हो भी सकता हो, तो भी ऐसे थोथे : 

विवेक से कया दोना है ? युक्ति के साधन योग के विना क्या 

` होगा ? [क्योंकि मुक्ति का साधन अपरोक्ष ज्ञान तो योग से 
होता हे] 

_ * यद्योगेन तदेवेति वदामो, , ज्ञानसिद्धये । 

योगः प्रोक्तो, विवेकेन ज्ञानं कि नोपजायते ॥८१॥ 

| ' [इस का उत्तर हम यह देते हैं कि] जो योग से होना है, 

| वही इस विवेक से हाथ आ जायगा [ भाव यह हे कि जैसे 

) गोग अपरोक्ष ज्ञान का कारण है वैसे विवेक से भी अपरोक्ष 

| शन हो जाता हे ] पहले अध्याय में अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि 

| ऐैळ्यि जैसे योग बताया है इसी प्रकार [इस अध्याय में दिखाये 

| इर गाण आदि आत्माओं के विवेक के द्वारा पांच कोषों के] 

| विवेक से भी ज्ञान उत्पन्न हो ही जाता हे | > 

| * पर्साख्य; प्राप्यत स्थानं तद्योगरापि गम्यत । 

| ' ति स्मृतं फठेकत्व योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥८२॥ 

` [गीता स्मृति में कहा भी हे कि] साख्य [अथात्‌ आत्मा: . 

१ गमविवेकी] छोग जिस मोक्षरूप स्थान को पा लेते हे योगी 

६. नो भी उसी को पा ठेते हैं। यों गीता में “योगी? और विवेकी! 

| त * फं की एकता बतायी गयी है [ ज्ञान के द्वारा मोक्ष्‌ 

के ही फल दोनों के हाथ ळग जाता दै ] 


५. CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 





असाध्यः कस्यचिद्‌ योगः कचि कस्यचिजज्ञाननिश्वयः। | 


_ को, अपने प्रतिकूछ ही नहीं समझता । ?) | 
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इत्थं विचाये भागों डो जगाद ` परमेश्वर; । ८३ 

कोइ अधिकारी ऐसे होते हैं कि उनके लिये 'योग' 

होता हे । किन्हीं को तो ज्ञान का निश्‍चय होना कठिन हो व) 

हे । यों अधिकारियों की विचित्रता के कारण, परमेश्वरे | 
ओर “योग? दोनों मार्गा को कहा हे । 

योगे कोतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्त समं इयोः। | 


ागद्वषाद्यमावश्च तुंस्यो योगिविवेकिनोः ॥॥॥|| 

आपके योग में तो इस ज्ञान से कोई भी उल्लेखयोग् बि. |. 
षता नहीं पायी जाती । देख छो कि--'विवेक' ओर 'यो/ तेरे | 
का ज्ञानरूपी एक ही फळ होता हे । जेते योगी छोग गए! | 
से रहित होते हें वैसे ही विवेकी लोग भी रागद्वेष से ही पे | 
जाते हैं। ... 

न. प्रीति विंपयेष्व॒स्ति प्रयानात्मेति जानतः 

छुतो रागः कृतो दवेषः प्रातिङूस्यमपरयतः ।८॥ 

जिस विवेकी को यह माळम हो जाता है कि | 
एक प्रियतम पदार्थ है, उसे फिर विषयों में प्रीति ही ही | 
यही कारण हे कि. फिर उसे किन्ही विषयों में राग 
होता । क्योंकि वह किसी विषय को अनुकूल ही 
फिर उसे किसी से द्वेष भी नहीं होता । क्योंकि पर्द 
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देहादि के प्रतिकूल जितने पदाये होते हैं, उनसे जेसे 

विवेकी छोग द्वेष करते हैं, वेसे योगी भी करते हैं । यदि कहो 

कि [प्रतिकूल विच्छ सांप आदि से] द्वेष करने वाळे को तो हम 

. योगी ही नहीं मानते, तो दम कहेंगे कि चेसे द्वेषी को इम विवेकी 

` भीकब कहते हैं ! [वेसा द्वेष करने बाळा तो विवेकवान भी 
नहीं माना जा सकता | । 

.„ ` इतस्य प्रतिभानं तु व्यवहारे इयोः समस | | 

| “) समाधौ नेति चेत्‌ तदवज्ञाद्वैत्वविवेकिनः ॥८७॥ 

| ˆ व्यवहार काळ में जैसे योगी को द्वैत का प्रतिमान होता 

॥* रहता हे, वैसे ही विवेकी को भी हुआ करता है । यदि कहो 

| | ` क्रिज्योगी को समाधि करते समय द्वैत का भान नहीं होता, 

` [यही योगी सें विवेकी से बिशेषता है] तो इम कहेंगे कि उसी 

| वरह विवेकी को भी जब वह अद्वैत आत्मतरवका विवेक करने 

| बैठता हे, तब हवेत का प्रतिभांन नहीं रहता] | 

| ४) विवक्ष्यते तदस्माभि रद्वतानन्दनामके | ` 

| ” अध्याये हि तृतीयेऽतः सवेमप्यतिमञ्गलम्‌॥८८॥ 

| . विवेकी को जैसे हवेत का भान ,नहीं रहता हे सो तो हम 

| "तानन्द नाम के अगळे तीसरे/अध्याय में वहेंगे। यों सभी 

पमनछ ही मुळदे! ¬ ६९ 

| य पर्यज्निजानन्द मपइयन्निखिल जगत्‌। _ 

{ अर्थाद्‌ योगीति चेत्‌ तहि संतुष्टी वतां मवान्‌ ॥८९॥ 

| त्‌ सदा आत्मानन्द को देखता रहता है, जिसे यह सम्पूणे 

| ६. ऐनहीं दीखता [जिसको वेत का दरीन बन्द हो जाता है] 

| ९तोएङ प्रकार से योनी ही हो गया है, ऐसा यदि तुम कहो 
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तो अच्छा तुम एसे ही सन्तुष्ट हो जाओ जोर इहे 


हम कब कहते हे कि उपासना करनी ही चाहिये । र 


बढ़कर ओर. हे ही क्या । | 
त्रझ्ानन्दामिधे ग्रन्थे मन्दाङुग्रहसिद्े 
द्वितीयाध्याय एत स्मिन्नात्मानन्दो विवेचितः। ९५ 
त्रह्मानन्द्‌ नाम क अन्थ के इस द्वितीयाध्याय में मन्दा 
कारी पर अलुग्नह करने के लिए 'आत्मानन्द' का विवेचन श 
गया । | 
इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितपंचदशयां ब्रह्मानन्दे आल्रावदः | 
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| ” योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यताम्‌ । 
कर्थं ब्रह्मत्वमतस्य सद्वयस्येति ` चेच्छृणु ॥१॥ 
जिसको पहल “योगानन्द! कहा हे उसी को 'आत्मानन 
समझलो-[उसमें ओर उसमे कोई भेद नहीं है |यह स द्वितीय 
. आत्मानन्द ब्रह्मानन्द केसे हो सकता है सो भी सुन छो | _ 
प्रथमाध्याय से “ब्रह्मानन्द! “विद्यानन्द? तथा "विषयानन्द? 
. इन तीन तरह का आनन्द बताया था । द्वितीयाध्याय में उन 
ः तीनों आनन्दों से अधिक एक और आत्मानन्द का वर्णन कर 
| घु हे । उसका अभिप्राय यह हे कि--जिसको प्रथमाध्याय 
में योगानन्द कहा था उसी को आत्मानन्द समझो । उसमें और 
उसमें कोई भी भेद नहीं है । भाव यह हे कि--योग के द्वारा 
साक्षात्कार होने के कारण उसी ब्रह्मानन्द को योगानन्द कह 
रपे ३ । जब तो इस योगरूपी उपाधि की विवक्षा नहीं रहती 
पव उसे सीधे शब्दों में ब्रह्मानन्द या निजानन्द ही कहने छगत 
| | ` ९] इसी प्रकार गौण आत्मा कौन है ? मिथ्या आत्मा कोन 
| पे हें मुख्य आत्मा किसे कहते हैं ? इस आत्मविवेचन क 
जिस आनन्द की प्राप्ति होती है उसे 'आत्मानन्द' कह 
हे । असल में योगानन्द और आत्मानन्द एक दी बात 
स द्वारा बह आनन्द प्रकट होता है, उसी के नाम से 
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उसका नाम रख छिया जाता हू । फिर प्रश्न यह हणे | 
जिस आत्मानन्द का वणेन हो चुका हे, वह तो सद्दितीय ६। | 
उसके साथ तो, उसके सजातीय पुत्र खरी आदि गोण आता | 
देहादि मिथ्या आत्मा, तथा उसके विजातीय आकाशादि पत्र | 
विद्यमान रहते हे, फिर ऐसे आत्मानन्द को ब्रह्माननद्‌ 
मान ठें ? इसका उत्तर अगले झोक में दिया हे । 

आकाशादिस्वदेहान्तं तेत्तिरी यश्रुतीरितम्‌ | 
जगञ्नास्त्यन्यदान्दादडतन्रह्ता ततः॥शी | 
तस्माद्वा. एतस्मादात्मन -आकाशः-सभूतः (त० २-१) घ | 
तैत्तिरीय श्रुति में जिस आकाझादि स्वदेहपयेन्त जगत्‌ कावर | 
आया है, [जिसके होने से दवेत की शका पैदा हो सकती ६] ब | 
सव [जगत्‌ का कारण जो आनन्द हे उस आनन्द सं एवह | 
भी नहीं हे । यही कारण दे कि [उस सब के रहने पर भीर | 
आत्मानन्द अद्वितीय ब्रह्मरूप ही दै। [आकाश आदि देश 
जगत्‌ में डत की शंका मत करो ।..यह. सब मूठ 
ब्रह्मतत्व ही दे।] ¦; : 

„१ आनन्दादेव तज्जातं तिष्ठत्यानन | 

„ आनन्द एव हीनं चेत्युक्तानन्दात्‌ कथ £१९ | 
न्ते (वे ०२ ६) | 

[आनन्दाद्धयत्र खल्विमानि भूतानि जाय | 

... अति में कद्दा गया दवे कि] आनन्द से दौ १८ ह) 

' [समागम होने पर सांता पिता को जब आनन्द इ. [ 
£} यह जगत उत्पन्न होता हे] बह आनन्द स द ता र 11: । 
की [आनन्द के बिना इसका ठहरा रइना:कॅठित ढी या वि र 
 आझानन्द्‌ से निराश द्दो जाने पर कुए म॑ इ 
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खाकर मर जाता हे] अन्त में भी आनन्द में ही डीन दो जाता 
है। जब अति स्वयं यह बात कह रही है तो यहद जगत्‌ अपने 
कारण उक्त आनन्द से प्रथक्‌ केसे है ? तुम्हीं बताओ | 
/ कुलालाद्‌ घट उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शङ्क्यताम्‌ । 
सद्ददेष उपादानं, निमित्तं न कुलालवव ॥४॥ 
' ङुम्दार से घट उत्पन्न हुआ हे ओर वह उससे भिन्न भी 
' है, एसी झाका न करो । क्योंकि यह आत्मानन्द तो, मिट्टी जेसे 
घड़े का उपादान कारण होती हे इसी प्रकार, इस जगत्‌ का 
उपादान कारण हे । यह कुम्हार की तरह का केबल निमित्त 
कारण नहीं हे । [ यह तो जाळे का मकड़ी की तरह निमित्त 
| भी है ओर उपादान भी दे।] ५, ey” 
|, , ¦ स्थितिलेयश् कुम्भस्य कुलाले स्तो न हि क्वचित्‌ । 
४ ५ इशे तौ मृदि, तद्वत्‌ स्यादुपादानं ` तयोः श्रतेः ॥५॥ 
fl - 'कुम्भ की स्थिति और कुम्भ का ळय, कुम्हार में कभी नहीं 
, होते [इस कारण कुम्हार उसका उपादान नहीं होता] घड़े की 
|| सिति और घड़े का ळय उसके उपादान मिट्टी में ही होते हुए 
' भक्ष देखे गये हैं। ठीक उसी तरह जगत्‌ का उपादान आनन्द 
| शै है। शुति ने स्वयं अपने मुख से जगत्‌ की स्थिति और 
| चेगत्‌ के छय को आनन्द में होता हुआ माना है। 
| “उपादानं त्रिधा भिन्नं विवार्ते, परिणामि च। 
| | आरम्भक च, तत्रान्त्यौ न निरशेःवंकाणिनौ ॥६॥ 
| , ्पादान तीन प्रकार का होता दे-एक “विवर्ती! दूसरा 
| परिणामी? तीसरा 'आरम्मक' । इसमें से 'आरम्भ' और 


| 'रिणाम” ये दोनों ही पक्ष निरवयव वस्तु में छगू नहीं हो सकते । 
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 आरम्मवादिनोऽन्यस्मादन्यस्योतपततिमूचिर त्ति । 
>> तन्तोः पटस्य निष्पत्तेभिन्नौ तन्तुपरौ सह ॥७| | 
.” आरम्भवादी [वैशेषिक नेयायिक आदि] कहते हैं कि भन 
[ काये से सवथा भिन्न रहने वाले कारण ] से अन्य वश 
काये नाम की वस्तु उत्पन्न हुआ करती है [जो कि उससे स | 
भिन्न ही होती है ] वे कहते हैं कि तन्तु स वस्न की सता | 
देखी जाती हे । इस कारण चे तन्तु आर वस्न परस्पर मा 
ही दे । [क्योंकि पट स निकळने वाळे काम तन्तुओं से कौ 
निकाळ सकते । ] । "५ | 
“* अवस्थान्तरतापत्ति रेकस्य परिणामिता | | 
स्यात्‌ क्षीर दधि,सत्‌ कुम्भः,सुवणं कुण्डलं यथा॥/ | 

एक ही वस्तु जब पहली अवस्था को छोड़ कर दूस | 
अवस्था में आ जाती है तब उसी को 'परिणाम' कहते ह | 
कि परिणाम होने पर दूध दही हो जाता दै, मिट्टी पढ़ी | | | | 
जाती हे, सोने की बाळी हो जाती है । i | 
` अवस्थान्तरभानं तु ॒विवर्तों रज्जुसपंवत्‌ । है | 

. ` निरंशेप्यस्त्यसौ, व्योञ्चि तलमालिन्यकसनार | 
अपनी पूर्वावस्था भी न छूटे और दूसरी अवस्था | | 
भी होने ळग पड़े तो इसे “विव? कहते हें । रव्यु्सप क 





है १ 
¢ 
` 
रे 
ही. 


उदाहूरण है [रज्जुरूप से विद्यमान जो पदाथे दै व्ही | 
से भी आसने ढगता है । यद्यपि हमने सावयव १. . ॥) 
दृष्टान्त दिया है परन्तु] यह विवते निरवयव पा वयव दग | 
देखा जाता है । देखते हैं कि आकाश ब ` जता ई ४ 1 
भी वह तछ सा दीखा करता और उसमें भ॑ bh ब 
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Patt "डू $ 
कल्पना अर्थात्‌ आरोप [उस आकाश के रूप को न जानने वाढे 
लोग ] कर ही ळेत हैं । 1 शश LB 
| .7 ततो निरंश आनन्दे विवर्तो जगदिष्यताम्‌ |` . 
. ` मायाशक्तिः कल्पिका स्यादेन्द्रजालिकश्चक्तिवत्‌॥१०॥। ` 
1) ऊपर के दृष्टान्त से जब कि .निरंश में भी विवते होना 
| सम्भव है तव यह भी मान ही ळेना चाहिए कि--निरवयब 
आनन्द में यह जगत्‌ कल्पित कर लिया गया हे | कल्पना 
` करने वाळ की तळाझा हो तो मायाशक्ति को ही कहपना करन 
वाळी मान छो । इसका दृष्टान्त देखना चाहो तो एऐन्द्रजाळिक 
की शक्ति को देख लो [ एन्द्रजाळिक में रहने वाळी जो मणि- 
. मन्त्रादिरूपी माया शक्ति होती दै, वह गन्धवेनगर आदि की 
. कल्पना कर डाला करती हे । क्या यह बात हम ढोक में नहीं 
दुखते हे १] | 2. न 
| “/ शक्तिः शक्तात्‌ एथङ्‌ नास्ति तद्वद्‌ इटे, ने चाभिदा । 
| . प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वाच्छक्तयभावे तुःकस्य सः,॥११॥ 
शक्ति शक्ति वाळे से भिन्न नहीं है क्‍योंकि ऐसा ही [अभिन्न 
होना ही] देखा जाता है । शक्ति शक्ति वाळे से अभिन्न भी नहीं | 
है क्योंकि [अकेली] शक्ति का प्रतिबन्ध देखने में आता है । 
| यदि शक्ति [उससे पथक्‌ ] कोई चीज़ नहीं है तो बताओ कि 
| "द प्रतिबन्ध किस बस्तु का होता है? 
| _ प्रभ यह हैं कि--आनन्दास्मा से भिन्न माया को मानें तो 
ह, द्वे भानना पड़ता हे । इसका उत्तर दर्मे यह देना हद कि वह | 
| भाया तो अनिवेचनीय होने से अतत है। इसीसे देत नहीं बनता । 
| |  पेखडो कि छोकिक अभि आदि की शक्तियों को भी भिन्न या 





ONE Sir 


आ ७. 
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केर ऱ्य य्य 


अभिन्न कुछ सी बताया नहीं जा सकता | क्योंकि अधि आदि | 
शक्ति अभि आदि के स्वरूप से भिन्न नहीं होती है। कि भै | 
क्योंक्रिअग्ति | 
आदि क स्वरूप से पथक वह दीख ही नहीं पड़ती है। शहि | 
ओर शक्तिमान्‌ का अभेद भी नहीं माना जा सकता | त्यार | 
सणिमन्त्रादि से शक्ति का प्रतिबन्ध होता पाया जाता है। झ । 
कारण अग्नि आदि क स्वरूप से भिन्न शक्ति माननी चाहिए। | 
यदि अग्न्यादि से भिन्न शक्ति न मानोगे तो बताना होगा | 
बह्‌ प्रतिबन्ध किस का होता है ? ङ 
. शक्तः कायांनुमेयत्वादकार्ये प्रतिबन्धनम्‌ | 
ज्वलतोग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादिप्रतिब्रन्धता॥१२| | 
शक्ति वेस तो किसी को भी आंखों से नहीं दीखती। से / 
तो केवळ काये से ही अनुमान कर सकते हें । फिर जब काण न 
होने पर भी काये न होता हो तश्र भ्रतित्रन्ध को मानना पहा ) 
हे । दृष्टान्त देख छो कि--जब आंग जळ रही हो ओर दाग | 
होता हो तब यह मानना होता है क्रि मन्त्रादि ने शक्ति क दि 
बन्ध कर दिया हे। `. | 
देवास्मशाक्ति स्वशुणे निगूढां घुनयोऽविद्‌ शा 
परास्य शक्ति विविधा क्रियाज्ञानबलात्मिका १ 
[ति ध्यानयोगानुगता अपझ्यन्‌ देवात्मश्चक्त ल >; 
१-३) इस श्रुति में कहा गया हे कि] सुनि ढोग जगत इती 
को जानने की इच्छा से, जब ध्यान योग में ब पि क | 
दब अथात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मा की म तूर 
देख पाया, जो शक्ति अपने गुणों [अर्थात्‌ अपन कार्ल |. हू | 
सूक्ष्म शरीरों ] से छिपी बेठी थी ये [शरीर जिस 
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| दर्शन नहीं होने देते थे | पारास्य शक्ति विबिधेव श्रूयते स्वाभाविकी 

` शनवढक्रिया च (इवे० ६-८) इस में कहा गया दे कि ] जगत्‌ 

| को बनाने वाळी, उस ब्रह्म की पराशक्ति, नाना प्रकार की सुनी 

| गयी हे । वह माया शक्ति क्रिया ज्ञान ओर बळ अर्थात्‌ इच्छा 

| हुप होती हव # । 

इति वेदवचः माह, वसिष्ठश्च तथाब्रवीत्‌ । 

सवशांक्ते परं ब्रह्म नित्यमापूणमद्वयस्‌ ॥१४॥ 

माझा के विषय सें उपयुक्त बात श्रुतियों ने कही है । बसि- 

` इणुनिने भी इस मायाशक्ति की विचित्रता का वर्णन किया | 

\ है। वे कहते हें कि वद्द परन्नह्म सर्वशक्तियुक्त है, वह ब्रह्म नित्य | 

| पूणे ओर अद्वितीय है [ यों उन्होंने क्रमानुसार ब्रह्म के सोपा- 

` धिक रूप का भी ओर निरुपाधिक रूप का भी कथन कर 

EA)» >> "णात 
> * (VO 
/ ययोहृसति शक्त्यासौ 'ग्रकाशमधिगच्छति । ` 
_ चिच्छक्ति्रह्मणो : राम शरीरेषूपलभ्यते ॥१५॥ । | 

षद परनझ, जब जब, जिस जिस, मायाशक्ति के कारण « 

| स किवा विकास को प्राप्त हो जाता है,तब तब बह बह शक्ति 

| रेप पर प्रकट हो जाया करती दै [अर्थात्‌ जब वह शक्ति प्रकट 

१ ही भी होती तब भी अप्रकट दशा में ब्रह्म मे यह जगत्‌ रहता 
_। हे राम ! तुम देखछो कि देवतिथेङ्‌ मनुष्यादि शरीर में 

: * कभी वह शक्ति शान रूप हो जाती है, फिर इच्छा रूप में दीखती 

१ फिर क्रिया रूप में हो जाती हे, कमी कमी दो या तीनों रूप एक 


i णय धारण कर ळेती है। 
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बही चिच्छक्ति देखी जा रही हे। [उत पर ¬ 


_ अनभिव्यक्त दशा में छिपा पड़ा रहता हे, इसी प्रकार आता 


नै एक बीज में [सूक्ष्म रूप में छिपा] रहता दे इसी प्रका! र | 4 


~ ६. °° 
4 टि. 
२०८ जू ef \ 3 \ र. कक 
पञ्चदशा ५ ( 
ANAS SNS NS 


ही नाना शरीरों की चेतना के रूप में जब 
रहते ह ] ै 
स्पन्दशाक्तेत्र वातेषु दाल्बशाक्ति स्तथोपठे «| 
इवशाक्तस्तथास्भःसु दाहशक्तिस्तथानले ॥।१ ३॥ ४ | 
शून्यशाक्तेस्तथाकाशे नाशशक्तिविंनाशिनि | 
चायु म उसकी स्पन्दशक्ति प्रकट होती हे | पत्थर में उस | 
दाढ्य शक्ति अभिव्यक्त हो जाती हे | जलों में उसकी द्रवण । 
प्रकट दृशा भे देखी जा सकती हे । अभि में उसकी दाह | 
देखने में आती हे । आकाइ में उसकी शूल्यशक्ति पायी जाग ४ 
है। विनाशी पदार्थों में उसकी नाशशक्ति को देख सकते हैं ) 
यथाण्डेऽन्तमंहासर्पा जगदास्ति तथात्मनि॥१४| | 
[कहाँ तक कहें] जैसे सांप के अण्डे के भीतर मह ) 


ब तब प्रकट हो। | 









स यह जगत्‌ अनभिव्यक्त दशा में रहता है । 
फरुपत्रतापुष्पञ्ञाखाबिटपमूलवान्‌ । | 
ननु बीजे यथा वृक्षस्तथेदं र्माणि खितम्‌॥१4 | 

फळ फूळ पत्त ळता शाखा टहनी और मूल वाल प५ | 


विचित्र जगत्‌ त्रह्म स रहता हे । े 
देशकालविचित्रत्वात्‌ क्ष्मातलादिव शर्ण = द्भ | ` 
दृशःओर काळ के विचित्र होने के कारण द| 






स ओर किसी काळ में कोई कोई शक्तियं अभि“ 
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| ह [सब शक्तियें एक स्थान ओर एक काळ में ही उदित नहीं 
|| होती] देखते हैं कि भूमि में बहुत से बीज पड़े रहते हें परन्तु 
`| वें सब एक साथ उदित नहीं होते । किन्तु किसी देश और किसी 
` कढ [ऋतु] में कोई कोई बीज अंकुर को उत्पन्न कर देते हे । 

“स आत्मा सर्वगो राम ! नित्योदितमहावपुः । 

« यन्मनाङ्‌ सननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥२०॥ 
| ” हे राम | स्त्र विद्यमान नि प्रकाशमान तथा देश 
| कालादि की मयादा में कभी न आने वाले स्वरूप वाळा वह 
_ आत्मा जिस समय [आत्मबोध कराने वाळी] मनन शक्ति को 
| [जो कि माया का परिणाम रूप है | धारण कर ळेता है, तब 
| इसको “मन? कहने लगत हैं । | 
आदो मनस्तदतुबन्धविमोद्षदष्टी 

पञ्चात्‌ प्रपचरचना भ्रुवनाभिधाना | 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा- 

मार्यायिका सुभगबालजनोदितेव ॥२ १॥ 
| [मनन शक्ति का उल्लास जब होता दै तब] पहले तो मन 
| असन्न] होता है । उसके पश्चात्‌ बन्ध और मोक्ष की कल्पना 
| भोग पड़ती हे । उसके अनन्तर पर्वत नगर नदी समुद्रादि 
शव की रचना--जिसको भुवन भी कहते हेदो जाती ६ 
शे तरह की यह जगत्‌ की अबस्था प्राणियों के जी में जम 
) ३ है [ कल्पित होने पर भी सच्ची सी प्रतीत होने छगती है ] 
री उर सुनने के शौकीन बच्चों को सुनाई हुई कथा को जैसे ने 
सी ही मान ठेते हैं, इसी प्रकार यह जगत्‌ भी सल 
है गाना जाने गा हे । | र च 
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:/ बालस्य हि विनोदाय कातरी वक्ति छुक 
कचित्‌ सन्ति महाबाहो राजपुत्रास्रयः शुमाः ॥९श 
दौ न.जातो तथेकस्तु गर्भे एव न च स्थित! 
वसन्ति ते. धर्मयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने॥२३॥ | 
खकीयाच्छुन्यनगराज्निगेत्य विमलाशयाः। | 
गच्छन्तो गगने वृक्षान्‌ ददृशुः फलशालिन! ॥२॥| | 

` भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्राद्धयोष्पि ते। | 
सुखमद्य स्थिताः पुत्र ! सृगयाञ्यवारिणः ॥२॥ | 
धात्र्येति कथिता राम! बालकाख्यायिका शुभा। | 
निश्चयं स ययौ बालो निर्विचारणया घिया ॥२६॥ 

| बालकों को बहळाने के लिए धायी एक बड़ी मनोहर का 
_ कहा करती हैं कि--किसी देश में तीन बड़े सुन्दर राब । 

रहते हैं । उनमें से दो तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं ६ | 

ओर एक तो अभी तक गभे में ही नहीं आया ६1१, 

तीनों बड़े धपूवक एक अत्यन्त असत्‌ नगर भे रई प i | 

बार वे तीनों उदार राजकुमार अपने शुन्य नगर में 5 


कर जा रहे थे कि उन्होंने आकाश में फला से हद गा | 
है से पेड़ देखे । वे तीनों राजपुत्र भविष्यत्‌ नगर स. , | 


५ 
खेळते खेलते आज आनन्द पूर्वक रह रदे हैं | दे राम प 
| 





ने ये एक बड़ी मनोहर कहानी ऋद्दी थी। वह 
विचारशून्य [भोळी] बुद्धि स इसे ठीक मान १ | 


इयं संसाररचना विचारोज्शितचे रभ 


$ 


. ` गालकाख्यायिकेवेत्यमवस्थितिद्वपाग 


( 


Re 
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य्यम 0 ७ 

ठीक इसी प्रकार इस संसाररचना क! हाळ है [ विचार 
कर देखें तो कहीं भी इसकी श्ंखला नहीं जुड़ती। खोदते खोदत 
रेत की दीवार की तरह,विचार करते करत ही यह तितर बितर 
हो जाती है] परन्तु जिनके चित्त को विचार करना नहीं आता 
बालकों की कहानी की तरह उनके लिए ही यह संसाररचना 
! NOTTS 
इत्यादिभिरुपाख्यानेमायाशक्ते्च विस्तरस्‌। ` 
वसिष्ठः कथयामास सेव शक्तिगिरूप्यते ॥२८॥ ` ' 
इत्यादि उपाख्यानों के द्वारा मायाशक्ति का विस्तृत निरू- 
` पणवसिष्ठ ने किया हे । उसी मायाशक्ति का निरूपण अब 
) किया जायगा । 

/ कायादाश्रयतश्चेषा भवेच्छक्तिविलक्षणा ख | 

स्फोटाङ्गारौ दृश्यमानों शकतिस्तत्रा ॥२९॥ 

यह मायाशक्ति अपने काये [ जगत्‌] से ओर अपने आश्रय 
[नह] इन दोनों स ही विळक्षण [किंवा विपरीत] स्वभाववाळी 
होती हे । दृष्टान्त में देख ळो कि बन्दिं की शक्ति का काये | 
` स्फोट' [विदारण] तथा शक्ति का आश्रय 'अज्ञार! तो रक्ष | 
री दीखा करते हैं | शक्ति का. अनुमान तो काये को देख कर 
| ही किया जाता है । [ इस कारण वह शक्ति उन दोनों (काय 
भोर आश्रय अथवा स्फोट और अंगार) से विलक्षण होती द] 
|= पथुबुधोदराकारो घटः कार्योऽत्र सुत्तिका । _ 

शब्दादिभिः पञ्चगुणेयुक्ता शक्तिस्त्वत्डिधा । र ॥ 
| मिट्टी की शक्ति के विषय में भी यही बातसमश | 
| भोटे ओर गोळ पेड वाला घट तो मिट्टी की शक्ति र काये है। 


र 
a 
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उस काय का आश्रय मिट्टी तो शब्द, स्पञ्च, रा > 
नाम के पांच गुणों वाळी हे । परन्तु शक्ति तो इन दोनों र 
विलक्षण होती हे [वह न तो घटरूप हो है और न बहूप. | 
रूप ही हैं ।] :. 
. न पृथ्वादिनशब्दादिः शक्तावस्तु यथा. तथा | 
अत एव हचिन्त्येषा न निवचनमहंति ॥३१॥ 
काय के धसे सुटापा आदि, तथा आश्रय के घे र्ला | 
कोई भी शक्ति नहीं पाये जाते। इस कारण वह शक्ति बे | 
काये तथा अपने आश्रय से विल्क्षण होती हे | वह तोक | 
ऐसी ही विलक्षण वस्तु हे । काये ओर आश्रय स विहर | 
होने के कारण ही वह अचिन्ल्य है [उसका चिन्तन नहीं ढिग | 
जा सकता] भेद अभेद या अचिन्त्यत्वादि किसी भी खत | 
उसका निवेचन हो ही नहीं सकता.। ., | 
कार्योत्पत्तेः पुरा शक्तिनिगूढा मृद्यवस्थिता | 
कुलालादिसहायेन विकाराकारतां ब्रजेत्‌ ॥२१। 
मिट्टी की शक्ति घटादि काये की उत्पत्ति से प तो | 
में छिपी पड़ी रहती हे [इस कारण प्रकट नहीं होती] ई | 
दण्ड चक्र आदि की सहायता जब उस शक्ति को मिलनी | 
है तब बह विकार [कार्य] के आकार की दो जाती है 


पूथुत्वादिविकारान्तं स्पशोदि चापि शतक 
हे एकीकृत्य घरं भाहुः विचारविकला जना: > | 
हे जो लोग विचारददीन हैं, वे प्रथुत्वादिरूपी ब. ह| 
' शाब्दस्प्षादिरूपी मिट्टी को, अपने अविचार दि ह| 
[वस्तु] बना कर उसे "घट? कहने छगते हैं। [° | 
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~| प्रचार करें तो उन्हें मोटा ओर गोळ रूप अछग दिखाइ दे 
तथा स्पशोद्रिपी मिट्टी अछग दीखने लगे ओर घट नाम की 
कोई वस्तु ही वहा न रह जाय । ] 
कुलालव्यापृतेः पूर्वो यावानंशः स नो घट! । 
पश्चात्तु पथुंबुधादिंमत्वे युक्ता हि इम्भता ॥३४॥ 
. [घट के व्यवहार के अविचारसूलक होने का कारण यह 
. हैकि] कुछाल के व्यापार से पहले जो मिट्टी का भाग दे, 
वह तौ घट हे. ही नहीं । कुछाल .आकर जब मिट्टी पर कुछ 
व्यापार कर ठेता हे ओर जब मोटे गोल आदि आकार वाढी 
' कोई चीज़ बन जाती हे तब उसे ही 'घट' कहना ठीक हो 
। जाताहे। ... .. "> 
 'सघटोन मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ । 
नाप्यभिन्नः पुरा पिण्डदशांयामनवेक्षणात्‌ ।३५।। 
वह घडा मिट्टी से भिन्न नहीं है | क्योंकि मिट्टी से प्रथक्‌ 
. करके उसे देखा ही नहीं जा सकता । और न वह घडा मिट्टी 
Hh से अभिन्न ही होता है, क्‍योंकि पहले जब पिण्डद्शा थी तब. 
| वो वह दीखता ही नहीं था । [यों वह घड़ा पारमार्थिक पदार्थ 


' दिया है। द, . | A 
| ¦ अतोऽनिवचनीयोऽयं शक्तिवत्‌ तेन शक्तिजः | 
व अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता, व्यक्तत्वे घटनामध्रत्‌ ॥२९॥ 
॥ इस कारण जैसे शक्ति अनिवंचनीय दै, वैसे ही घट भी 
हे भनिवेचनीय हे । इसी से कहते हैं कि यह “घट? शक्ति से द्दी | 
| डला है। किसी को 'शक्ति' और किसी को घट कहते 
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का कारण यह हे कि--जब तक अव्यक्त अवस्था 
तब तक उस 'शाक्त' कहत हृ । जब व्यक्तावस्था आ जाही; 
तब उसी का “घट” नाम पड़ जाता हे । - 


एंन्द्रजालिकनिष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा | 
पश्चाद गन्ववरस नादिरूपे ण ड ॥३७ | 
एन्द्रजालिक में रहने वाळी साया भी मणिमन्न्रारिद 
योग करने से पहले पहले व्यक्त नहीं होती | पीछे सेते | 
गन्धव सेना आदि के रूप से प्रकट हो जाया करती है [इसे 
यह समझ छो कि माया पहछे अप्रकट.रहती है ओर पहर | 
प्रकट हो जाती हे । ] ry | 
एव मायाभयत्वेन बिकारस्याऱृतात्मताप्‌। 
विकाराधारशुट्रस्तुसत्यत्वं चात्रवीच्छुति २५) 
'वाचारम्मणं विकारो न।मधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम!(छा० ६ | 
इस श्रुति ने इसी सब विचार को ळेकर मायामय [अया | 
का काये ] होने से, विकार [ अर्थात्‌ कार्यों ] को 
[मिथ्या] कहा हे तथा घटादि विकारों के आधार मिट 
सत्यता का वणन किया हे । <. जि 


९ ४ 


(> 

बा कारो,नास्य सत्या | 
ङ्निष्पाद्य de शा | 
क स्पशादिगुणयुक्ता | शोदिश गयुक्ता oN 
३ 'वाचारम्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव oe ४ ब 
'. इस अतिने कह्दा है कि ये जितने काये दी दि 
5 वाणी से बोळे जान बाळे नाम ही नाम तो 
सत्य नहीं हे (नाम के सिवाय इनका पारमार्थिक ` | | 
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आदि 


नहीं हे) | [इन घटादि कार्यों का आधार बनी हुई] सपश्चे अ 
गुणवाळी केवळ मिट्टी ही सत्य पदार्थ द्दे । 
| व्यक्ताव्यक्त तदाधार इति त्रिष्वाद्ययोदयो। । | 

“३पर्यायः कालभेदेन, तृतीयस्त्वनुगच्छति ॥४०॥ 
च्य, (अव्यक्त तथा “इन दोनों का आधार? ये तीन ही 

पदार्थ हे । [घट आदि काये व्यक्त कहाते हें । इन कार्यों की 
. कारण शक्ति अव्यक्त कही जाती दै। कार्य और शक्ति इन दोनों . 
का आधार! मिट्टी होती हे] । इन तीनों में पहले दोनों [कार्य 
| वथा शक्ति] का काळभेद से पर्याय [क्रम] रहता है । [ कभी 
| षाय होता हे ओर कभी शक्ति रहती है । शक्ति और कार्ये ये 
| ` दोनों ही कादाचित्क हें । इसी से ये मिथ्या या अनृत कहे जाते 
| हॅ] । किन्तु इन दोनों का आधार तीसरा पदार्थ जो मिट्टी आदि 
/ ९ वह तो दोनों में ही अनुगत रहता है [ वह मिट्टी कार्यावरथा 
gn Re है और शक्ति काळ में भी बनी रहती है। यों 
र त्व यी ने से वही सत्य तत्व है] । 
BC निस्तत्तव भासमानं च व्यक्तयुत्पत्तिनाशभाक्‌ | 
९. पुत्तो तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नभिः ॥४१॥ 
 „ व्यक्त कहाने वाळे घटादि पदार्थं यद्यपि निस्वत्व [अथात्‌ 
| सरूप से असत्‌ ] हैं तो भी भासा करते हैं । इनके उत्पत्ति 
विनाश भी रहते हैं । जब ये उत्पन्न हो जाते हैं तब मनुष्य 
ग पु प इनका नाम रख लेते हैं । [इन्हीं सब कारणों से इन 
| बह (कार्यों) को “असत्य कहता है || ., ल 
| a ` च्यक्ते नष्टेऽपि नामैतन्तृवक्त्ष्वुव्ते । ` ह 
| ` ` पैन नाञ्ना निरूप्यत्वाद व्यक्तं तद्रुपश्ुच्यते ॥४२॥ 
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व्यक्त [ काये ] पदाथे` जब नष्ट भी हो जाते हे तब 
[उन कार्यो से अभिन्न] यह नाम, नाम छेने वाळे आदमिये ह | 
जिह्वा पर चढ़ा रहं जाता हे। अब तो वह व्यक्त [ काय ] पढाई | 
वाणी स लिये जाने बाळे केवळ उस नाम से ही निरूपोर | 
[ व्यवहियमाण ] रह जाता हे | उसळे व्यवहार का अब के | 
साधन नहीं रह जाता ] इस कारण वह तद्रूप [अधार्‌ 
नाम के ही रूप बाळा किंवा नामात्मक ] कहलान लगता है। | 
भाव यह हे कि-विवादास्पइ जो घट हे वह घटश | 
रूप ही होना चाहिये, क्योंकि उसका व्यवहार ठीक इसी पा | 
घटशब्द से होता है जिस प्रकार घट इस शब्द का व्य | 
घट शब्द से होता है | यों व्यक्त पदाथ नामात्मक होते! ) 
निस्तत्वत्वाद विभाशित्वाद वाचांरम्भणनामत! | | 
व्यक्तस्य न तु तद्‌ रूपं सत्यं केडिचन्मदादिवत ४४, 
व्यक्त घटादि कार्यो का मोटा गोळ आदि जो कप 
आकार ] हमें दीखता दे वह कुछ भी, अस मिट्टी स होळी. 
सत्य नहीं हैं। क्‍्योंक्रि वह आकार तो निस्तत्व है [उ दा 
रूप तो कुछ भी नहीं हे ] विनाशी है [ मिट्टी * भा कं 
वह तो नष्ट हो जाता है | तथा वाणी से कह है सषि 
मात्र ही तो है। यदि यह आकार असत्य न होता बम 
' आदि निस्तत्व नहीं है, विनाशी नहीं है या केवढ 
शं नहीं हे ऐसे ही यह भी होते । | f 
व्यक्तकाले ततः पूवमृध्वेमप्येकरूपमा ३ | 
`. सतत्वमविनाश च सत्य शुद्र ` गढ | 
` व्यक्त पदार्थं की स्थिति के समय, व्य. | 
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से पहळे, तथा व्यक्त के नष्ट हो जाने के बाद, यों तीनों हदी कालों 
में एक रूप रहने वाळा मिट्टी नाम का पदार्थे, सतत्व [ अर्थात्‌ 
वास्तवरूप वाळा] तथा विकार के साथ नष्ट न होने वाळा सत्य- 
पदाथ कहता हे । प र 
| व्यक्त घटो विकारश्रेत्येते नामभिरीरितः | ¦ 

> अथेश्ेदचतः कस्मान्न ग्रद्ोषे निवतते ॥४४॥ 

 * शुका--व्यक्त घट या विकार इन तीन नामों [शब्दों ] से 
कहा हुआ काये नाम का पदार्थे यदि अनृत हे [यदि वह कारण 
से भिन्न कोई चीज नहीं हे | तो यह बताओ कि मिट्टी रूपी 
कारण का ज्ञान हो जाने पर उसकी निवृत्ति क्यों नहीं हो 
जाती हे ! ५ (५9 Ar ff 

_. निदत्त एव, यस्मात्‌ ते तत्सत्यत्वमतिगेता । | 


ASAP Ss Siew 


<) इहङनिदत्तिरेवात्र बोधजा, नत्वभासनम्‌ ।४६।. . । 


इसका उत्तर यह हे कि-ज्ञान हो जाने पर उसकी निवृत्ति 


तो हो ही जाती है.। क्योंकि अब तुमने घटादियों को सत्य 
समझना छोड़ दिया हे । [ इन सोपाधिक अ्प्रखळों में तो ] 
बोध से ऐसी ही निवृत्ति मानी गई दे [ कि इनकी सत्त्व बुद्धि 
जाती रहे] इनके स्वरूप की प्रतीति होनी दी बन्द हो जाय यह 


' बात [सोपाधिक आअमखलों में] ज्ञान से कदापि नहीं होती । 


[हां रञ्जु सपोदि के निरुपाधि अमखळों में तो यही होता हे. 
कि सपोदि रूप का भान होना ही बन्द दो.जावा है। | 
““ पुम्रानधोमुखो नीर भातोऽप्यस्ति ने वस्तुतः । ` 
तटस्थमत्येवत्‌तस्मिन्नेवास्था कस्यचित्‌ क्वचित ॥४७॥ 


। ; प टे [सोपाधि भ्रम का दृष्टान्त देखळो कि] जछ में नीचे को 


rr, TSN 
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क्योंकि ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी उस छायापुरुष दो र 

पर खड़े हुए पुरुष की तरह, कभी कहीं भी सत्य नहीं प लेता 
__ [वह समझ ळेता है कि जळरूपी उपाधि के कारण ऐसा प्रतीत 

' हो रहा है। जब तक जळरूपी उपाधि बनी हे तब तक ऐप । 
मिथ्या प्रतीति होती ही रहेगी। इसी प्रकार सकारण आह्म- 
तत्व का ज्ञान हो जाने पर, विवेकी पुरुष इस जगत को मिधा 
मान छेता है। उसके बाद फिर जब उसे यह जगत्‌ भासत 
है तब वह इसे इन्द्रियोपाधिक अम समझ कर टाढता रहा | 
हे। वह जान ळेता है कि जब तक ये इन्द्रिये बनी हैं, तबक | 
ऐसी प्रतीति होती ही रहेगी। वद्द फिर इसको सत्य मानकर । 
कोई व्यवहार नहीं करता । सोपाधिक अ्रमों का यही छ | 
होता ह |] ; 

= ईर्बो च 0 ७ उ ३. 8-2: 

„ इंदृग्बोधे पुमथत्वं मतमदेतबादिनाम्‌ । 

` “> मृद्रपस्यापरित्यागादू विवर्तत्व॑ घटे स्थितम्‌ | Bd | 

_ ऐसा बोध हो जाने को ही अद्वेतवादी पुरुषार्थे मानता | 
[उसके मत में आनन्दात्मा से भिन्न सभी कुछ को मिथ्या po । 
लेने पर ही अद्वितीय आनन्द की अभिव्यक्ति हो सी | 
जब तक सांसारिक पदार्थों के सत्य होने की वासना त 
ˆ जाती तब तक अद्वेतानन्द प्रकट होता ही नहीं | दो, 5 | 
मिट्टी ने, घट बन जाने पर भी, अपने सरूप का [यही भ . 
३१) किया है, इस कारण यह घट सिट्टी का विवते दै। £ दी बुश | 
) दैकिमिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट केसत्त | 
निवृत्त हो जाती है] र 
| 100016 ४५ 3 
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परिणामे पूर्वरूपं त्यजेत्‌ तत्‌ क्षीररूपवत्‌ | 


मृत्सुवर्णे निवतेते घटङ्कुण्डल्यो ने हि ॥४९॥ 

[घट को मिट्टी का परिणाम नहीं मान सकते क्योंकि ।] 
जिन दुग्धादि में परिणाम माना जाता है, उन में तो पूर्वरूप का 
त्याग कर दिया जाता हे । [परन्तु विवते के उदाहरण ] घट 


` | और कुण्डळ के बन जाने पर सी उनके उपादान कारण मिट्टी 
: और सुवर्ण, उन में स निवृत्त नहीं हो जाते हैं | [यह बात ढोक 


में प्रसिद्ध ही दें] । 
घट भग्ने न शुद्भावः कपालानामवेक्षणात्‌ । 
मेवं चूणेऽस्ति मृद्रूपं स्वणरूपं त्वतिस्फुटम्‌ ॥४०॥ 
[यदि कहो कि---] घट के टूट जाने पर तो सद्भाव नहीं 


पाया जाता । क्‍योंकि घट के फूट जाने पर तो कपाळ देखे 
| 1 "० ० 
| | चात ह। तो हम कहेंगे कि यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि 


भूरा हो जाने पर--जबकि कपाळ भी नहीं रहते तब--मिट्टी 


र ha विवत 
की देखा जा सकता है । इस कारण घट को मिट्टी का विवते 


ही मानना चाहिये । सोने में तो यह आक्षेप चळ भी नहीं 
सकता क्योंकि कुण्डल आदि के टूट जाने पर भी सोने का 
खेरूप तो अत्यन्त स्पष्ट दीखता ही रहता है | | 
क्षीरादों परिणामोस्तु पुनस्तद्भाववजनात्‌ । 
` एताचता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते ॥५१॥ 
जब दूध का दही बन जाता है तब फिर वह छोट कर दूध 
गेहें बन सकता इस कारण क्षीरादि में तो परिणाम मानना 


ता हे परन्तु इतने मात्र से [क्षीरादि के परिणामी होने से ] 
- मिट्ट आदि के विवते का दृष्टान्त होने में कुछ बिगड़ नहीं जाता । 
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[भाव यह हे कि पूर्वरूप को छोड़कर दुसरी अबस्चा s 
होने के कारण दुग्धादि तो केवळ परिणामी ही है | भिवे 
सुवण तो अवस्थान्तर को भी पा लेते हें और अपने प: 
नहीं छोड़ते हे इस कारण वे“परिणामी'भी हें और "विवी है| 
आरम्भवादिनः कार्ये मृदो द्वेगु 
रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कायकारणयोः पथक ॥॥१| 
 [ 'परिणाम' ओर 'विवते' दोनों बात मान हेने पर # 
मिट्टी आदि को आरम्भक नहीं मानते क्योंकि] आरम्मवा 
[नेयायिक आदि] के सत में तो घट आदि कायो में| 
आदि कारण द्रव्य दुगन दुगने हो जायेंगे !, [ उनके मतां | 
कायोकार से रहने वाळी ओर कारणाकार से रहने वाढीत 
मिट्टी हो जांयगी । फिर उन दोनों मिद्टियों में गुरुत्वारिग | 
दुगने दुगने हो जांयगे] क्योंकि आरम्भवादी छोग काये क हमए | 
रोदि अळग मानते हें और कारण के रूपस्पशोदि को भ | 
बताते हैं। [अथीत्‌ वे काये कारण का भेद मानने वाढ | 
इस दोष के कारण हमें आरम्भवाद तो सवेथा माननीय बी | 


मृत्‌ सुवर्णमयश्रेति . दृष्टान्तत्रयमारणिः १ | 
'भाहातो वासयेत्‌ कायां्ुतत्वं सववस्तर 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ में उद्दाळक नाम वाळे अरुणपुत्र त 
सुवणे' और 'होह्दा? थे तीन दृष्टान्त कार्यो के क 
दिये हैं। कई दृष्टान्त देने का भाव यही दे कि जब १ hs) 
से कायो का अनृत होना पाया जा रहा दै तब bs ओ 
'सभी पदार्था में कार्यों के मिथ्यापन की sb 
किया करे । 0) 
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| हं ९ है - 
॥| ४ कारणज्ञानतः कायविज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ । 


भ्र सत्यज्ञानेञ्रतज्ञान॑ कथमत्रोपपद्यते ।५४। 
छान्दोग्य में उसी अरुणिने “यथां सोम्यैकेन म॒सिण्डेन सव 
मत्मयं- विज्ञात स्यात? (छा० ६-१-४) इत्यादि वाक्यों में 'कारण 


है! ऐसा कहा है । इस पर प्रश्‍न यह होता है कि सत्य पदाथ 
का ज्ञान हो जाने पर, उससे विलक्षण जो घटादि अनृत पदार्थ 


लोक में मिट्टी के सहित घटादि विकार को दी काये कहते 

है[ अकेले घटादि को नहीं] । सो इस काये में जो सच्चा सृद्भाग 
इस सत्यांझ का ज्ञान तो कारण के ज्ञान से ही दो जाता है 

| ५५ | शष रहा हुआ जो मिथ्या भाग हे, वह तो ज्ञातव्य दे 
ही नहीं। क्योंकि उसके ज्ञान का तो कुछ उपयोग ही नहीं होता । 
भ वस्तु तत्व है [ जिस वस्तु की बाधा नहीं होती ] उस वस्तु 
` भेज्ञान किसी को हो, तो उससे ही जानने वाळे का कुछ प्रयो- 
न सिद्ध हो सकता है । इसी से तत्व ज्ञान को पुरुषाथे माना 
व । अनृत भाग किंवा विकार को जानने का तो कुछ प्रयो- 
| नदी नहीं होता हे । 
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[मिट्टी आदि] के ज्ञान से घटादि सब कार्यों का.ज्ञान हो जाता | 


. है उन का ज्ञान केसे हो सकता हे ? यह हमें समझाओ । द 
| समृत्कस्य विकारस्य कार्यता छोकदष्टितत। ` 
| वास्तवोऽत्र शृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥५४॥ 
ह| अजतांशो बोद्धव्य स्तद्वोधानुपयोगतः | 

ह . _तत्ञानं पुमर्थं स्या न्नार्‍तांशांववोधनम्‌ ॥१६॥ 


| 





| 


RRR 





| द न> | 
| कवळ लोक व्यवहार म लिपटे पड़े ६ ] य॒ काया ढा रि रि 
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तहिं कारणविज्ञानात्‌ म 
शद्बोधान्शत्तिका बुदधत्युक्त स्यात्‌ कोड्न विस्मय! | 
पूर्वेपक्षी पूछता हे कि--“कारण [मिट्टी आदि] के बा 
से काये का [ अथात्‌ कार्ये में जो मिट्टी आदि सत्य भा 
उस का | ज्ञान हो जाता है” ऐसा कहने पर तो तुमने द्‌ 
शब्दों में यही बात [ छोट फेर कर ] कही कि--मिट्रीके केए 
स मिट्टी का बोध हो जाता हे । फिर बताओ कि तुमने विसा 
करने वाढी नयी बात कोनसी कही । [ यह तो तुम्हारा ब्रेक 
शाहिक चमत्कार ही हुआ आर्थिक नहीं ]।'? 
„~ ,सत्य कार्येषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः । 
` * विस्मयो मास्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वायते ॥१५॥ | | 
इसका उत्तर यह हे क्ि--काये घटादियों में जो वाल | 
अंश है, बह कारणस्त्रहूप ही हे, ऐसा जो छोग जानते म | 
ळोगों को विस्मय भले ही न हो । परन्तु जो अज्ञ हे, बिद 
ज्ञान नहीं है, उनको इस बात से जो विस्मय होता है, उअ | 
हटा सकता है ? 1 / | 
“ /आरम्भी परिणामी च लोकिकथेककारण | | 
` ज्ञाते सबमति श्रुत्वा, प्राप्लुवन्त्येव विस्मय | व| 
आरम्भी [ जो समवायी असमवायी और सि | 
से भिन्न कायं को उत्पन्न हुआ मानते हें]. परि गत | 
रूप का याग करके रूपान्तर की ग्राप्ति रूपी परि भ | 


हें ] तथा छौकिक [ जो इन दोनों प्रक्रियाओं हः व 
डे ती ही ब 
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सुनते हैं कि एक कारण के परिज्ञान से अनेक 
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हो जाता है तब इन तीनों को बड़ा विस्मय होता हे । [ उनकी 
ष्टि में यह एक वड़े ही अचम्भे की बात हे कि एक के ज्ञान 
से सब का ज्ञान हो जाता हो 
/अद्तेईभि्ुख्ीकतुमेवात्रेकस्य बोधतः । 
' सवबोधः श्रुतो, नेव नानात्वस्य विवक्षया ॥६०॥ 
छान्दोग्यश्ुति में जो एक कारण के विज्ञान से सब कार्यों 

ज्ञान होना कहा हे उसमें कार्यों के नानात्व की विवक्षा नहीं 
_ है । उसका यह मतलब नहीं हे कि हमारे पाठकों को कार्यों 
` ही अनेकता का परिज्ञान कराया जाय किन्तु उनका अभि- 
' प्राय तो केवळ इतना ही हे कि अद्वेतज्ञान की ओर अधिकारियों 

झो अभिमुख कर दिया जाय [ इस महाफळ का ळाळच दिखा 
' इर उन्हें अट्टेतज्ञान की ओर को आकृष्ट किया जाय यही उनका 
। भेभ्रिप्राय हो । 

एकश्त्पण्डविज्ञानात्‌ सर्वमृन्मयधीर्यथा । 
. तथकब्रह्मवोधेन जगद्वद्विविभाव्यताम्‌ ॥६१॥ 
__ भत तात्पये तो यहद हुआ कि--घटादि पदार्थे जिस के 
' भेत ६, उस एक मिट्टी के पिण्ड को जान छेने से, मिट्टी क 
ने हुए घटादि सभी पदार्थो का बोध जैसे हो जाता दे, इसी 
और सब के उपादान एक ब्रह्म को जान लेने पर, उसी से 
` 'े हुए इस सकळ जगत्‌ का बोध हो ही जाता हे यह भी 
| 


| aa 1 


25 


A 


3 


Sy 


| पचित्सुखात्मकं ब्रह्म, नामरूपात्मकं जगत्‌ । 
ह र पापनीये शरुतं बरहम सचिदानन्दलक्षणम्‌ ॥६२॥ 
 'अतत्व तो सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप हे और यह जगत्‌. 


© .CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


न ५ 


























` दु२9 पञ्चदशी FE 
नामरूपात्मक हे “ब्र दे सवे सचिदानन्द्मानर” इ 7 


तापनीय उपनिषदू में त्रम को सचिदानन्द्स्वरूप बताया है 
सद्रूपमारुणिः ग्राह, प्रज्ञान ब्रह्म हच! | 
सनत्कुमार आनन्दमेवमन्यत्र गम्यताम्‌ ॥६३ 
अरुण के पुत्र उद्दालक सुनि ने सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ह 
। छान्दोग्य श्रुति में ब्रह्म के सद्रूप का वणेन किया है। छा 
शाखा वालों ने ऐतरेय उपनिषत्‌ में:'प्रशा प्रतिष्ठा प्रशन ता 
५-१ ) इत्यादि में ब्रह्म को ज्ञानरूप कद्दा हे । छान्दो श 
सं सनत्कुमार ने नारद के प्रति 'यो वे भूमा तत्सुखम्‌? (हा: 
२३) इत्यादि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म को आनन्दरूप बताया || 
इसी प्रकार अन्यत्र भी ससझलो । [तेत्तिरीय आदि शति 
भी “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? (तै० ६-६) इत्यादि वाक्यं | 
वारा ब्रह्म के इन तीनों स्वरूपा का जद्दां तहां वणन भात (|!) 
य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति! 
अहं व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्रतेः ॥ १४ 
€ सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदर्‌ ९ | 
'तथा अनेन जीवेनास्मनानुप्रविस्य नामरूपे व्याकरवाणि (87 | 
इन अतियों में जगत्‌ के खष्टव्य नामरूपों को भी दि | 
है [ सच्चिदानन्द तत्व के होने में जैसे श्रुति भ्रमण ६ शॉ 
नाम और रूप की बताने वाळी भी अश्र॒तियें द 








) द | 
i | का भाव है ] श्व 
ती 2 अव्याकृत पुरा सृष्टेरूघ्वे व्याक्रियते | 
प | धा) 
i अचिन्त्यशक्तिर्मायेषा ण्य | 
| | तद्धेदं तहाव्याइत मासीततन्नामरूपाम्यार्म | 


RTE | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr र 
2 शि 4 ४ i 


ब. ५. 3८7 


| ..>- 























ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्द्प्रकरणम्‌ ५२५ 


पळे यह सब जगत्‌ अव्याकृत था [ अर्थात्‌ इस का नाम और 
` इसका रूप अप्रकट दशा में था ] सृष्टि बन चुकने पर बह जगत्‌ 
दो प्रकार से [ अथात्‌ वाच्य वाचक भाव से ] व्यक्त हो गया 
है । तवेद तहाव्याकृतमासीत्‌ (त्र. १-४-७) इस वाक्य के अव्याकृत 
. शब्द से ब्रह्म में रहने वाळी यह अचिन्यशक्ति माया ही ढी 
गयी है ।[ इस श्रुति का अव्याकृत शब्द इस माया को ही कह 
ह्ताहे]। 0 ० टी 


| / अविक्रियब्रह्मनिष्ठा विकार यात्यनेकधा । 

| (= मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥६६॥ 
; | | 'तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते? इस श्रृतिखण्ड का भाव इस 
3 


. शोक में दिखाया गया हे ] अव्याकृत नाम की वही माया, 
|| अविक्रिय ब्रह्म में रहती रहती ही, अनेके रूप से परिणाम को 


` भाय! को प्रकृति अर्थात्‌ उपादान कारण जानना चाहिये । माया 
` षाआश्रय होने के कारण जो “मायी? कहता है उसको महेश्वर 
` अथात्‌ माया का नियामक मान ळो । [ माया और मायी सवेथा 
भिन्न भिन्न प्रकार के हें ] | 

___आद्यो विकार आकाशः सोऽस्ति भात्यपि च प्रिय! 

| “अवकाशस्तस्य रूपं तन्मिथ्या न तु तत त्रयम्‌ । ९9 
` _ायोपदवित ब्रह्म का सब से पळा विकार [काये] आकाश 


| हैहे। वह 'अस्ति? “माति? आर "प्रिय! रूप [ किया सबिदा- 


। प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ इस श्रुति में कहा हे कि पूर्वोक्त 


Ff 
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| जाइतिः(ब्व १-४-७) इस श्रुति में कहा गया हे कि--सृष्टिस 


= 
क 


| प्राप्त होती आती हे [ यह्‌ भूत भोतिक समी प्रपच उसी अव्या- | 
` कृत नाम चाळी साया का विकार किंवा-परिणाम दै ] मायां ठ. 
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र विही... | 
नन्द्स्वरूप | इ । अवकाश उसका अपना निजी दू 
उसका जो यह निजीरूप हे यही मिथ्या है । पहले कहे ह | 


तीनों रूप मिथ्या नहीं होते । | 


न व्यक्तेः एर्वमस्त्येव न पंश्राच्चापि नाशत! | 
आदावन्ते च यच्चास्ति वतंमानेऽपि तत्‌ तथा|| | 
आकाश का जो वह अवकाश नाम का चोथा रुप) मृ 
आकाश क व्यक्त होने से पहले भी नहीं था और नाश ऐक 
के पश्चात्‌ भी न रहेगा । इस कारण चह तो मिथ्या दह 
विचार कर देख छो कि--आदि और अन्त में जो बात | 
रहती वह मध्य में भी नहीं होती । [ भाव यह किरत - 





अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भार | | 

` . अव्यक्तनिधनान्येवेत्याह कृष्णोऽशुनं प्रति ॥६॥ | 
` अजुन के प्रति कृष्ण भगवान्‌ ने भी यही कहा हे रि" | 
भूत पळे भी अव्यक्त थे । हे आरत ! ये बीच में कुछ १' | 
लिये व्यक्त हो गये हैं । अन्त में जाकर ये फिर अव्यक्त र | 
हो जायेंगे । | 
द्वत्‌ ते सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति सवदा | 1! 
निराकाशे सदादीना मजुभूति निजात्मनि i 

. घटादि कार्यों में जैसे मिट्टी तीनों कारों मे ब र| 
' हैं, इसी प्रकार वे सचिदानन्द नाम के तीनों रुप! ला शी 
रहते हें । जब आकाश नहीं रहता--[ जब | 
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नी 
जाते हैं ] तब भी इन सचिदानन्द धर्मा का अनुभव अपने आत्मा 


में तो होता ही रहता हे । 
अवकाश विस्पृतेष्थ तत्र कि भाति ते वद । % 
शून्यंमेवेति चेदस्तु नाम तादृग्‌ विभाति हि ॥७१। ` 
[ उसी का स्पष्टीकरण ] बताओ कि--जब तुम अवकाश 

को भूळ जाते हो तब तुम्हें क्या भान होता रहता हे ? यदि कहो 

कि शून्य का भान होता है तो हम कहेंगे कि अच्छा यों ही 

सही। तुम उसका नाम शून्य ही रख ळो । वसे तो अवकाज्ञाभाव 


. रुपसे प्रतीत होने वाळी वह कोई वस्तु प्रतीत तो होती ही हे । 


ताइक्त्वादेव तत्सत्व मोदासीन्येन तत्‌ छुखब््‌ । 

आइुकूल्यम्रातिकूल्यहीने यत्तन्निजं सुखम्‌ ॥७२॥ 

[ शून्य नजर आता है ऐसा तुम कहते हो ] ताइकूपने के 
कारण अथात्‌ उपयुक्त रूप से प्रतीत होने क कारण ही उसकी 


' सत्ता तो सिद्ध हो ही जाती हे [ उसका खरूप तो मानना ही 


हि! पढ़ता है | उस समय उदासीनाचस्था होने के कारण वह तत्व 
|. 


सुख ही है । जो तत्व अनुकूल भी न हो ओर प्रतिकूछ भी न 
हो बही तो निज सुख होता है । 
आहजुकूल्ये हवधी: स्यात्‌ प्रातिकूल्ये तु दुःखधोः | 
इयामावे निजानन्दो निजदुःखं न तु क्वचित्‌ ॥७३॥७ | 
आनुकूल्य हो तो हषे होता है । प्रातिकूल्य जान पड़े तो 





| $ होता है । जब तो आनुकूल्य या प्रातिकूल्य कुछ भी प्रतीत 


1. ष होता तब “निजान न्द्‌ भासने ळग पड़ता दै । निज्ञानन्द 
| "तरद निज दुःख भी होता होगा ऐसी शंका मत करो । क्योंकि 
१) अखे निजपना तो कहीं देखा ही नहीं जाता । 
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निजानन्दे स्थिरे र | 
मनसः क्षणिकत्वेन तयोमोनसतेष्यताम ॥७॥ | 
यह निजञानन्द तो स्थिर ही हे [यह तो सदानन्द | 
हे] इसलिये सदा हषे ही हषे रहना चाहिये । शोक कदापि 
होना चाहिये । फिर भी जो क्षण क्षण में हष झोक का जता 
होता रहता है वह [डस निज्ञानन्द्‌ को ग्रहण करने वाह] र| 
के क्षणिक होने से होता हे । मन के क्षणिक होने से उसप गी 
होने वाळे इष ओर शोक भी क्षणिक ही हें ओर क्षणिक | 
के कारण ही य हष तथा शोक मानस माने जाते ह । |/ 
आकाशेऽप्येवमानन्दः सत्ताभाने तु संमते। ` 
वास्वादिदेहपयेन्तं वस्तुष्येवं विभाव्यताम्‌ ॥७॥ | 
जैसे आत्मा में आनन्द रहता हे इसी प्रकार आह | 
भी आनन्द रहता है । आकाश में के उप्ती आनन्द कौप 
अवकाश के विस्मरण हो जाने पर निजात्मा में होती है| | 
बात यहां तक सिद्ध की गयी । आकाश में सत्ता तथा । | 
भी रहते हैं परन्तु उस का प्रतिपादन हम नहीं करप | | 
इन्हें तो तुम भी मानते ही हो । आडाश में जिस तर स | 
नन्द्‌ धभे रहते हैं इसी तरह वायु से ळेकर शरीर | 
में भी यही बात समझ लेना कि उनमें भी सचिदानत्द | 
` गतिस्पशो वायुरूपं वन्हे दाहमकाशने i wl 
जस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति I ह 
सच्चिदानन्द घम तो सबमे हैं ही। परन्तु गतित 5 1 ६ 
का निज रूप हैं। अभि के निज रूप दांह तथा £ कटरा "| 
का निज रूप द्रवत्बहे । भूमि का निजरूए " - | + 
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` अंसाधारण आकार ओपषध्यन्नवपुष्यपि 
एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रपं यथोचितम्‌ ।।७७। 
ओषधि अन्न तथा शरीरा,स भी उन उन का असाधारण 
आकार होता ही हे । उन उन के उचित रूप को अपने मन से 
समझ लना चाहिये । a 
अनेकधा विभिभ्षेषु नामरूपेषु चैकधा | 
तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादी न कस्यचित।।७८॥ 
> सब वस्तुओं में नाम रूप तो भिन्न भिन्न होत ही हैं परन्तु 
सबिदानन्द्‌ नाम के घस सब में एक रूप ही होते हें। इसमें 
किसी भी विवेकी को बिसंबाद नहीं है । : 
“४ निस्तत्वे. नामरूपे द्र „जन्मनाशयुते च ते। 
पुद्धया ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्र बुद्बुदादिवत्‌ ॥७६॥ 
ह दीख पड़ने वाळे नामरूपों की गति हमसे पूछो तो हम 
गे किये दोनों नाम रूप तो 'निस्तत्व' किंवा कल्पित ही 
| क्योंकि इने जन्म और नाश [बार बार] होते ही रहते 
| है| समुद्र में जेते बुळबुळों को देखते हो, इसी प्रकार इन नाम 
| क को बुद्धि के सहारे ब्रह्मतत्व में ही देखा करो । 
। $ सच्चिदानन्दरूपेऽस्मिन्‌ पूर्ण ब्रह्मणि वीक्षिते । 
स्वयमंवावजानाति नामरूपे शनः शनः |८०|| 
' जेव कोई अधिकारी इस पूणे सचिदानन्द ब्रह को बुद्धि 
म पाता द्दे [्‌ बुद्धि का उड़ान मारकर सब जगह दख 
या दे ] तब फिर बह धीरे धीरे नाम रूपों की अवज्ञा करने 
|| र द है [ उसे फिर यह सब पसारा नहीं भाता किन्तु उसे 
| तस्व ही प्यारा ळगने छगता है ] | 
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`` ` बाबद यावदा स्याद वासा द ˆ~ तावत्तावत्‌ तदीष र | 
यावद यावद्‌ वीक्ष्यते तत्‌ तावत्तावदुभे द 
जितनी जितनी [ नाम रूपों की ] अवज्ञा व [| 
उतना ही उतना ब्रह्म का दर्शन होने छगता हे । क 
ही जितना वह ब्रह्म तत्व दीखने ळगता है उतना ही इत्तर | 
दोनों [नामरूप] छने छगते हैं [ नाम रूप की अवज्ञा पे | 
दशन बढ़ता ह ओर जह्मदरशेन से नाम रूप में से आहा ह| 
जाती हे । स्टोक का भाव यह है कि ब्रहज्ञान की इहता हक | 
हवत. की अवज्ञा करते रहना चाहिये ] 
तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान| | 
जीवन्नव भवेन्छुक्तो बपुरस्तु यथा तथा॥८२॥ || 
इन दोनों [ इतावज्ञा और त्रह्मदशन ] अभ्यासों से ज | 
इस अधिकारी की विद्या स्थिर हो जाती हे, तब यह एसी | 
जी ही युक्त हो जाता हे । उसके दारीर इन्द्रिय तथा मना 
क अनुसार जेसे वैसे रह सकते हैं । [ उनसे (शरीर के कि |. 
भिन्न प्रारब्धों से) उसकी युक्ति में बाधा नहीं होती] | 
.  पेच्छिन्तनं तत्करथनमन्योऽन्यं तमबोधनम | |. 
„ » „ एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुषः ॥६॥ | 
) 12 इसी का चिन्तन, उसी का कथन, एक दूसरे को * | 















_ समानां और खदा तन्निष्ठ होकर रहना, इसी को श | 
नक्माभ्यास समझते हैं । i, ES. 

' * बासनानेककालीना दीर्घकालं निरव | 
सादरं चाभ्यस्यमाने सर्वयेव निवतते ॥८० | 
~ अनादि काळ से ळेकर जो वासनाये हृदय 3 | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized (00019 
शः शि Ee” 





मह्मानन्दे अदेतानन्दप ल... ` ` 





[और अपन आत्मा की जगह सदा से ही हेत का प्रतिभास 
इरा रही हैँ ] वे दीघ काळ तक निरन्तर और श्रद्धापूर्वक 
ज्ञानाभ्यास करने पर पूण रूप से भाग जाती हें | 

गृच्छक्तिवद्‌ ब्रह्मशक्ति रनेकानन्ृतान्‌ सजेत्‌ । 

षट्वा जीवगता निद्रा सवश्चात्र निदर्शनम्‌ ॥८५॥ 

मिट्टी की शक्ति जसे घट शराव आदि अनेक अनृत पदार्था 
को वना डालती हे , इसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति भी अनेक कार्यों 
झर | हो बना डालती हे । अथवा यों समझो कि--जीव की निद्रा 
' मुपता इसके उदाहरण हैं [ जेसे जीव की निद्रा शक्ति अनेक 
' सों को उत्पन्न कर देती हे, इसी प्रकार अझ की मायाश्च 
| भनक कार्यों का सजेन कर डालती है ] | | 
निद्राशक्तियेथा जीवे दुघेटरवप्रकारिणी।_ 3 // , 
अह्मण्येषा स्थिता माया रृष्टिस्थत्यन्तकारिणी ॥८६॥ 
. असे यह जीव की निद्राशक्ति दुधेट खपनों को बना देती है, 
शती प्रद्धार ब्रह्म में रहने वाळी यह माया नाम की शक्ति 'सृष्टि' 
| 'खिति? तथा 'प्रछूय' कर डालती है । 
खप्ने वियद्गतिं पञ्येत्‌ सममूधच्छेदनं यथा । 
| भुते बत्सरोघं च मृतपुत्रादिक पुनः ॥८७॥ 
`| _ निद्रा की दु्ेटकारिता देखो कि]--सुपने में कमी आकाश 
' | १ उढान मारता दीख पड़ता है, कभी अपने सिर कटने की 
| | को प्क्ष देखता है, कभी क्षणमात्र में सेकड़ों घषे बीत 
/ ` केभी फिर मरे हुए पुत्रादि देखने को मिळ जाते ई । 
| € युक्तमिद नेति व्यवस्था तत्र दुलभा । शु 
| पथा यथेक्ष्यते यद्यत्‌ तत्तद्‌ युक्त तथा तथा ।।८८॥ 
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“यह ठीक ह आर "यह ठीक नहीं म | 
वस्था \ 
के पदार्थों में हो ही नहीं सकती । बे तो ३ 
जसे जैसे देखे व 
श पेसे बसे ही च ठीक होते हैं । भ 
रहशो महिमा इष्टो निद्राशक्तेयंदा ददा। | 
... मायाशक्त रचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्ध 
तम्‌ ॥८॥। 
. जब कि जीव की निद्राशक्ति की भी ऐसी महग चै | 
गई द्वे [जब कि वह भी अपने में तर्कशाख को चळ नही के! | 
है ] तब फिर ब्रह्म की माया शक्ति की महिमा अचिन्य हे पे 
इसस आश्चय क्यों करते हो ? 
शयान पुरुष निद्रा स्वप्नं बहुविध सजेत्‌। \ | 
्रहमण्येवं निर्विकारे विकारान्‌ कल्पत्यसों ९० । 
पुरुष जब सोया पड़ा है [कोई भी प्रयत्न नहीं कसं] 
भी उसकी निद्रा अनेक तरह के स्वप्नां को उत्पन्न करी एत |. 
 _ है, इसी प्रकार निर्विकार ब्रह्म में रहने वाळी यह माया मै | 
„` नाना जगत्‌ को कल्पित कर ळेती हे । 9 
» \/ _ खानिलामिजलोव्यण्डलोकप्राणिशिलादिका' | 
` „`¦ विकाराः प्राणिवीष्वन्तश्रिच्छायाप्रतिबिखिता || 
=` / आकाश, वायु, अभ्नि, जळ, प्रथिवी, अण्ड, गे | | । 
| ¦ पथा शिळा आदि आया के बनाये हुए पदार्थ है| मी | 
बुद्धियों में [ इतनी विशेषता है कि उनमें] चर्त गा A 
तिबिम्बित हो गई है, इस कारण बे चेतन हो गये ६] 
चेतन्य का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ पाया है वे जड रै” ˆ | 
र 2 चेतनाचेतनेष्वेषु “सचिदानन्दलक्षणम्‌ ॥१ | 
.. समानं ब्रह्म, भिद्येते नामरूपे एथक एप% ` ] पे 
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कि 
सचिदानन्द स्वरूप ब्रह्म तो चेतन और अचेतन सभी पदार्थों 
में समान होता है। उनके केवळ “नाम” और “रूप? ये ही दोनों 
भिन्न भिन्न होते हैं । [चेतन और अचेतन का भेद चित्र ब्रह्म ' 
का किया हुआ नहीं हे क्योंकि त्रह्मतत्व तो चेतन और अचेतन 
4 | सभी का उपादान हे ]। `” > 0, 
| ब्रह्मण्येते नामरूपे परे. चित्रमिव ख्िते। ˆ | 
) उपेक्ष्य नामरूपे दे / सचचिदानन्दधीर्मवेत्‌ ॥९३॥ | ; 
पटरूपी आधार में जेसे चित्र बना रहता है, इसी प्रकार ¦ 
थे नाम ओर रूप भी ब्रह्तत्व में स्थित हो रहे हैं अर्थात्‌ कल्पित 
| शे रहे है । [सब कुछ की कल्पना का आधार होने से ही तो 
| बह ब्रह्मतस्व सवेगत सिद्ध होता है] उस सर्वगत ब्रह्मतत्व को 
' यदि कोई जानना चाहे, तो वह कल्पित नाम रूपों की. उपेक्षा 
) छवा परित्याग कर दे । [ कल्पितनाम रूप छूट जायंगे तो 
| "छि से अधिष्ठान ब्रह्म का दशन अवश्य होगा अर्थात्‌ फिर 
से अकल्पित सच्चिदानन्द तत्व. दीखने ळग पड़ेगा। उस 
` भकहिपत तत्व को कल्पित नास रूपों ने ढक रक्खा दै । हमारा 


अप” ई 












। | ग 'इश्ररतत्व से ढकना? भी कहते हं । यही बात इंशावास्य 
| * इडे मन्त्र भें कही है ] । 
जरखेऽधोश्चुखे खस्य देहे इष्टेऽपयुपेक्ष्य तम्‌ । 

एव देहे खे तात्पर्यं स्याद्‌ यथा तथा ।९४।। 
हि ल्प पानी में जब अधोमुख अपना देह दोख पड़ता दै तो जेसे 
| की उपेक्षा करके,. अपने तीरस्थ देह में दी तात्पये किवा 
| या बनी रहतो है, इसी प्रकार [जगत्‌ के दीखने वाळे नाम 
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रूपों का परित्याग कर देने पर | 
हो सकते हे । ही 
सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सद्व तव । | 
सवरुपल्यते यडदुपेक्षा नामरूपयोः ॥३५। | 
-“ _ जसे हज़ारों मनोराज्य हो रहे हों तो भी उनी सब स्पा 
उपेक्षा कर देते हे, इसी प्रकार विवेकी छोग हजारों प्रजा; | 
दीखने वाळे इन नाम रूपों की भी उपेक्षा किया करें। जो 
क्षणे क्षणे मनोराज्यं भवत्येवान्यथान्यथा। । | 
गतं गतं पुननास्ति व्यवहारो बहिस्तथा ॥९६॥ | 
सनोराज्य जिस प्रकार क्षण क्षण में बदला करता है चे | 
बीत जाता हे वह फिर छोट कर नहीं आता, इसी प्रबास | 
बाह्य व्यवहार भी [क्षण क्षण में बदलता हे आर जो बीत बात | 
है वह फिर.छोट कर नहीं आता है ] 
न बाल्य योवने लभ्यं योवनं स्थाविरे तथा । 
मृतः पिता पुनर्नास्ति नायात्येव गतं दिनम्‌॥\५ | 
देख छो कि जवानी में बचपन ढूँढें भी नहीं मिग र! | 
बुढ़ापे में जवानी का भी यही हाळ हो जाता है । मरा | 
पिता फिर छोट कर नहीं आता हे । बीता हुआ दित फि ब 
फिरता है | हम 


* सनोराज्याद्‌ विशेषः कः क्षणध्वंसिनि ठौकिके 
अतोऽसिन्‌ भासमानेऽपि तत | 
[ इस सब का तात्पये यही हॅ कि ] ज्ञो लोकर नि EE | 
क्षणध्वसी हे उनमें मनोराज्यस विशेषता ही क्या ६ "६ | FE 
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2222 222. डे चलन य 
[क्षणिक होने के कारण ] हम कहते हें कि छौकिक पदार्थों के 
` भासने पुर भी उनको सत्य समझना छोड़ दो । ०). 
॥४उपेश्षिते लौकिके धीनिर्षिभा ब्रह्मचिन्तने „ˆ ` 

| / नटवत्‌ कृत्रिमास्यायां निर्वहत्येव लौकिकम्‌ ।।९९॥ 

क| £ जब लौकिक पदार्थों की उपेक्षा कर दी जायगी तब [ब्रह्म 
३ | चिन्तनका जो चिन्न है वह जाता रहेगा और ] बुद्धि ब्रह्मचिन्तन 
11 में निर्वित्न छग जायगी [ यदि पूछो कि फिर ज्ञानी लोगों का 
` व्यवहार केसे चलेगा तो सुचो। ] नट लोग नाटक करत समय 
' जैसे बनावटी आस्था से अपने काम का निभाव कर ठेते हैं, 
३ | सी प्रकार ज्ञानी के छोकिक काम तो बनावटी आस्था से भी 
` तिस जाते हें । 












ज 


| र | 
। | १ प्रवहत्यपि नीरेऽधः खिरा प्रौदशिला यथा । 
) नामरूपान्यथात्वेऽपि कूटयं ब्रह्म नान्यथा ॥१००॥ 


' पानी ऊपर बहता भी रहो, परन्तु उस पानी के नीचे पड़ी 

' ह भारी शिळा जैसे स्थिर रहती दै, हिळती जुलती नहीं, इसी 

| प्रकार नाम रूप में परिवतेन होता भी रहो-- ड 
` 'रती भी रहो ] परन्तु कूटस्थ जो ब्रह्म दै [ उस बुद्धि का सा 

| चो निर्विकार ज्ञानी आत्मा है ] वह कभी अन्यथा [विकारी] 

हो जाता । [अर्थात्‌ ज्ञानी छोग संसार के साथ बहते नही] ` 

| अहार में आने पर भी ज्ञानी में विकार नहीं आता । उसकी 

` बुद्धि जब व्यवहार मे छगी रहूती द्व तब भी उसका साक्षी आत्मा 

k र / निर्द्र दर्पण भाति वस्तुगमे बह वियत्‌। = 

| - सचिडने तथा नानाजगद्वभेमिदं वियत्‌ ॥१९१॥ 


Ft | ह ६) 
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५३६ पञ्चदशी 
द्पण सें कोई भी छि नही होता [ड लेप | 
रमा लक ] परन्तु दर्पण में ऐसा साळूम होता हे ग्रान ही 
वस्तुओं से भरा हुआ आकाश ही उसके अन्दर ३ म 
ठीक इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपूर्ण यह आकाश कप प 
ढून अखण्ड ब्रह्म सें [ व्यर्थ ही ] प्रतीत हो रहा है । 
5००५ जे र o> 
.„” . अद्द्वा दपण नव 'तदन्तसेक्षणं तथा | 
अमत्वा सचिदानन्दं नामरूपमेतिः कुतः ॥१०)॥ | 
जब तक पहले कोई दपण को नहीं देख ढेता त क | 
उसक अन्द्र की वस्तु को कोई भी नहीं देख पाता। इसी पर्न | 
जब तक कि सच्चिदानन्द तत्व की प्रतीति किसी को नहीत | 
ळेती हे तब तक उसे नामरूपात्मक जगत्‌ की प्रतीति कै ¦ 
होगी ! [दर्पण के अन्दर की वस्तु को देखने से पहछे संब | 
का दीख लेना जैसे आव्यक है इसी प्रकार नामरूप (बा ) 
टी? होने स पहले ही सश्चिदानन्दतत्व की. तीहि | 






















_ भथमं सचिदानन्दे भासमानेऽथ तावता । $ | 
` बुद्धि नियम्य  नेवोर्ध्वं धारयेन्नामरूपयोः ॥१०। | 
[सावधान होकर सुनिए] बुद्धवृत्ति के उदय होने पे ए 





द तुम्हें सच्चिदानन्द तत्व का ही भास होता है। इमं ग 
बस यहीं अपनी बुद्धि को रोक रक्खो [-उस pa बः 
भात्र का ही अहुण करते रहो] उके बाद आये 7 
म बुद्धि को मत जाने दो इस तरह अभ्यास कोन |. 
हा ववि ने कगेगी। कक 
इसको तो अकेले सच्चिद्वानन्द की प्रतीति नहीं होती! : ' | ः 
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००००००० यक्ती नेते ~ 
ह | साथ ही नामरूप भी प्रतीत होते हें । अकेले सच्चिदानन्द की 
फ | प्रतीति का क्या उपाय करें !, यही बात इस रोक में 
1 | बतायी है । र 

क| / एवं च निजगदद्‌ ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम़ | 


‘is अद्रेतानन्द एतरिमित्‌ विश्राम्यन्तु जनाश्रिरम ।।१०४॥ 
~ जबं तुम ब्रह्म को इस प्रकार निजेगत्‌ कर सकोगे तब वह 
ब्रह्म सच्चिंदानन्द स्वरूप ह्यो जायगा । [उसकी नामरूप धारी 
कालिमा घुछ जायगी । ] बस इसी को 'अद्वैतानन्द! कहते हैं | 
` युक्षुळोग चिरकाळ तक इसी 'अद्वेतानन्द? में विश्राम 
` अतेरह.। | 
/ ब्रह्मानन्दाभिधे अन्थे तृतीयो5ःयाय ईरितं 
> अद्वेतानन्द एव स्याज्गन्पिथ्यात्वचिन्तया ।।१०५॥ 
| _ मह्मानन्द नाम के ग्रन्थ में तृतीयांध्याय समाप्त हुआ । जगत्‌ 
| * मिथ्यात्व की चिन्ता करने से 'अद्वैतानन्दः जाग | 


र _ 





~? No ~ कस 


> ~ 
र 
st 
$ | 
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. उठता है। ८. 
इतिश्रीमद्विद्यारण्यसुनिविरचितपंचदऱ्यां ब्रह्मानन्दे / 71 


~ 


अद्वेतानन्दो नाम तृतीयोऽध्यायः 


वड्‌ 674 ही. र 
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योगेनात्मविवेकेन द्वेतमिथ्यात्तरचिन्तया | | 
> भह्मानन्द्‌ पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते॥॥ | 
` क्रमानुसार पहले तीन अध्यायों में वार्णित योग से या आत । 
विवेक से या फिर हवेत के मिथ्यापन की चिन्ता करने से, बा | | 
कोई ब्रह्मानन्द के सा क्षात्‌ दर्शन कर रहा हो, उस समय उसके | 
जो ज्ञानानन्द होता है उसी का निरूपण इस प्रकरण में ठया | 
जायगाः। f 
विषयानन्द्वदू विद्यानन्दो धीवृत्तिरूपकः 
।खामावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुर्विधः ॥९॥ 
जिस प्रकार बह विषयानन्द एक प्रकार की 
इसी प्रकार यह “विद्यानन्द? भी एक प्रकार की ब 
। इस विद्यानन्द को दुःखाभाव आदि चार प्रकार का र 
दुःखाभावथ कामाप्तिः कृतकृत्योहमित्यसौ 
आत्तप्राप्योहमित्येव चातु्विष्यस्ुुदाहृतम्‌ ॥ क 
(१) मुझे कोई भी दुःख नहीं, (२) मेरी सब 
हैं, (३) मैं कृतकृत्य हो गया हूँ; (४) ड >| 
था सो प्राप्त हो गया है, यों 'विद्यानन्दः चार अकार के * 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG 








| 
| 
| 





> "क क 
a औ ० 
५- ह र i न क 


- ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणस्‌ ज 


i... 
हिकं चायुष्मिकं चेत्यत्र दुःखं द्विधेरितम्‌ । 
निवृत्तिमहिकस्याह बृहदारण्यक वचः ॥४॥ 
| दुःखदो प्रकार का होता हे--एक इस लोक का दूसरा 
| परछोक का । बृहदारण्यक का [अगळा] शलोक ऐहिक [इस छोक 
` क] दुःख की निवृत्ति को कह्‌ रहा है । 
आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमसीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ ? कस्य कामाय ? शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥४॥ 
यदि कोई पुरुष आत्मा को जान जाय कि “यह तत्व 
' हू तो बताओ फिर वह किस वस्तु की चाइना को छेकर ओर 
| क्रिस के लिए इस शरीर के पीछे [इसके दुःख से] दुःखी होता 
| फिरे? [जब वद आत्मा को पहचानेगा तब उसे पता चढेगा 
` कि उसके आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु हे दी नहीं । इसीलिए वह 
॥ कुछ भी चाइना छोड़ देगा । जब उसे ज्ञात होगा कि आत्मा _ 
ऐसा असंग तत्द हे उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं 
है बस फिर वह किसी के लिए कुछ भी न चाहगा ।] 
| जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः | 
| “#चिचादास्म्यात तरिमिदेहजीवः सन्‌ भोक्तृतां बजेत्‌ ॥९॥ . 
. “ज्ञोवात्माः और “परमात्मा” इन दो तरद का आत्मा कहा 
भाता हे । चेतन्य का 'स्थूळ! “सूकम? तथा “कारण नाम की 
सरीरों के साथ तदात्म्य [तादात्म्य श्रम] जब हो जाता दै तब 
ही भोक्ता बन जाता हे और वही भोक्ता जीव कहान 


| 
ह! | परात्मा सबिदानन्दस्तादात्म्य॑ नामरूपयो म्‌ ; य ॅ रा 
| \ गला भोग्यत्वमापत्न स्तदिवेके दु नोमपस्‌ [४ 
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५३० पञ्चदरी 


परमात्मा तो सच्चिदानन्दखरूप ही उ ही । 


सात्मा [ क्योंकि नामरूप की कल्पना का अधिष्ठान भा; 
नामरूप के साथ र 
तादात्म्य को पाकर भोग्य बन जाता ध 
उन तीनों झरीरों से तथा इस नामरूपात्मक जगत्‌ से ह | 
आत्मतत्व का विवेक [भेद ज्ञान] कर लिया जाता है तब पिर | 
न तो “भोक्ता! तत्व ही रहता हे और न “भोग्य' तत्व ही | 
जाता हे । | 
भोग्यमिच्छन्‌ - भोक्तरथे शरीरमनुसज्बरेत्‌ || | 
ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थितां, न त्वात्मनो ज्वराः | | 
यह प्राणी “भोक्ता? के लिये जब किसी 'भोग्य' पदार्थको | 
चाहता हे तब इसे शरीर के साथ [अनिवार रुप से] दुःखे 
होना ही पड़ता है। ज्वर तो तीनों शरीरों में होते ही रहे है। | 
आत्मतत्व को तो ज्वर कभी नहीं होते । 


च्याधयो घातुवेषस्ये स्थूलदेहे स्थिता रोः / । 
कामक्रोधादय | | 
आं 













tw’ ह 


सूक्ष्मे, द्रयोबीज तु कारण ॥६| 

चात! “पित्त! 'कफ? नाम के धातुओं में जब विषम 
जाती है तब स्थूळ शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती ६९ | 
स्थूळ शरीर के 'ज्वरः कहाते हैं। काम क्रोध आदि विकार प |! 
शरीर के “उवर? कहे जाते हें । परन्तु दोनों प्रकार के | 
बीज तो कारण शरीर से ही रहता है । | 
दवतानन्दमार्गेण प्रात्मनि बिवेचिते। | „ , | 
अपश्यन्‌ वास्तवं भोग्यं कि नामेच्छेत परातमवि Mo ग 
अट्ठतानन्द नाम के १३वें प्रकरण में कहे हुए परे. ३. 
[माया के काय नामरूप में से सच्चिदानन्दखरूप] 
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` तत्व का विवेक कर छिया जाता है [जब उस आत्मतत्व को 
इस सब नामरूपात्मक जगत्‌ से प्रथक्‌ पहचान छिया जाता 
है] जब. ज्ञानी को कोई भी सच्चा भोग्य नहीं दीख पडता [जब 
वह इस प्रपंच को मिथ्या मान ळेता हे] तब बताओ कि 
वह परात्मा का जानने वाळा ज्ञानी कोन से भोग्य की- 
इच्छा करे ! at 
/आत्मानन्दोक्तरीत्याखिन्‌ जीवात्मन्यवंधारिते । 
८ मोक्ता नेवारित कोऽप्यत्र, शरीरे तु ज्वरः कुतः ॥११॥ 
आत्मानन्द नाम के १२वें अध्याय में बतायी हुई रीति से. 
जीवात्मा के [असंग कूटस्थ चेतन्य] स्वरूप का निश्चय जब किसी ' 
को हो जायगा तव फिर कोई भी भोक्ता [या कामयिता] 
हो नदीं रहेगा [ विचार की आंच के सामने भोक्तु भाव जळ 
` जायगा] ऐसी अबस्था में इस बिचारे जड़ शरीर में जबर होगा 


' दी केसे? [ इसको ज्वर के होने का पुता केसे चळंगा?! ] .. 


भ्र पुण्यपापट्टये क है म र ‘~ 
चिन्ता दुःखमाश्चुष्मिक भवेत्‌ | / . 
/ प्रथमाध्याय एवोक्त चिन्ता नेन तपेदिति ॥१२॥ 
पुण्य या पाप करने की इच्छा [नीयत] ही पारळोकिक दुःख 
कहता है । प्रथमाध्याय में [ ११ वें प्रकरण में ] बताया गया 
दै कि इस ज्ञानी को तो चिन्ता सताती ही नहीं । 
यथा पुष्क्रप्णेऽस्मिन्नपामश्चषणं तथा | 
वेदनादृध्वमागामि कमणोऽश्लेषणं बुधं ॥१३॥ 
जैसे इस कमळ के पत्ते में पानी का संपक नहीं होता इसी 





` भकार आत्मज्ञान हो जाने के बाद इस ज्ञानी में आगामी कर्मा 
९ | षा सम्बन्ध नहीं होता | [ अ थात्‌ आगामी कमा की चिन्ता भी 
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५४२ पञ्चदशो न: 
उसे नहीं रहती । यही बात तयथा करे (हे , 
कही गयी हे । ] | St | 

.” इषीकातृणतूलस्य वन्हिदाहः क्षणाद्‌ यया | ˆ 
तथा संचितकमास्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥१४॥ 

. ` 'तद्ययषीकतूळे भ मोतं --परदृयेतेवं हास्य सर्वे पाप्मान: परे ) 
(छा. ५-२४-३) इस श्रुति सें कहा गया हे कि जैसे झा | 
कण्डे या कांस की रुई, आग सं एक क्षण में जळ जातीहे, | 
इसी प्रकार ज्ञानी के [ करोड़ों कल्पों से ] संचित किबे | 
कम भी ज्ञान [के माहात्म्य] से [ ततक्षण ] दग्ध हो जाते है। | 
[ याँ उसे संचित कर्मा की चिन्ता भी नहीं रह जाती ] विज | 
का क्या बनेगा ? ] | 
यथैधांसि समिद्धोऽग्नि्भससात्‌ करुतेव्युन | | 
ज्ञानासि सवकमाणि भससात्‌ छुरुते तथा ॥(५ । 
गीता में भी कहा हे कि--हे अजुन ! जिस प्रकार मी 
अभ्नि ईधनों को जळा डालती है, इसी प्रकार [ डगी है|. - 
यह आमि नो माक करो [च म | 

संचित ] को भस्मसातू कर देती हे । 0 

| यस्य नाइंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यत । i] 
हत्वापि स इमांछोकान्न हन्ति न निबध्यत | र f 

„ गीतामंही यह भी कहा हे कि-जिस ज्ञानी को र हु | 
युक्त भाव नहीं रहता, [ कि यह में करता हूँ मेकर | 

“जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में लिप्त नहीं होती, he ग | 

क र स त 5 
सब छोकों को मार भी दे, तो मी वह मारते बार्न" | 
जाता आर इस कसे से वह बन्धन में भी नहीं भा: | जु 








>> 
हि 


~ 
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॥ | ¦ मातापित्रोवधः स्तेय ञ्रण हत्यान्यदीहृम । 
न युक्तिं नाशयेत्‌ पापं युखकान्तिन नश्यति ॥१७॥ 
यही बात कोषीतकी उपनिषत्‌ में यों कही गयी हे कि-- 
` माता पिता का वघ, चोरी, गर्भपात या ओर ऐसा ही पाप कर 





















रे ) ज्ञानी की मुक्ति को रोक नहीं सकता । ऐसे ऐसे महाभयंकर 
र | पापों से भी ज्ञानी के चेहरे की कान्ति फीकी नहीं पड़ती । 

, | /1/ दुःखाभाववदेवास्य सववंकामाप्तिरीरिता “| 

ए | €./ सवोन्‌ कामानसावाप्त्वा ह्यमृतोऽभवदित्यतः ॥१८॥ 


ब... ही आहा जी 


. ज्ञानी के दुःखाभाव का वर्णन यहां तक किया गया । उसी 
. तर ज्ञानी को सब कामनाओं की प्राप्ति भी बतायी गयी है। 
. एतरेय श्रुति में कहा गया हे कि यह ज्ञानी सब कामनाओं-को ,, 
| पाकर अमर हो चुका हे । ६४, 
| ॥/ जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रतिं प्राप्त! ख्रीभियीनेसथेतरेः । 
| ` शरीरं न सरत्‌, प्राणः कमणा’ जीवयेदसुम ॥१९॥ 
[ छान्दोग्य में तो यहां तक कहा हे कि ]--खाता, खेळता; 
से रमण करता, सवारियों पर बेठता, तथा ओर भोग्य 
| पदाथा को भोगता हुआ भी ज्ञानी, इस शरीर को याद तक 
' नहीं करता [ उसे यहद माळूम ही नहीं रहता कि यह शरीर क्या 
. फेर रहा हे ? वह तो निरन्तर आत्मसागर में इभा रहता दे ] 
| ऐस समय उस का प्राण प्रारब्ध कर्मा के सहारे से उस शरीर 
| भे जीवित रखता रहता है । [ जब उस शरीर क प्रारब्ध कस 
} माप्त हो जायेगे तब वह शरीर तुरन्त ही (गिर. जायगा J 
` / सर्वान्‌ कामात्‌ सहाझोति नान्यवज्जन्म कमेमिः 
। > वन्ते श्रोत्रिये मोगा युगपत्‌ क्रमवार्जिताः ॥२०॥ 








1 पञ्चदशी 
. F< <+ कि 
तैत्तिरीय अ॒ति में कहा हे कि-ज्ञानी द | 
कामनाओं को एक ही साथ पा छते हैं । दूसरे 
जेसे कर्मा को कर करके जन्मपरम्परा झे Ree 
र परम्परा सें फंसे रहते; 
वेले इन [दिखावटी] कर्मो से ज्ञानी को जन्म छना नहीं कप | 
अज्ञानी छोग जेसे क्रमानुसार भोगों को भोगा करते है न ) 
को वेसे भोग नहीं होता । उसको तो सब भोग एकही झा | 
बिना क्रम के होते हैं । [ इसी प्रकरण के ३४ रोक में जन |. 
यह विषय स्पष्ट हो गया हे । ] 
युवा रूपी च विद्यावान्‌ नीरोगो हढ़चित्तवान्‌। 
सैन्योपेतः सर्वेएथ्वीं वित्तपूणां प्रपालयन्‌ ॥२१॥ 
सवे मानष्यके भागः संपत्नस्तूप्तभूमिपः । 
यमानन्दमवाझ्ोति ब्रह्मविच तमश्चुते ॥२२॥ 
जवान हो, रूपवान्‌ हो, विद्यावान्‌ हो, नीरोग हो, सि 
चित्त हो, भारी सेना हो, घन धान्य से पूण प्रथिवी का श | 
कर रहा हो, अथवा संक्षेप में यों कहना चाहिए छि मशु््* || 
जितने भी भोग प्राप्त हो सकते हें वे सभी उसे प्राप्त ह | 
तृप्त भूपति को जो आनन्द मिळ सकता है, अ्मज्ञानी पुर. 
उसी आनन्द को छूटा करता है [ तैत्तिरीय और हरम | 
लो भे यह्‌ ब्रात कही गई है | ] पग जा 
।मत्येभोगे दरयोर्नास्ति कामस्वृप्तिरतः समा ... 
ˆ । भोगानिष्कामतैकस्य परस्यापि विवेकतः | ‘ 
[अभ यह है कि सार्वभौमं राजा को विषयों की k 
ह, श्रोत्रिय को कोई विषय प्राप्त नहीं होता | फि 0 EE 
दोनों का आनन्द, एक सा कैसे होता हे? इसी भ | RE 
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शोक में दिया हे] सावेभोम राजा और श्रोत्रिय इन दोनों को. 
ही मल्येभोगो की इच्छा नहीं रहती, इस कारण इन दोनों को 
एक सी ही तृप्ति होती हे । भेद केवल इतना: ही हे कि साब- 
भीम राजा तो भोग चुकने पर निष्काम हुआ है। दूसरा 
' श्रोत्रिय तो विवेक के प्रताप से [ बिना भोगे ही ] निष्काम हो 
जाता है यों इन दोनों को एक सी ही ठ॒प्ति हो जाती हे । 
/ श्रोत्रियत्वाद्‌ वेदशाखेरभोगदोपानवेक्षत । 
_ राजा बृहद्रथो दोषांस्तान्‌ गाथामिरुदाहरत्‌ ॥२४॥ 
देहदोषांश्रित्तदोपान्‌ भोग्यदोपाननेकशः । 
` श्रेत्रिय होने के कारण, वेद झाखों के द्वारा, वह भोगों 
क दोषों को देखता रहता है [ इस कारण विवेक के प्रताप से 
| | वह निष्काम हो जाता है ] बृहद्रथ राजा ने मैत्रायणी शाखा में 
) गाथाओं के द्वारा विषय के दोषों छा वर्णन किया हे [ उसमें 
` $, चित्त तथा भोग्य के दोषों का विस्तारपूर्वक बणेन आया है] 
\\ इना वान्ते पायसे नो कामसद्रद्रिवेकिनः ॥२५॥ ( 
| ` इत्ते से वमन की हुई खीर को खान का विचार भी जैसे 
को नहीं करता, इसी प्रकार विवेकी पुरुष को दोषयुक्त भोगों 
® शमना ही नहीं होती । 
' निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनसंचये | 
| इःखमासीद्‌ भाविनाशादतिमीरलुवतते ॥२६॥ 
है [श्रोत्रिय की महिमा सावेभोम राजांस ऊंची हे] यद्यपि 
तग ओर राजा दोनों ही समान रूप से निष्काम हुए प्रतीत 
हर क परन्तु राजा को तो साधनों को इकट्ठा करने में पहुड 
| शको] दु:ख हुआ था “आगामी में तो ये सब भोग नष्ट 
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५४६ . पञ्चदृरा 


हो ही जायेंगे! इस विचार के आने पर तो राजा | | 
भय होता रहता है । : | 
नोभय श्रोत्रियस्यात स्तदानन्दोऽधिकोऽन्यतः। | 
गन्धवानन्द आशास्ति राज्ञो, नास्ति विवेकिन; |१७ | 
श्रोत्रिय को तो ये दोनों ही नहीं होते--न तो उसे साह |. 
संचय करने का दुःख ही होता हे ओर न आगामी में झे | 
नाश होने का डर ही रहता दे | इस कारण श्रोत्रिय का रद | 
सावेभोम राजा से अधिक होता हे । [श्रोत्रिय में एक क्षे | 
भी अधिकता होती हे कि] राजा तो अपने से ऊपरह गन | 
नन्द्‌ के पाने की आशा किया करता हे । विवेकी को ते सौ | 
कोई भी दुराशा नहीं होती । | 
ˆ अस्मिन्‌ कल्प मलुष्यः सन्‌ पुण्यपाकबिशपतः। | 
गन्धर्वत्मे समापन्नो मत्यगन्धवे उच्यते॥१॥ । 

इस कल्प में पहले मनुष्य था, किन्तु किसी पुण्य % | 

से उसे गन्धवभाव मिल गया तो उसको 'मंगन्धवे ९ 
वकल्पे कृतात्‌ पुण्यात्‌ कल्पादावेव चे | 
गन्धवत्वं ताहृशोऽत्र देवगन्धव उच्यते | | 

पूवे कल्प में किये हुए पुण्यां से कल्प % | । 

जो गन्धने बन जाते हैं उनको देवग़न्धरव! कह जाणि ` | 






















अभिष्वात्तादयो लोके पितरश्रिरवासिनः पा | 
कल्पादावेब देवत्व गता जह 
अस्मिन्‌ कल्पेऽश्वमेधादि क्रमं कृत्वा bo E 


अवाप्याजानदेचैयोः पूज्यास्ताः मद विति 1 


'अ्निष्वात्ता' आदि को लोक में 'चिंरवी 
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जाता दै । जो कर्प के प्रारम्भ में ही देव बन गय थे वे 'आज्ञान 
देवता? कहै जाते है ॥३०॥ जो तो इसी कलग में अश्वमेध आदि 

कर्म करके महापद को पाकर आजानदेवों के भो पूज्य हो जात 
हैं व 'कमेदेवता? होते हें - 

| यमाभियुख्या देवा! स्युज्ञोतांविन्द्रवृहरपती । 
प्रजापतिविराट प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः ॥३२॥ 

हश यम अग्नि आदि 'देवता' कहाते ह । इन्द्र ओर वृहस्पति 
_ भी प्रसिद्ध ही हे । प्रजापति को विराद्‌ कहते है । ब्रह्मा को 
_ सूत्रात्मा माना गया हे । 

| सावभोमादिसच्रान्ता उत्तरोत्तरकामिनः । 

".>अवाडमनसगसम्यीञ्यमात्मानन्दस्तत परः ॥३३॥ 

सावेभोम राजा से लेकर सूत्रात्मा तक सव के सब अपने 

से ऊपर के पद की कामना किया करते हे । परन्तु यह जो 
| आत्मानन्द हे यह तो मन और वाणी से अगम्य हे । यही 
` कारण हे कि वह इन सब से ऊँचा है [विवेको पुरुष को किसी 
` की भी कामना नहीं रहती, इससे उसका दुजी सब स ऊचा 
' हौजाताहे । ] 
| तेस्तेः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः 
निःस्पृहस्तेन सर्वेषा मानन्दाः सन्ति तख त ॥२४॥ 
| उन उनके कमनीय सभी सुखों की ओर से श्रोत्रिय पुरुन 
य पोनि सपृ बना रहता है। यही कारण है कि सत द 
हि मिळ कर जितना आनन्द आता हे उतना अकळ श्रोत्रिय को 
निःसह होने से ही मिल जाता है | कल 
= वे लोग उन उन कामनाओं को पूरा करके भी तो कुछ 
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काळ के लिए अपने आपको नि: - | 
वे. आनन्दी होते हैं । उनकी सिता Re रो | 
अधीन [मातहत] होती है। उन उन कामनाओं के पूरा | 
र आनन्द मिळ दी नहीं सकता । इसके विपरीत विदेशी जे | 
तो कुछ कामना दी नहीं होती । बह तो सदा ही विः 
रहता दै, यों वह सदा ही आनन्द लूटा करता है। इसी ग्र 
विवेकी का दजा सबसे ऊँचा माना गया है । मनुने मी ब 
- 'यस्वेतान्‌ प्राप्लुयात्‌_ सर्वान्‌ यस्वेतान. .केवलांस्त्यजेतः प्रापणात्‌ से| 
कामानां परित्यागोः विशिष्यते? | जो इन सबको पा छे ओर जो इ |. 
को केवळ छोड़ ही अरदे, सब कामों को पाने से हाग है| 
[ मानस त्याग की ] मद्दिमा.बहुत अधिक है। | 
„ सबकामापिरेषोक्ता, यद्वा साक्षिचिदात्मना | | 
स्वदेहवत्‌ सर्वदेदेष्वापे भोग्ामवेकषते ॥१॥ | 

ज्ञानी की सवकामग्राप्ति की बात यहां तक प्रतिपादित | 
गयी । अब इसी वात को दूसरी रीति से कहा जाता है हिर | 
जेसे अपने देह में [आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी होच | 
आनन्दी होता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणियों के शरीरो मं पे रा 
जो भोग भोगे जा रहे हैं, उन सबका ही साक्षी होकर ४. | 
के भोगों को यह अकेळा ही भोगने लगाता है । इस रीति“ | 
ज्ञानी को “सर्वकामा? हो जाती है | | | 
अझस्याप्येतदस्त्यव न तु दृमिखोधतः' .॥ | 

यो वेद सोइलुते सर्वान्‌ कासानित्यजरवीच्छूणि | 

ड यदि यह कहा जाय कि इस रीति से तो ३ साधी ह | f 
'सबकामावाप्ति'हो ही जाती है--वह भी तो सब | 
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0000000000 anne re 
ही है तो उसका उत्तर यह हे कि--हां, अज्ञानी को भी 'सर्व- 
कामावाप्रि' तो होती है परन्तु ज्ञान न होने के कारण उससे 
इस [बिचारे] की तृप्ति नहीं होती [ में सब बुद्धिया का साक्षी 
ह ऐसा ज्ञान अज्ञानी को नहीं होता ओर वह उस तृप्ति से वंचित 
' रह जाता हे ] यही बात तेत्तिरीय श्रुति में बहुत ही स्पष्ट शब्दों 
में कही हे कि--जो इस तत्व को पहचान जानता हे उसी की 
सब कामनायें पूरी हो जाती हैं । न जानने वाळे तो केवळ न 
 जाननसे ही इस सहाळाभ से चश्चित ही रह जाते ह | यो वेद 
“निहित गुहायां परमः व्योमन्‌ सोरनुते स्वान्‌ कामान्‌ (ते० त्र० १) । 

यद्वा सवात्मतां स्वस्य साम्रा गायति सर्वदा । 
(ˆ अहमन्नं तथान्नादश्चेति साम ह्यघीयते॥३७॥ 
° ज्ञानी की 'सवकामावाप्ति का तीसरा भी एक प्रकार 
) ६ कि--वह ज्ञानी अपनी सबोत्मकता [ सवेरूपता ] को साम 
' केद्वारा यों गाया करता है । बह प्रत्येक वस्तु को अपना आत्मा 
` समझता ई--वह जान जाता है कि में दी अन्न हूं आर में ही 
` अन्नको खाने वाळा भी हँ । सामवेद में भी कदा हे कि 
| 'अहमन्नमदृमननमहृमन्नमहमन्नादोइमन्नादोहमन्ादः । (त० २-१ ०) ऊपर 
के शोक भें साक्षिभाव से सबैकामप्रापि का वर्णन हे इस 
शेक में सवोत्मभाव से सर्वकामश्राप्ति का श्रतिपादन किया है । 
दुःखाभावश्व कामापिरुभे ह्येवं निरूपिते । 
कृतकृत्यत्वमन्यच्च प्राप्तप्राप्यत्वमीक्षताम्‌ ॥२८॥ 
यहाँ तक “दुःखाभाव” और "कामाप्ति दोनों का निरूपण 
|: जा चुका । अब आगे “कुतक्ृद्यता' तथा “याप्प्राप्यता 
भी समझ लो । 
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उभयं तुसिदीये हि सम्यगस्माभिरह् 7 सम्यगस्माभिरी रितम 
त एवात्रालुसन्थयाः शोका बुद्धिविशुद्धये ॥३॥ | 
छतकृत्यता ओर ग्रापत्राप्यता दोनों का ही निरूपण सो | 
तृप्तिदीप नाम के प्रकरण सें अळे प्रकार कर दिया है, के 
बुद्धि की शुद्धि के लिये उन्हीं ोकों को यहां भी ट झा ( 
चाहिये । 

ऐहिकाइुष्मिकनातंसिद्धयै युक्तेश सिद्धये । 
बहुकृत्यं परास्याभूत्‌ तत्‌ सर्वमधुना कृतम्‌ ॥४५ | 
जब तक यह अज्ञानी था तब तक [दृष्ट की ग्राप्त बेर | 
अनिष्ट के परिहार के लिये] इस लोक ओर परलोक कें |. 
को सिद्ध करने के लिये तथा मुक्ति को पाने क ठिये म ) 
बहुत कुछ करना शेष था, परन्तु अब आत्मज्ञान हो जग | 
[सांसारिक फळ की इच्छा न रहने से] इसने वह सव ३8 * ॥| 
द्वीसाडाछा है। - डी | 
? तदेतत्‌ कृतकृत्यत्व॑ प्रतियोगिपुरःसरम्‌। ^ 
अनुसन्दधदेबायमेबं तृप्यति नित्यशः ॥४॥ | 

जो चीजे आत्मा की कृतकृत्यता का विरोध छि द 
हें उनके साथ ['कि में भी कभी ऐसा ही था'] जब र | 
कृत्यता को याद करता द तब नीचे लिखे है 

°) &। 


र ) 


«५ आक | 
3 दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु काम नापा र ॥ ! 





कर्माणि  यियासरव १ fs 
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व स्या 
जो अज्ञानी होने के कारण ही दुःखी हैं, वे पुत्र ख्री आदि 
दी चाह में फंस कर, संसाररूपी झाड़ में उलझ पड़ रहें । से 
भी कभी ऐसा उलझा पड़ा था परन्तु यह तो बताओ कि परमा- 
वन्द से परिपूण में अळा अब कोनसी इच्छा स संसाररूपी 
चक्कर पर चढ़कर घूमता रहूँ! ॥४२॥ जिन अज्ञानियो को पर- 
 होक यात्रा भे मज्ञा आता हो वे [अपने बहम को पूरा करने 
के लिये] भळ ही कमे क्रिया करें। परन्तु यह तो बताओ कि 
' जोमैंसयळोकस्वरूप दो चुका हूँ वह में अब इन कर्मा को किस 
दिय करूँ ओर केसे, करू ! ॥४३॥ 

.“व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 

) ५ येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोःक्रियत्वतः ॥४४। 
[| / जो अधिकारी हें वे लोग चाहे शास्त्रों पर टीकायें लिखं 
| या बेदों को पढ़ायें परन्तु मुझ अक्रिय का तो कोई अधिकार ही 
' नहीं रह गया हे । | 
निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमिच । 
दर्टार्ेत्‌ कल्पयन्ति किं मे स्याद्न्यकस्पनात्‌ ॥४ १! 
| सोना और भिक्षा ज्ञान तथा शोच की न मुझ आत्मा को | 
कुछ आवश्यकता है और न में यदद सब कुछ करता ही हू [यह 
> | तो सब यह शरीर ही किया करता हे] फिर भी यदि देखने वाळं 
| संसारी छोग इन सब को सुझ में दी मानते हैं तो बं माना कर | 
| दूसरों के मान लेने से मुझ में क्या हो जायगा ! तृप्तिदीप के 
rh २५८ बे ग्होक सं इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है ! 
| , *शुजापुजादि दह्येत नान्यारोपितवन्हिना । या 
| ` नान्यारोपितसंसारघर्मानेवमहें मजे, | 
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"५२ पञ्चदशी म | 
दूसरों ने जिन गुंजाओं को अभि माय 0000: | 


~ च्य च हि है, पे र| 
जसं सचमुच ही जलाने नहीं छगतीं जाहेर 


ड १ इसी प्रकार ९ 
साने हुए संसार के धर्मा को में आत्मा भी प्राप्त नहीं होत 8 
| 


श्वन्त्वज्ञाततत्वास्ते जानन्‌ कस्माच्युणोम्यह्य | | 
सन्यन्ता सशयापज्ञा न॒ मन्येऽहमसंशयः ॥॥ | 
जिनको तत्व का परिज्ञान आज (त 
तक नहीं हो पाया हेते | 
लोग इस तत्व का श्रवण करें। परन्तु इस तत्व को अच्छीवह | 
जानता हुआ में अब इसे क्यों सुनूं ! जिनको अमी का | 
तत्व में कोई संशय हो रहा हो वे छोग इस तत्व का मस | 
भो करें। परन्तु संशय रहित हो चुकने वाला में तो अब | 
का सनन नहीं करूंगा 1 . 
` विपयेस्तो निदिध्यासेत्‌ कि ध्यानमविषयेये॥ | 
देहात्मत्वविपयास न कद्ाचिद्धजाम्यहम्‌ ॥४ | 
| अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो बिनाप्यपुप | |. 
विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोवकर्पत ॥१॥ | 
जिसे अभी तक विपरीत ज्ञान हो रहा है उस का तिरि | 
करना तो ठीक है, परन्तु जब किसी को विपयेय ही ; |. 
तब ध्यान केसे होगा ? मुझे तो अब कमी इस देह क | 
को विपरीत ज्ञान होता ही नहीं ।४९। में जो अब मी गे | 
कभी यह कह देता हूँ कि में मनुष्य हूँ ? सो यह 1 
अनादि काळ से बसी हुई वासनाओं के प्रताप सेबा, | : 
आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो तिबपते | ॥ । | न 


>> सहखतः ५०| चि 
कमाये त्वसौ नेव शाम्येद्धथानस! तयवर |. 


प्राख्ध कर्मों का क्षय जब होगा तब वह. «| 
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बन्द होजायंगा । जब तक किल्ली के कम्‌ क्म क्षोग नहीं हो उ 
तब तक तो हजार ध्यान करने पर भी यह व्यवहार शान्त 
नहीं हो सकेगा । तृपतिदीप के २६३ वें इलळोक में विस्तारपूवक 
| व्याख्या की गयी हे । ; क 


Dead 


~| शिवी 


PoE 





Fs विररत्वं चयते रिश चेर्‌ ध्यानमस्तु ते | 

` ` / अबाधिकां व्यवहृति पशयन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥५१॥ 
ह | “यदि तुम व्यवहार को विरळ [कम] करना चाहते हो तो 
ळू तुम्हारे लिये ध्यान करना ठीक हे. । परन्तु व्यवहार को अबाधक 


` देखता हुआ में अळा ध्यान क्यों कहूँ ! [ मुझे उसकी आवश्य- 
: कता ही क्‍या है १ ] 

विक्षेपों नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षपो वा समाधिर्न मनसः स्याद्‌ बिका रिणः ॥५२॥ 
/ ` क्योंकि मुझे कोई विक्षेप नहीं होता इसी से मुझे समाधि 
: भी नहीं होती है । देखो कि--विक्षेप और समाधि ये दोनों तो 
' विकारी मन को ही होते हैं । | 

| नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः एथक्‌ । 

ते कृत्य प्रापणीयं ग्राप्सित्येव निश्चयः ॥५३॥ 
च जो से नित्यानुभव रूप ही हूँ, उस मेरा प्रथक्‌ अनुभव क्या 
| F शेगा १ सुझे,तो अब यह निश्चय हो गया हे कि जो करना था 
धो कर ळा और जो पाना: था सो पा चुका हूँ । 

“व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा | 
|  'ममाकुरलेपस्य यथारब्धं प्रवततास्‌ ॥५४॥ 
| के छोकिक या शास्त्रीय या ओर किसी तरह का व्यवद्दार प्रारूप 
` ` अएुकूछ चछता रहे, में तो अकती और अळेप ही रहता'हूं। 
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अथवा कृतकृत्योऽपि कर 
शासत्रीयेणद मार्भण चेह का मम क्षतिः | ५५ 
या फिर स तो कृतकृत्य ही हूँ, परन्तु तो भी ढोक पर श्‌ 
ग्रह करने की इच्छा स [ उनको उनका माग दिखाने के सनि] | 
शास्रीय माग से ही आचरण करता हू। इससे मेरी हानि | 
क्या हवै? Bi | 
देवाचनस्नानशोचशिक्षादी चततां वपुः ,। 
< तार जपतु वाळ तद्वत्‌ पठत्वाञ्नायमस्तकम्‌ ५६ 
_ विष्णु ध्यायतु थीयद्वा अह्मानन्दे बिलीयताम्‌। | 
: साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुत्ते नापि कारये॥७ | 
| “` देवार्चन, स्नान, शोच तथा भिक्षा आदि कार्यों कोयहशशी( | 
किया करे | यद्द वाणी जोर से जपती रहे या वेदान्त काश | 
करती रहे । यह बुद्धि चाहे तो विष्णु का ध्यान कः, 7 रा | 
नन्दःमें विळीन हो जाय । परन्तु में तो इन मं स इ मीरत , 
` या. करवाता नहीं हूँ में तो केवळ साक्षी हू । | 
कृतकृत्यतया „तसः ग्राप्तम्राप्यतया पुनः | | 
तप्यक्षेव स्वमनसा मन्यतेऽसौ निर रा ४ 
कृतकृत्य होने के कारण जो पहले ही एत र 
वह प्राप्तप्राप्यता से फिर ओर अधिक ढप 
मन ऐसा विचार किया करता हे-- “४ षि ॥ | 
| अन्यो धन्योहं नित्यं स्वात्या | 
| धन्योई धन्योई ब्रह्मानन्दो विभाति |. १६४ 
| ग म॑ धन्य हूँ । क्‍योंकि अपने चित्य रक. 
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दीलने छगा हे । i र र 
“धन्योहं धन्योहं दुःखं सांसारिक न वीक्षेऽद्य | 
बन्योहं धन्योह खस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥६०॥ 

: में धन्य ३ । क्योकि आज सें किसी भो सांसारिक दःख 
|. को नहीं देख रहा हूँ । में धन्य हूँ क्योंकि मेरा अज्ञान न मालूम 
' कहां भाग गया हे । fr Fo 
| धन्योहं धन्योहं कतेव्यं में विद्यते किचित्‌ । 
न्यो धन्योहं प्रासच्यं सरवमद्य संपन्न ॥६१॥ 
मे धन्य हू मुझ कुछ भी कतव्य शेष नहीं रहा है । में धन्य 
| ह क्योंकि जो कुछ मुझे पाना था वह सभी कुछ आज मेरा.सिद्ध 
 होगयाहै । AN 28 
| धन्योहं घन्योहं तप्तिम कोपमा मवेह्ोके । ` 

 भन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुतर्घन्यः ॥६२। 
५ „ धन्य हू बताओ कि संसार में आज मरे समान तृप्त कौन | 
-रैःम हि ओर अधिक कहां तक कहता जाऊं, बस में तो यदद 
 'हेता हू कि सें धन्य हूँ और अनन्त बार धन्य हूँ । 

अहो पुण्य महो पुण्यं फलित फलितं इढम्‌ । 

अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयमहो वयम्‌ ॥६३॥ 
| _ ओहो | आज मेरे कोटि जन्मो के पुण्यों के ढेर ने फळदूप 
॥ रण किया हे । इस पुण्य संपत्ति के कारण आज में कृतकृत्य! 
_ सैल से पड़ा झोटे ळे रहा हूँ । 
| भदो शास्र महो शास्त्र महो गुरु रहो गुरू | 
| अह्दो ज्ञानमहों ज्ञानमहों सुखमहो सुखम्‌ ॥६४॥ 
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| ° 
जिन शाखं, जिन अध्यास्मद्शी शुरुओं, जिन ज्ञानो | 
जिन आनन्दों के कारण से, आज मुझे यह धन्य अवसा हूर | 
लगी हे, उन सब को अनेक अनेक बार धन्यवाद है [बेस | 
के सब आज सुझे मेरा परम पद देकर समुत्तीण हो ग्य | 
उनकी महिमा को गाने के ल्यि में शब्दों को कहां से हाई |]. 
| ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे चतुर्थोऽध्याय ईरितः। | 
विद्यानन्द स्तदुत्पत्तिपर्यन्तोऽभ्यास इष्यताम्‌ ॥६॥ | 
ब्रह्मानन्द नाम के मन्थ में “विद्यानन्द? नाम का चु | 
अध्याय समाप्त हुआ । इस विद्यानन्द की उत्पत्ति जब ककर | 
हो जाय तभी तक ब्रह्माभ्यास करना आवश्यक होताहे । [फे | 
उत्पन्न हो जाने पर फिर ब्रह्माभ्यासं करना शेष नहीं रह जात) | 
इति श्रीमद्वि्यारण्यसुनिविरचितपंचदशयां ब्रह्मान, | 

1 | विद्यानन्दप्रकरणम्‌ 
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। अथात्र विषयानन्दो जकह्मानन्दांशरूपमाक | 
'निरूप्यते 'दारभूतस्तदंशत्ब श्रृतिजंगो ॥१॥ 
| अब इस अन्थ में न्रह्मानन्द के ही एक भाग “विषयानन्द? 
` कवा निरूपण कर रहे हैं । क्योंकि वह भी ब्रह्मज्ञान का उपयोगी 
| | हे। श्रुति ने भी अपने सुख से इस विषयानन्द को ब्रह्मानन्द का 
ही एक भाग कहा है । | 
एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डेकरसात्मकः । 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपञ्चञ्जते ॥२॥ 
श्रुति ने कहा है कि--जो कि अखण्ड ओर एकरस आनन्द 
| है यही तो उस ब्रह्म का परमानन्द कहाता हे । ये सम्पूण भूत 
| इसी परमानन्द की एक बूंद की किसी छोटी सी मात्रा को दी 
* वो भोग रहे हें | प 
"` शान्ता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तयस्त्रिधा । 
वैराग्य क्षान्तिरौदाय मित्याद्याः शान्तबत्तयः ॥२। 
ृष्णा स्नेहो रागलोमावित्याद्या घोरबृत्तयः । 
संमोहो भयमित्याद्याः कथिता मूढवृत्तयः ॥४॥ 
मन की शान्त घोर तथा मूढ ये तीन तरह 5 द 
हे हैं। वेराग्य, क्षमा, उदारता आदि “शान्त पिः कहाती 
¦ । तृष्णा, रह, राग, तथा छोभ आदि घोर वृत्तियां हे । 
` संमोह तथा भय आदि “मूढ? वृत्तियां कही गयी हैं ।[ शान्त 
 दैतियां सात्विक हैं, घोर वृत्तियां राजस होती है, मूड वृत्तिया 
| | ह; ऐमसी वृत्तियां सानी गयीदें]। 3 
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७०८ ै पञ्चदशो 
` चुत्तिष्वेतास सर्वासु बरहमणश्चिस्खमावता] 
च शान्तासु सुखं च प्रतिबिम्बति ॥५ 
ही हुई इन सभी वृत्तयो में ब्रहम की चिह्र 
प्रतिविस्बित हो रही है । शान्त वृत्तियों में इतनी विशेषता हे 
' . है कि उनमें चेतनता के साथ ही सुख भी प्रतिबिस्त्रित होत है।| 

„रूप रूप बशूवासों प्रतिरूप इति श्रतिः । 
उपमा द्यकेत्यादि झ्रयामास सत्रकृत्‌ ॥६॥ 
श्रुति मे कहा हे कि यह आत्मा प्रत्येक रूप के अनुहपऐ | 
गया हे । अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ (न्रह्मसू. २-२-१८) ह | 
में व्यास ने भी यही बात कही हे । [जसे यह ज्योतिमंय सू 
स्वयं एक हे परन्तु जळपात्रों के भेद से भेदयुक्त जों केष 
सार अनेक हो जाता हो इसी प्रकार अजन्मा यह आसदत ससं | 
प्रकाश ओर एक ही है परन्तु माया रूपी उपाधि से शरीर | 
अनुसार होकर भिन्न (अनेक) सा हो जाता है ] 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवसितः 
एकधा बहुधा चैव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ | 
अति कहती हे कि. सब भूतों में एकही ता १ 
व्यवस्थित हो रहा है । वह [ ज्ञानी को ] एक रे ड क| 
[ अज्ञानी को ] जळ के चांद की तरह अनेक रू | 
पुडदा हे | ८०/0 \\ 
> जले प्रविष्टन्द्रोञ्यमस्पष्टः कलुषे जरं र | 
' विस्पष्टो निर्मले, तद्वद्‌ देधा ब्रह्मापि वषड हे FE 
[ निरवयव ब्रह्म कहीं तो चिन्मात्ररूप स” विभाग | 
कहीं चेतन्य और आनन्द दोनों का भान दो! ह 
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| ठीक होगा ? इस बात का उत्तर यह है कि य स र 
मेढे जळ में प्रविष्ट होता है तच यह भी अस्पष्ट दीखने गता 
हैं, पगन्तु निमेळ जळ में स्पष्ट दीख पड़ता है । ठीक इसी प्रकार 
रह्म तत भी सुद्ध आर अशुद्ध वृत्तियो में दो तरह का द्द 
' जाता हूँ । 
ोरमूढासु मालिन्यात्‌ सुखांशश्र तिरोहितः । 
इपन्नम्यतस्तत्र चिदंशम्रतिबिम्बनम्‌ ॥९॥ 
f+ [ ऊपर की बात को विस्तार से यों संमझो कि ]- घोर 
आर मूढ वृत्तियों में मळिनता के कारण सुख भाग ढका हुआ 
रहता हे । उन वृत्तियों में थोड़ी सी निमेळता होती है इस कारण | 
कवळ चिदेश का ही प्रतिबिम्ब हुआ रहता हे । 
¡यद्वापि निमले नीरे वन्हे रौष्ण्यस संक्रमः । 
`) न रकाशस्य, तत्‌ स्याचिन्मांत्रोद्धविरेव च ॥१०॥ 
„ अथवा दूसरे दृष्टान्त से इस बात को यों समझो छि निर्मल 
' भेठभ अभि की उष्णता तो पहुंच जाती हे परन्तु अग्नि का 
` "शरा उससे नहीं पहुंच पाता। ठीक इसी तरह घोर और मूढ 
| तियो में चिदूंश ही पहुंच पाता हे [ परन्तु 'सुखांश' का संक्रमण 
हिस्स नहीं होता ] 
काष्ठे त्वोषण्यप्रकाशौ द्वावुद्धव गच्छतो यथा । 
शान्तासु सुखचेतन्ये तथवोद्धृतिमाप्छुतः ॥११॥ 
| _ काष्ठमें तो जेसे उष्णता और प्रकाशन दोनों ही उद्‌भूत हो 
| «पर है, इसी प्रकार शान्त वृत्तियों में भी 'सुख' और “चैतन्य 
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वस्तुखभावमाश्रित्य व्यवस्था तूमयो र 
अनुभूत्यजुसारण कल्प्यते हि नियामकम्‌ ॥१२ | 
वस्तु का जसा स्वभाव हो उसके अनुसार व्यवसा गाम । 
तो दोनों ही पक्षों में समान हे । क्योंकि नियामक की इ 
कल्पना की जातो हे तत्र वह अनुभव के अनुसार हीते | 
_ जाती हे। 
` न घोरासु मूढासु सुखानुभव इस्षते। 
शान्ताखपि कचित्‌ कञ्चित्‌ घु खास ईसषयताम्‌॥॥ 
' लोक में देखते हें कि--घोर या मूढ अबखाों। | 
सुखानुभव होता दीखता ही नहीं । इसी तरह अनुभव क शु | 
सार यह भी देख लो कि--शान्त वृत्तियों में भी हुहु | 
होता हे या नहीं ? 
_, ____ गृहक्षेत्रादिविषय यदा कामो भवेत्‌ तदा । न 
`~ राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात्‌ तत्र नो 3१ | | 
| . घर या खत आदि की कामना जब किसी पर सब | 
जाती है तब फिर कामावस्था में उसे सुख दो ही नही | 
क्योंकि वह राजस काम घोर होता ६ 1. 
उद्भूत होने ही नहीं देता । ] 


सिड्धचेन्नवेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद विवध 
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| १५|| ` र 
प्रतिबन्धे भवेत्‌ क्रोधो द्वेषो वा ¶ be | 
यह भेरा काम सिद्ध होगा या नहीं ह 


आता हे तब दुःख होने ळगता हं । जब काम र्ति | 
तब दुःख बढ़ने ळगता है । जब कोई उस 
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' ढाढता है. तच क्रोध आने ऊगता है। जब कामना के प्रतिकूल 
` बात देखनी पड़ जाती हे तब उससे द्वेष होने छगता है। . . 
._- अशक्यश्रेत्‌ प्रतीकारो विषादः स्यात्‌ स तामसः | 
| क्रोधादिपु महद्‌ दुःखं सुखशङ्कापि दूरतः ॥१६॥ 


जब उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता तब उस समय 











होता] । क्रोघादियों सें तो स्पष्ट ही बड़ा दुःख देखा जाता हे 
वहा तो सुख की थोडी सी भी संभावना नहीं होती । 
काम्यलाभे हषबृत्तिः शान्ता तंत्र महृत्‌ सुखम्‌ । 
' भोगे महत्तरं, लाभप्रसक्तावीपदेव हि ॥१७॥ 
.। /४महत्तमं विरक्तो तु विद्यानन्दे तदीरितम्‌ । 
एव क्षान्तौ तथौदार्ये ्ोधलोमनिवारणात्‌ ॥१८॥ 
कास्यपदार्थ का लाभ जब किसी को हो जाता है उस समय 
| जो शान्त हषे वृत्ति उत्पन्न होती है उसमें बड़ा सुख होता हे । 
' जव तो हम उस काम्यपदाथे को भोगत हैं तब ओर भी बड़ा 
' सुख होता है । ळाभ की आशा होने पर तो थोड़ा दी सुख होता 
' ६। वेराग्य में तो बड़े से भी बड़ा सुख होता हे यह बात 
` विद्यानन्द नाम के प्रकरण में कही गई दै । इसी प्रकार क्षमा 
| भौर उदारता के समय भी बड़ा सुख होता हे.। क्योंकि क्षमा 
| भौर उदारता क्रम से क्रोध और र का निवारण कर र हं 
' यचत्‌ सुखे भवेत्‌ तत्तद्‌ ब्रह्मैव ग्र 
वृत्तिष्वन्तभुखाखस्य नितिन प्रतिबिम्बनम्‌ ॥९ ५ 
. यों जहाँ कहीं जो भी कुछ सुख होता दै, वह सब महा 
र ग प्रतिबिस्थ होने के कारण ब्रह्मतत्ब ही है । [ इट भोग FR 
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[बरोक टोक] प्रतिबिस्त्रित ददो जाता है 
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प्राप्त हो जाने 'पर' जब इस प्राणी | की बृष (77 वृत्ति 
तचच | बह ब्रह्म उस अन्तयुख वृत्ति मे के सा 








Des 


सुख होता द्‌ । ] | क 
सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणद्चयः |, | 
सृच्छिलादिषु सेच व्यज्यते नेतरद्‌ इयम्‌ |२० | 

. सत्ता” 'चतन्य तथा 'आनन्द' ये तीन ही तो ज़) 
स्वभाव हं । मिट्टी ओर पत्थर आदि में ब्रह्म की सत्ता हीसच | 
व्यक्त होती है । चेतन्य और सुख दोनों ही उनमें व्यक्ती | 
होते । | 
सत्ता चितिद्वय व्यक्तं धीदृत्यो धोरमूढयो | | 

शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तं, मिश्र बद्येत्थमीरितम ॥१॥ | 
घोर ओर मूढ वृत्तियो में [ब्रह्म के] 'सत्ता' ओर पतन 

नाम के दो स्वभाव व्यक्त हुए रहते हैं । शान्तवृत्तियो मे 1 

[ बरह्म के ] सत्ता चैतन्य तथा आनन्द ये तीनों दी लग न 

व्यक्त होते हैं | इस प्रकार मिश्र [ अर्थात्‌ प्रपंच सहित) र 

का निरूपण किया गया | | हः 
अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां, तौ. च पूर्वमुदीरितो || 
आद्येऽध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोद्रयो! | 
यदि कोई चाहे तो ज्ञान और योग की च बता | 

उस ब्रह्म को अमिश्र अर्थात्‌ प्रपंच से क. 

उन ज्ञानयोगों का वणेन पहले ही कर दिया ग. . | 

अध्याय में योग का चिन्तन किया गया है| | 
म॑ ज्ञान का वणेन हे । रि 


नी 


"` ब्रह्मानन्दे बिषयानल्दप्रकणम्‌ *- ०५६३ - 


~ 
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| Fp ` 
' | असत्ता जाड्यदुःखे हे मायारूपं त्रयं त्विदम्‌ ` । 
>“ असत्तां . नरशृङ्गादो जाड्य काष्ठशिलादिषु ॥२३॥ 
EA रोदे ९: खमेव 

| घोरमूढथियोदुःखमेव माया विजुस्मिता | 
। शाम्तादिषुद्धिृत्येक्यान्मश्रं ब्रह्मेति कीतितम्‌ ॥२४॥ 
'असत्ता’ “जडता? तथा “दुःख ये तीनों ही साया के स्वरूप 
हैं| जिनमें से “असत्ता” मनुष्य के सींगों में होती हे, 'जडता,' 
ष्ट ओर शिला आदि में पाई जाती हे । 

घोर ओर मूढ वृत्तियो भें दुःख रहता है| इस प्रकार 
संसार सें सब ही जगह साया का प्रतिमास हो रहा दै । वुद्धि 
की जो शान्त आदि वृत्तियाँ हैं उनके साथ एकता हो जाने के 
| शरण वह ब्र शान्त आदि वृत्तियों में मिश्रित हो जाता है। 
एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत्‌ एमानसो । 
 नृभृङ्गादियुपेत्तेत शिष्ठ ध्यायेद्‌ यथायथम्‌ ॥२२॥ 
| यह संब कुछ हमने इसलिए कहा दै कि जो पुरुष ब्रह्मतत्व 
| | रं प्यान करना चाह » चृश्शंगादि के समान मिथ्या पदार्थो की 
५ भक्षा करके [ जो तत्व शेष रह जाता दै, उस ] शेष रहे हुए 
लका ध्यान यथा योग्य रीति से करता रहे । [ 
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F नामरूपे द्वे त्यकत्वा सन्मात्रचिन्तनम्‌ | 
| स्त्वा दुःखं घोरमूढधियोः सचिद्विचिन्वनम्‌ ॥२६॥ 
| न्ताछु सचिदानन्दास्त्ीनप्यव्रं विचिता ' 
यमोत्कृष्ठास्तिखधिन्ता! क्रमादिमाः २१ 


रि के नाम रूपों को छोड़ कर सन्मान क्रा hr 
शेड चाहिए । घोर ओर मूढ बुद्धियो में स तो दुःख व को 
|. नह के सचिद्रूप का चिन्तन करना चाहिए । सात्विक 
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शान्त वृत्तियो में तो सत्‌ःचित्‌ तथा आनन्द इन तीनो | 
इसी तरह ध्यान करना चाहए । ये ऊपर कई तीनों त्री 

` क्रमानुसार कनिष्ठ मध्यम ओर उत्कृष्ट कहाती हे | ३ पोरे | 
ताये एक समान नहीं हैं । . ॥ 


मन्दस्य व्यवहारेऽपि मिश्रत्रह्मणि चिन्तनम्‌ । 
उत्कृष्ट बक्तुमेवात्र विषयानन्द ईरितः ॥२दा 


[ जिन मन्द लोगों को निशुण ब्रह्म का ध्यान करोेब्र | 
अधिकार नहीं है, वे ] मन्द लोग मिश्र [ सोपाधिक] ऋत | 
चिन्तन व्यबद्दार काळ में भी करते रहें तो उनके ढिये | 
उत्कृष्ट बात हे । इसी बात को बताने के छिये विषयानल मर] 
वणन हमने किया है । 


¢ 
औदासीन्ये तु धीत्तः शेथिल्यादुत्तमोत्तमम्‌। , 
चिन्तन, वासनानन्दे ध्यानमुक्त चतुर्विधम्‌ ॥९४ 
उदासीनावस्था में धीवृत्ति के शिथिळ हो जागे 7 1 
वृत्ति का] सर्वोत्तम चिन्तन [ध्यान] हो जाता द । ग 
नन्द्‌ में ध्यान चार प्रकार का हो गया । शे 
उदासीनता के आ जाने पर बुद्धिवृत्तिक मिति कीर) 
के कारण [ जब कि किसी प्रकार की भी शि ग | 
| ) , जाती ] यह बिना वृत्ति का ध्यान सब ध्यानों हक 
माना गया हे । इस विषयानन्द नाम के 
चार प्रकार का ध्यान बताया जा चुका। 
ध्यान ऊपर के झ्छोकों में बताया गया दै । ६. 
| अधृत्तिक ध्यान का वर्णन क्रिया गया हे । जर 
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4 र में सत्ता ओर चेतन्य का ध्यान, सात्विक भे सत्ता चित्‌ 
ष तथा आनन्द का ध्यान यों तीन तरह का सवृत्तिक ध्यान है। 
न ध्यान झानयोगाभ्यां ब्रह्मविद्येय सा खडु । 

४ ध्याननकाग्रथमापन्न चित्त विद्या स्थिरीभवेत्‌ ॥३०॥ 
| इस ब्रह्मानन्द नास के मन्थ में ज्ञान ओर योग के द्वारा 
. जिस ध्यान को बताया हे वह कोई ध्यान नहीं हे । वह तो 
_ ब्रह्मविद्या ही हे । ध्यान करते करते जब चित्त एकाग्र हो जादा 
` है तब यह ब्रह्मविद्या स्थिर हो जाती है । [इसका स्थिर हो जाना 

` ही इसका उत्पन्न होना कहाता है] ८” 
` | विद्यायां सच्चिदानन्दा भखण्डेकरसात्मताम |. . 
` “प्राप्य भान्ति न भेदेन : भेदकोपाधिवजनात्‌ ॥३१॥ 
` वविद्या[ज्ञान-साक्षात्कार] हो जाने पर तो सत्‌ चित्‌ आनन्द 
/ यतीनां ही अखण्ड एकरस होकर दीखन लगत हे । फिर ये 
' तीनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं रहते। क्‍योंकि उस समय भेदक 
 उपाथियां ही शेष नहीं रहतीं । 
शान्ता घोराः शिलाद्याश्च भेदकोपाधयो मताः । 7 ˆ 

योगाद्‌ विवेकतो वेषायुपाधीनामपाळृतिः ॥२२॥ 
| शान्तया घोर वृत्तियां तथा शिळा आदि पदार्थ ही भेदक ` 
|| सपाधियें मानी गयी हैं। इन उपाधियों का परिद्ार या तो 
| धोग' से हो सकता है या फिर “विवेक? [ज्ञान] से दी इनका 
दार किया जा सकता । 

निरुपाधिब्रह्मतत्वे भासमाने ख्यंपरभे । 
___ अँटेते जिपुटी नास्ति भूमानन्दोऽत उच्यते ॥३९॥ _ 
` इस सब का निचोड़ यही है कि- जब उपाधि रहित खय- 
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प्रकाश भासने छग पड़ता है तव फिर यह टी | 
नहीं रह जाती । यही कारण है कि उस ` | 
जाता हे । ME 
त्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे पंचमोध्याय ईितः। | 
विषयानन्द एतेन द्वारेणान्तः भरविश्यताम्‌ ॥३४। | 

ब्रह्मानन्द नास के ग्रन्थ सें विषयानन्द्‌ नाम का पांचवां | 

अध्याय समाप्त हुआ । सन्दाभिकारी लोग इसी को द्वार का | 

कर 'आुत्ममन्द्र में घुस बेठें । | 
्रीयाद्वरिहरोऽनेन ब्रह्मानन्देन सबदा । 

| पायाच्च प्राणिनः सर्वान्‌ स्वाश्रिताज्छुद्धमांनसा॥१॥ | 
| इस. ब्रह्मानन्द नाम की पुस्तक से हरि और इर प्रसन्ने | 
. जाय । [ अपना प्रसन्न रूप साधकों को दिखाने पर उतारुशे || 
जाय | । झुद्ध मन वाळे जितने भी प्राणी उनके आश्रय मे पद | 

. है वे उन सब का पाछल् करें [ उन्हें इस संसार सागर सप || 
' करदें।] * 2 १ 
* इति श्रीमद्विद्यारण्यसुनिविरचितपंचदर्श्या _, 
ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः समात:.. ` ५, | ' „ 
Ce कि 2020 त | च | | 


ee “माम टी; 4 न} | 
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1 A | तत्वविबेक का संक्षेप ` 
जिन को जिस वात की आवश्यकता हो और उसको ग्रहण | 
कले में समथ भी हों, तो वे उसके 'अधिकारी' कहाते हैं। जो | 
' निस बात के अधिकारी नहीं होते, वे यदि उस बात को सुर्नेभी । 
| तो वे उसे न समझने के कारण उससे कुछ भी ठाम नहीं उठा 

|| सकते। जिनके चित्त रागादि दोषों से रहित हो चुके हों, जिन्हें 

, पसार की सच्ची स्थिति का पूर्ण परज्ञान हो चुका हो,जिन पर माया 
का मोहक प्रभाव पड़ना बन्द होगया हो, जिनका ज्ञाननेत्र खुलना 

| चाहता हो, वसन्त ऋतु के आने पर सर्वतः अंकुरित पौदे के समान | 
 शनाङ्कर जिनके अन्दर से फूट निकलने की तैयारी कर चुका हो, 
 ऐक्षप में यों कहो [के जो नित्यानित्य वस्तुओं को पहचान चुके हों) . 
| 'रसी कारण इस लोक और परलोक के भोगों से जिन्होंने मुंह मोड़ 

॥ लिया हो, जिनकी इन्द्रियाँ भी निगृहीत होगयी हों, .जिनके मन के 

| प में शम की भारी राखला पड़ गयी हो, जिनके ढिये अब केवळ 

) । एके मुक्ति का ही दवोज्ञा खुळा रह गया हो, उन LS य 
| भें तलज्ञान कराने के लिये इस प्रकरण का निर्माण किया गया है; 
| व इसको पढ़ने के अधिकारी हैं। इससे उनको तत्व अयोत 
| 'रोपित रूप की पहचान हो जायगी कि वह कौनसा दै ¦ 
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ब्रह्म का जो सचिदानन्द खेरूप शात्र में बताया गया ३३. 

: बही लक्षण इस जीव में भी पाया जाता है। पहले भत्ते | 
देख ळें । समी कहते हैं कि "मैं हूं? अर्थात्‌ मेरी सत्ता है [| 
हूं ] मैं एक त्रिकाळ में रहने वाळा पदार्थ हूँ । अब ज्ञान केर | 
में. भी विचार करें--जागरण काळ में हमे शब्दस्पशादिके अ । 
गिनत ज्ञान हाते हैं। उन ज्ञानो म, ज्ञान के व्रिषय, शक्य 
स्परी आदि, भले ही प्रथक्‌ पृथक्‌ होते जाय, परन्तु ज | 
विषयों को प्रकाशित करने वाळा “ज्ञान? तो सदा एकरुप है| 
रहता हे । इस ज्ञान में जो कि भेद प्रतीत होने ठग है| 
शब्द्स्पशीदि उपाधियों के कारण ही है । जागरण और लार | 
ज्ञानों का विचार भी इसी प्रक्रिया से कर लेना चाहिये । बा 
और खप्न भले ही भिन्न भिन्न होते जायं, परन्तु उभय ए | 
“ रूप जो ज्ञान है, वह तो अखण्ड ही रहता है । सोते न| 
हमें अज्ञान का ज्ञान रहता है, वह ज्ञान भी एक अश हो 
ही है । कहने का तात्पर्य यही है कि दिन पर हि) | 
मास, वे पर वर्षे, युग पर युग और कल्प पर ५ ते| 
और बीतते चले जायेंगे; परन्तु यह ज्ञानदव ६ ष | 
समान, वैसे के वैसे ही खयंग्रकाशा बन कर 5८ आ 
को व्याप्त के „| 

डटे रहेंगे। इन ज्ञानदेव ने इस त्रिभुवन | 
यदि अरबों कोस दूर. अपने मन को १ दत 
'सूर्यी का चक्कर लगाने का अपने मन को | 
यह ज्ञानदेव वहाँ पहले से ही बैठे पाये जाते है| ही 

` पहले भी ये ये और नष्ट हो जाने के पर्थी, ह|. 
न हों तो उन दोनों अवस्थाओं को कैसे अ" इ (त 
(देश और काल में व्यापक ) ज्ञान | 
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| परमानन्दरूपता का भी थोड़ा विचार करें | हरएक प्राणी अपने 
॥| को ऐसा आशीष देता है कि मैं तो सदा ही बना रहूँ। जानते 
र| हो रेसी आशंसा का गुप्त कारण क्या है ! इसका कारण आत्मा 
र|. -की सामान्य आनन्दरूपता नहीं है, किन्तु आत्मा की परमानन्द- 
' रूपता ही ऐसी सवह्ृदयश्वरी अभिलाषा का मुख्य कारण है । 
ग|, इस आत्मप्रेम को परमानन्दरूप कह देने का साहस हमने यों 
| क्रिया है कि यह प्रेम अपने खार्थ से तो दूसरों में भी हो जाता 
॥| है, परन्तु दूसरों के सार्थ से अपने में प्रेम होने की बात कहीं 
र| देखी नहीं गई । 

३| यों जो (सत्‌ चित्‌ आनन्द ) लक्षण ब्रह्म में बताये जाते हैं 


वे सभी इस आत्मा में भी पाये जाते हैं। अब जिसको अधिकारी 
देखते हैं, उससे वेदान्त और आचार्य यह महाबाती कह देते हैं | 
किओ दिङ्मूढ प्राणी! आत्मा और ब्रह्म ये दो पदार्थ नहीं हैं । 
ये तो एक ही वस्तु के दो नाम रख लिये गये हैं। 

आत्मा की जिस परमानन्दरूपता का वर्णन ऊपर किया दै, 
वह ऐसी विचित्र परिस्थिति में पस गई दै कि वह ज्ञात भी रहती 
है और अज्ञात भी बनी रहती है। आत्मा की इस परमान 
'रूपता को अंशतः छिपा लेने वाळी अविद्या के ही “माया और 
'अविद्या? नाम के दो बड़े मेद हैं। इन्हीं से इंदर, प्राज्ञ भाक 
आदि पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रियें, मन, बुद्धि, पाच प 
.. पांच प्रकार के प्राण, ये सब कुछ उत्पन्न हो जाते हैं । क मतों 
| ऱ्ह तेजस और हिरण्यगर्भ का जन्म होता है। फिर ईग पे हे 
` कोस्थूळ रूप में छाने के. लिये इनका मिश्रण किया जाता 9 
| छसे 'पंचीकरण” कहते हें 1 उन पंचीकत पतो से मा 
| पेन तथा अनेक प्रकार के स्थूल शरीरों की उत्पत्ति a 
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कारण और सूक्ष्म शरीर तो म्ण प्राणियों के एक हयर 
होते हैं केवळ स्थूळ शरीरों में ही भिन्नता है। वैधानए शो | 
विश्व की कल्पना भी इन ही स्थूळ शरीरों के आधार के | 
जाती है । विश्व कहाने वाळे इन देवता पशु पक्षी और प 
ष्यादियो को, अन्द्र के गुप्त तत्व का बिल्कुल मी ज्ञान नहींहै। | 
तमाशा देखने वाले बालक जेसे द्वारों पर खड़े रहते हैं, सी | 
' तरह य अपने अज्ञान के कारण सदा ज्ञानेन्द्रिय द्वार पाक 
रहते हैं और कर्मेन्द्रिय रूपी मजदूरो से कुछ.उळट पुल्ट काय | 
करते हैं । इनकी बेसमझी को कहां तक कहा जाय, ये ऐे | 
चक्कर में फंस हैं, ये एसे भंवर में पड़ गये हैं कि इनका निला | 
होना ही कठिन हो गया है । 
ये काम करते हैं इसलिये कि कुछ भोग [मजा] की। | 
ये भोगते हैं इसलिये कि कुछ काम करेंगे। कमे करने केकाण | 
तो इनको उस कम का फळ भोगना आवश्यक हो जाता है। गे! ॥ 
कर जब इन्हें कुछ क्षुद्र मज़ा हाथ आ जाता है तब पई | 
उत्साह से फिर-फिर कर्मजाळ में फँस जाते हैं। यों कमी | 
और भोग से कम की उत्पत्ति; होती रहती है। ईन 
भोगों का पार ही इनके हाथ नहीं आता | इनके 
यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्या हम सदा ईस | 
भोग की शंखळा में ही जकडे रहेंगे £ या कमी ग | 
छुट्टी भी मिलेगी १ बेद्वार के दर्वाजे में बन्द किये अनो वी | 
ये जन्मजन्मान्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं । शै i 
के दर्शन नहीं होते । इनकी हाळत नदी में बहते ३९ ४४: | 
की सी होती है जो एक भंवर से निकल कर कभी हत | 
हैं, उसमें से निकल कर तीसरे में जा गिरते हैं। “* 
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के कोटि पुण्यों का उदय: होता है तब उसे संसार के गहन तत्व 


के पारखी गुरु के दशेन मिल जाते हैं । ' 

' संसार में जल के अथाह समुद्र भर पड़े हैं परन्तु मेघ के 
| द्वारा आया हुआ जळ ही पेय होता है । इशी प्रकार आत्मतत्व 
) इस संसार में अनन्त रूप से परिपूर्ण हो ही रहा है, परन्तु वह 
' हमारा उपयोगी तो गुरु के द्वारा ही होता है। गायके शरीर में जो 
धी रहता है वह उसके शरीर को पुष्ट नहीं करता। जब तो 
. उसी को दुहकर बिलोकर फिर उस गाय को खिळते हैं तब 
. उसके शरीर की पुष्टि होती है। इसी प्रकार जो हमारा मथन करके 
आत्मसर्पि निकाछ-कर हमें ही खिला सके, वैसे गुरु की आव- 
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| बड़े ही हृदयग्राही हैंः-- हः 
वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विध आव हाय ॥ 
[.. कहे कबीर तब पाइया जब भेदी ढीना साथ ॥| 
भेदी 'छीना साथ कर दीना वस्तु नवा न 
टि पन्य था क्षण में पचा जा 
प आ उपदे से पांच कोशों में छिपे इए आत्मा 
की सम्मावना मन में दृढतापूर्वक बैठ जाती है । जब यह आत्या 
पांचो.कोद्यो से छिप जाता है तब आत्मविस्मरण होकर इसे 
ससार में फंसना पड़ जाता है। | 
| ` जमे से जैसे तुळी को निकाल लेते हैं इसी जा 
| «की बताई युक्ति से जब धीर लोग इन तीनों शरीरो में र ऱ्य 
| . आतल का उद्धार कर चुकते हैं, तब उस उदड ह 
` ही टक्षण स्पष्ट दीखने लगते हैं जो किंत्रहा ग बताई " 
| व्क्षण कीःएकता को देख कर तब साधक 
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' इयकता रहती ही है । गुरु की आवश्यकता पर कबीर के शब्द 


को कहना पड़ जाता 
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हे कि में तो परत्र तत्व ही हुँ । इतने पेपर 
आत्मा को एकता की सम्भावना तो पाठकों के न 
' जाती है । तत्वमसि आदि जो महावाक्य यके 

द व इसी एका 
की साक्षी देकर चळे जाते हैं ।. अधिकारी लोग इन वाको हे 
जब विधिपूवेक सुनते हैं तव उन्हें अखण्ड सचिदानन् बहन ) 
दिव्य सूचना मिल ही जाती है । | 

श्रवण और मनन के प्रताप से जब इस परमे द | 
विचिकित्सायें भाग जाती हैं और इसी परमार्थ में चित्त को ळा 
कर, तेळ की धारा के समान एकाकार वृत्ति का प्रवाह बहा रि 
जाता है, तब बस यही 'निदिघ्यासन? कहाता है। इस गिर 
घ्यासन की जब परिपाकावस्था आती है तब उसके माहा 
का क्या वर्णन करें। तब तो घ्याता और ध्यान दोनों ही ष 
. जाते हैं। उस समय के ध्येयैकगोचर चित्त की अंग 
अवस्था को तो ऐसा समझो जैसा कि वायुरहित प्रदेश में पला 
हुआ या चित्र में खींचा हुआ कोई दीपक ही हो । ऐसी भला 
जब किसी के चित्त की हो जाय तब उसे समझ ठेना चा | 
कि “समाधि? होने लगी है | इस समाधि का महाद्डुत परतत हर 
है कि हमने अनादिकाळ से जो अनन्त कमें के कडे कश 
रक्खे हैं वे सबं के सब इस . समाधि से नष्ट हो जाते i 
धमे की बृद्धि होने छगती है, जिससे कार्यसहित 
मार भगाने वाला साक्षात्कार आ धमकता है । ईस स्पर 
करते करते जब सम्पूर्ण बासनाजाळ विन हो हे 
पुण्य पाप नाम के कर्मो के ढेर का समूळ र | 
` तब कहीं जाकर “तत्वमसि? आदि वाक्यों का सब हे ह 
में आया करता हे । ऐसी उदार अवस्था कें भ | 
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र | | “जो कि आत्मविषयक ज्ञान होता है उसे तो परोक्ष ज्ञान ही 

` समझना चाहिए । परन्तु यह जो अपरोक्ष ज्ञान है यह जव किसी 
को होता है तब उसका संसार का कारण मूलाज्ञान भी जल- 
मुन कर खाक हो जाता है। 

॥, ऐसा तत्वविवेक जव कोई कर छेगा और अपने मन को 

| | | इसी लक्ष्य की महादीक्षा भी दे देगा, तब उसे अपरोक्ष ज्ञान 
होकर ही रहेगा । उसका संसार-वन्धन टूट कूट कर शतधों 
विदीण हो जायगा । फिर परम पद को पाने में उसे क्षण भर 
का भी विळम्ब नहीं होगा । चाह तो उसे यह भी कह सकते हैं _ 
कि वह सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म ही हो जायगा । 


गंभीर सूचना ५ 

जो तत्त्व है अर्थात्‌ जो अनारोपित (अकल्पित ) वस्तु है उस 
' का दिगदशन इस प्रकरण में कराया गया है । इस प्रकरण का 
| गंभीर अभिप्राय यह है कि एक ही स्थान पर दो अकव्पित पदाथ 
. रह.ह्दी नहीं सकते हैं । एक स्थान पर अकल्पित पदार्थ तो एक ' 
ही ठहर सकता है यह एक सर्वमान्य नियम है | जहा एक 
अकल्पित ( सच्ची ) रस्सी पड़ी है; वहां ही पर दूसरा बन 
(सच्चा) सांप भी हो यह हो हँ नहीं सकता | ह, _- 
| सकता है कि जहां पर सच्ची रस्सी हो वहीं पर कलित ता 8 
| .. रह रहा हो । सच्चे और कल्पित का एक साथ होना तो श्र ` 
| मे प्रलक्ष देखते ही हैं। जहाँ जहाँ भी हमको कत्पित >: 
| | ` प्रतीत हुआ करते हैं वहा-वहां उनका तल | 
| सरूप उनके साथ तो रहता दी है परन्तु वह *_ हल | 
|| नजाताहै। उस पदार्थ के तल्ल को यदि हम जान रा 7 ०7 
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पदार्थ, सुपने के पदार्थे 
LiL i st जो 
ससारकाभीजो 
हे, गयात्‌ जा इस ससार का अनारोपित खरूप है व तो छ | 
ही हे और वह भी छिप सा रहा है। बह 'सत्य' खाना ३ | 
रमानन्द' स्वरूप हैं। परन्तु इस तत्त्व के ऊपर जो अक 
प्रकार के आरोप होगये हैं, इस तत्त्व के आधार से जो फि अनेक | 
कल्पित दह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अन्य भून मौतिक पदा | 
प्रतीत होने ळग पड़े हैं, उन्होंने हमारा सारा ही ध्यान अनी | 
ओर खींच लिया है और अब हमें सपत्र असल्य? 'अब्ान! औ | 
दुःखो के ढेर ही ढेर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे रस्सी का सां; | 
सारा ध्यान अपनी ओर खींचकर रस्सी को प्रतीत होने ही कीं | 
देता है, इसी प्रकार इन कल्पित पदार्थ ने तत्त्व की प्रतीति बो 
रोक दिया है और स्वयं हमारे सामन आकर खड़े हो गेहै। 
सांप को देखकर जैस भय और कम्प आदि हो जातेहैं, सौ / 
प्रकार इन देहादि पदार्थो को देखने से अब तो जन्म मरण ब 
का चक्र चल पड़ा है । हम अभागे प्राणी जन्मन के छिव गए 
हैं और मरन के लिये जन्म लेते हैं। भोग के. लिये कम कीं 
हैं और कमे करने के लिये भोगते हैं। यों हम अंज्ञानोपहत 
मूर्खं बालकों की तरह इस चक्कर को निरन्तर धुमाते टी र | 
` जब पुण्यपरिपाक से किसी तत्त्व के पारखी गटर 
जाती दे और वह कृपा करता है तब इन कल्पित चीने » | 
पहचान होकर, अकल्पित सच्चिदानन्द वस्तु पर स | 
दृष्टि जा पड़ती हे और बस तभी संसरण वन्द ‘i 
कारुणिक आचार्ये तत्व ( अकल्पित पदार्थः) की सी | 2) 
वह बता देते हूँ । तव उस पर मनन चळ पडता 
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जमा दिया जाता है । इंस तत्व में जमते जमते, जब मन की 
अवस्था,तसत्रीर खिचे इए दीपक की सी शान्त हो जाय, तव यही 
समाधि अत्रस्था कही जाती हे | इस समाधि के हाथ लगने पर 
कर्मा के ढेर में आग ळग जाती है और संसारबन्धन गळ जाता है 5 
इस अवस्था में परमपद को साधक के पास आना ही पड़ताहै | 
दपेण ठोस होता है, उसके अन्दर तिळ धरने को भी कहीं 
सान नहीं होता, परन्तु उसी के अन्दर, अनेक पदार्थ को अपने 
पेट में लिये हुए, लम्बा चौड़ा आकाश व्यर्थ ही दीखा करता 


पड़ा है, यह शिळा की तरह ठोस है, इसमें जरा सा भी कही 
ः को छिद्र नहीं हे, कि इसमें कहीं कोई तिनका तक़ भी समा 
पक | परन्तु इस दुधेटकारिणी माया के प्रताप से, अनन्त वस्तुओं 
{| अपने पेट में लिये हुए यह सारा जगत्‌, इसी निरिछद्र सच्चि- 
' दानन्द में भ्रम से व्यर्थ ही प्रतीत हो रहा है। दर्पण के अन्दर 
` अनन्त आकाश को देखते हुए मी जैसे हम दर्पण की निर्मळता 
` भो जानते ही रहते हैं और उप्त दर्शन पर विश्वास नहीं करते हैं, 
` इसी प्रकार सच्चिदानन्द के अन्दर अनन्त जगत्‌ को देखते 
. ईर भी उसकी निर्मळता यदि हमारे मन पर चढ़ जाय, यदि 
' दारे मन पर इस सच्चिदानन्द रूपी जळ के चार छीटे आपडे 
| और मन को इस तत्व की महादीक्षा मि जाय, मन इसी तत्व 
¦ ` रेम जाय और वाह्य दशन पर से विश्वास (आस्था) उठ जाय 
ते समञ्चिये कि अतत्व ( आरोपित ) चीजें इट गयी और तत्र 


| अरात्‌ अनारोपित ] चीज हाय छग गयी है । है तत्व को 
पकड़ा टर; - च | र 
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है । इसी प्रकार, वह सच्चिदानन्द तत्र भी, सर्वत्र ठसाठस भरा ' 
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पचभ्रूतविवेक का संक्षेप | 

पंचभूतविवेक नाम के दूसरे प्रकरण में बताया गया हैकि ) 

वषी ऋतु में पर्वत से ही उत्पन्न होने वाळे तिनके जिस प्रकार एन | 
को ही ढक लेते हैं, इसी प्रकार ये पांचभूत - उसी (सत्‌ बत | 
तत्व) से उत्पन्न इए हैं परन्तु इन्होंने उसे ही छिपा डाला है।अ | 
हम साधकों का यह परम कत्तव्य है कि इन पांचों भूतो | 
विश्लेषण करके, छिपे हुए उस तत्व को फिर दुबारा पहचान ढे। | 
: पहचानने की रीति यह है कि ग्यारह इन्दिया से युक्तया | 
. और शात्रों से जिस पसारे को हम देख रहे हैं वह पसारा ए | 
बनने से पहले नहीं था। तब एक सत्‌ ही सत्‌ था। १४ | 
क्योंकि निरवयव तत्व है इस कारण पेड़ में जेसे पत्र प || 
फलादियों से होने वाळा स्वगत भेद रहता है वह भी त. 
था । एक पेड़ का दूसरे पेड़ से जैसे सजातीय भद हाता क 
सजातीय भेद भी तब नहीं था । एक पेड़ का विजातीय री | 
आदि से जैसे भेद होता है वैसा.बिजातीय भेद भी तव | 
यों स्वगत स्वजातीय और विजातीय मेद से हीन ९% 












प्रतीत होती है । जैसे समुद्र में इवने से स्थळचारी ह | 
अरे रू | 18 
है, इसी प्रकार अखण्ड एकरस तत्व को सुन पे हिं || 
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प्रचार के लिये अवकाश न पाकर, वे,छोग वह, अत हु | 
से घबरा उठते हैं | दूषित वायु में रहने 
` बायु से नाक सकोड़ते हैं और घबराते हैं 
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| | पंचभूत का संक्षेप १३ 
ह्यो बो अनन्त शान्तिदायक अखण्ड एकरस तत्व भी भयानक 
` दीषताहै। बाळक जेसे जंगल में डरता है इसी तरह अखण्ड तत्व 
| न म्री कई लोगों को भय लगता है। परन्तु उनके डरने का कोई | 
| भी उचित कारण नहीं हे । जब कोई समाधि करता है और जब ' 
' / निश्चित हो जाने की गम्भीर अवस्था आती है और तूरष्णींमाव 
| का उदय होता है, तब उस अखण्ड सद्वस्तु का अनुभव साधकों 
| कोस्पष्ट ही होता है। 'उस समय तो कुछ भी नहीं रहता है? ऐसा 
| विचार ठीक नहीं है, क्योंकि शून्य (कुछ नहीं) को जानने वाळा 
` | जो कोई तत्त्व है उसको “कुछ भी नहीं' कहना अनुचित है। शून्य 
| कोतो शून्य का ज्ञान होतां ही नहीं है। जब हम निर्मेनस्क 

| होते हैं, उस निर्मनस्क अवस्था का जो साक्षी है, वही तत्व सतू | 
| पदार्थ है । इस सत्‌ में इस पसारे को फैलाने की जो शक्ति रहती 
| है, वह न तो असत्‌ ही है, क्योंकि प्रतीत होती दै और न सत्‌ 
। ही है, क्योंकि वह सदा नहीं रहती | उसकी बाधा हो जाती है । 
| देवदत्त में देवदत्त की शक्ति भी रहती है, परन्तु शक्ति को और 
` देवदत्त को दो नहीं गिना जाता । ये दोनों मिळ कर एक ही गिन 
| जाते हैं। इसी तरह ब्रह्म और उसकी शक्ति दो तल कप 
` जाते | कहने का तात्पय यह है शक्ति के कारण दत नह नह । 
| है। जैसे शक्ति के कारण द्वैत नहीं होता हे, ठीक ए र 
| शक्तिके जो स्थूळ काये (प्रथिब्यादि) हं उनसे भी द्वैत 
| भो अवकाश नहीं है । उस शक्ति से, सब से ई हास 
$ उत्पन्न हुआ। उसमें जो सत्ता है वह इस सट. से ही रसा कहना 
| काही आकाश बन गया है | “आकाश pe मूतं गे मी गई 
| त दाशैनिक र | भूल हे ५ यह सत्ता वायु आदि कहते हे हे हे मा १६ 
FF: दै। आकाश उनमें नहीं गया, इसी कार 
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१४ पञ्चदशी 


और सत्ता भिन्न भिन्न तत्त्व है । जना | 
कर लो फिर बताओ आकाश का क्या रूप रह गया है! शै 
भिन्न होने के कारण वह तो अब निश्चय ही असत है। अहे | 
पर भी प्रतीत हो रहा है,यही तो माया का चमत्कार है| गे । 
तो कभी सत्‌ हो ही नहीं सकता और सद्दस्तु मे कहीं शा | 
भी स्थान नहीं है कि उसके अन्दर आकाशादि अन्य पदा फा | 
सके । इसीलिये तत्त्वज्ञानी की इष्टि जब आकाश पर पड़ेगी ल 
वह उस निस्तत्व समझेंगा और जब सद्वस्तु पर उसका घार 
जायगा तव वह उसे निरिछद्र किंवा निरन्तर ही समझगा। बं 
प्रत्येक भूत. और प्रत्येक भौतिक पदार्थ की असत्ता पर के 
बार बार विचार चलेगा, तव अद्वैत के सत्य होने की बात इ | 
होती जायगी । परन्तु ध्यान रहे कि इस असत्यवासना ब | 
प्रभाव व्यवहार पर कुछ भी नहीं पड़ेगा । वह तो पहले बेत | 
ही चलता जायगा । व्यवहार को बन्द कर देने का जो कमा | 
विचार नवीन साधकों को हो जाता है वह मूल होती है। हग | 
यह चाहिये कि जो व्यवहार अब' तक अपने संकीण इहि | 
से चल रहा था वही अब व्यापक जगदात्मा के इषि |. 
चलना चाहिये । इस ज्ञान से पदार्थों का स्वरूप अ ३ 
जाता है । यह ज्ञान तो केवळ हमारे दृष्टिकोण को व | 
ज्ञानी के व्यवहार में अवश्य ही कुछ ऐसा चमतार | 
चाहिये कि उसका व्यवहार आकर्षक हो, सदय ६” i ख| 
हो, अनुकरणीय हो, लोकहित में वाधा न डाल. र || 
जिसका व्यवहार हो वही ज्ञानी है ।.उस ज्ञानी की तर| 
से द्वैत की अवज्ञा (अनादर) दृढ होगी उसी पर | 
बुद्धि ठहरेगी | यह बुद्धि जब ठहर चुकेगी और रति रि 
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| हि चसुतविवक : संक्षेप १५ 
' कूलंकष लहरें भी जब इस बुद्धि रूपी तट को तोड़ सड 
` सकेगी तब यह पुरुष “जीवन्सुक्त'' कहाने ळोगा। पाँ भूत 
| यापाचों भूतों से बना हुआ. कोई भी पदा जब दीखे तभी 
| उसके सत्य तत्त्व पर दृष्टि पड़ने लग और उसमें ही जमने भी . 
| | ह्ये तो यही 'द्वेतावज्ञा” कहाती है। यही “अह्वैत बुद्धि' कही 
` जाती है और उसे ही 'श्राह्मी स्थिति” भी कह देते हैं। मरते समय 
भी एक क्षण भर के लिये भी यदि किसी को ऐसी उदार स्थिति 
हाथ ढग जाय तो उसकी मुक्ति अवर्यंभाविनी है। फिर जो 
बइमागी बचपन से ही इस झुम स्थिति में जमने लगा हो, उसके 
विषय में तो पूछते ही क्या हो १ क्योंकि मरते समय जो अ्रान्ति 
[| ग हु है वह भ्रान्ति फिर कभी भी छोट कर नहीं आयेगी । 
| |: शयु को तो इस लोक और परलोक की मध्य सीमा मानते हँ | 
| अप सीमा पर जिसकी भ्रान्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में 
॥ अको परलोक यात्रा की पूँजी ही जल भुन कर राख हो जायगी। 
| स पुरुष को उपयुक्त प्रकार की द्वेतावज्ञा स्थित हो गई हो, 
| निसे ब्राह्मी स्थिति की प्राति हो चुकी हो, वह महामना खाट पर 
| पड कर, भूमि पर लोट कर, पूणे स्वस्थ रह, कर या मूच्छावस्या 
' | आणो का त्याग भले ही कर दे, उसे फिर भ्रान्ति कमी भी 
| १हो होगी । मूच्छा आदि के कारण तत्व का विचार न कर सकने 
|| १ भी ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता है । क्या मळा कहीं 
आदमी नींद आ जाने से कुपट्ठा हो जाता दै ! जिस 
ः प्रमाणों ने बड़े परिश्रम स जगाया है, वह विद्या 
| कभी भी नष्ट होने वाळी नहीं है। क्योंकि बदं से प्रवळ 
|, ९ अमाण ही नहीं है ।-बेदान्तों के बताये जिस अह्वत का 
ब भ है मो दन साधक के अनुभव ने कर दिया है उस दवेत कष 
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ब्राधा करने को दूसरा प्रमाण कहाँ से आयेगा ! अनुभव रे 


| ॥ 
तजुर्बे से-बड़ा तो कोई प्रमाण ही नहीं होता। इस प्रकार | 
जो अद्वैत है और अनुत जो द्वैत है, इन दोनों को न | 
कर जो एक मिश्रण बना लिया गया है, इस मिश्रण को स 
सर्वथा अलगा दिया जाय, जब इन दोनों को अळग अहा साह 
लिया जाय, तो निवोण पदं किसी के भी रोके रुक नहीं सवग | 
सारांश यही हुआ कि पंचभूत विवेक करने पर जिस केक | 
सिद्ध अद्वैत का ज्ञान होगा, उसकी बाधा अन्तक में मीश | 

, हो संकेगी और विदेहसुक्ति मिल कर ही रहेगी । | 
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पचकोराविवेक का संक्षेप 
पंचकोशविवेक नाम के तीसरे प्रकरण में बताया गथा है 










कती [विज्ञान], कतो से अन्दर भोक्ता [ आनन्दमय ] बस यह 
४ पम्पा ही तो आत्मा के छिपने की “गुहा? कहाती है। इसत 
' गुद में जो ब्रह्म तत्व छिप सा गया है, उसे तो हम तमी जान 
' सकते हैं, जब कि पहले इन ऊपर के पांचों कोशों का वित्रेक कर 
' ठं। इस लिये आइये अब नारियळ के छिलकों की तरह उन 
पांचों कोशों को ही छील कर फेंक दें और गुहाहित ब्रह्मतत्व के 
दर्शन करें-- ग यी 

` यां तो जैसे ये अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और आनन्द नाम 


' ठीक उसी तरह ये उसका दर्शन कराने में साधन मी तो है ये 
| अन्ध भी करते हैं और मोक्ष मी दिलाते हं । नारियल का छिलका 
| चेसे नारियछ को ढके रहता है, इसी प्रकार नारियल को.पाने 
| की जगह भी तो वही है । जिन पांचकोशों ने आत्मत पर 
| | प्रदा डाला हे, उस तत्व के दशेन भी तो उन्हीं के अन्दर होते 

' हैं। यदि ये पांचकोश न हों, तो किसी को आत्मतत्न का कह 
| भी नहीं आ सकता । उसे ब्रह्मत के दर्शन की रीति यह द 
| देह से लेकर आनन्द पर्यन्त जो भी पदार्थ 
| भेष इस प्रकरण में कही रीति से आत्मा नहीं ह । किन्तु इन सब 
| को देखने बाळा, खयं कमी भी न दौखनेवाळा, जो तल है 


EN) *५ 





` के कोश, आत्मतत्व को ढके बैठे हैं, प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, , 


थं दीख रहे हैं, बे 
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वह्दी तो आत्मा है। आत्मा के न दोखी के | 

नहीं हे कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं 

दा दीखने का कारण यह है कि बढ़ तो खयं ही तका | 

जसं गुड़ को मीठा नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार है | 
र 








क) 
॥ 


का १ परन्तु उसको ज्ञानरूसता में तो छे. | 

मात्र भी ठस नह ठग सकती हे । जिस मूख को तो सडे | 
जानन वाळ उस ज्ञान का ही अनुभव किसी भी तरदन हेत | 
हो, उस मिट्टी के ढेले को भछा कौन समझा सकेगा! जो्रद | 
पुरुष ज्ञान को ही नहीं समझ रहा है,उसको ज्ञात [ज्ञान के किमो || 
का अनुभव भी केसे हो सकेगा? “मेरे मुँह में जीम नहा हैं' | 
यह बात जितनी अयुक्त है, उतनी ही अयुक्त यह बात मी है | 
कि में ज्ञान को नहीं जानता ह । विचार करो कि हमको का | 
घड़े का ज्ञान, कभी वस्र को ज्ञान और कमी रूपादि तिर ) 
का ज्ञान होता है, अपने योगयुक्त मन से ज्ञान के वि | 
घडे. आदि पदार्थो की उपेक्षा [ अनादर ] कर दो, इन प | 
सभी पदार्थो में, माळा में सूत्र की तरह, जो ज्ञान या 
शान्त भाव से अनुगत होकर विराज रहा है, उस शात ग | 
तक जब दृष्टि पहुँच जाय तब समझ लो कि यह शग शे || 
तत्व है । यह तत्व खयेम्रकाश भी है। इस सब पसरे १९, | 
से पहले यह दीखता है । जब यह आत्मा दख वह | 
नाम की अनुमति दे देता है, तब यह पसारा पीर्छ ही दे | 
जगता है । बात तो यहां तक है कि यह पसारा उसके & झा | 
से दीखता है । यह आत्मा खयं किसी को न डाशी | 
कि सुषृप्ति में हो जाता हे ] तो यह पसारा दीख ही नही - है 


(क 
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प १९ 
| है। यों इस सारे जगतू का साक्षी जो ज्ञानरूप आत्मा है वह 
बुद्ध अवस्था में तब ही दीख सकेगा जव कि इन पांचों दोशी का 
| परिद्याग पूर्णतया कर दिया जायगा। अथोत्‌ इनको आत्मा 
| समझना छोड़ दिया जायया। इन सब कोशों को चमकाने वाढा 
जो ज्ञान नाम का प्रकाश है, वही तो हमारा अपना खरूप है। 
अविचारपूण दृष्टि क रहते रहते ही दीख पड़नेवाळे देहादियों 
को जब अनात्मा समझ लिया जाता है, तव विचारक के सामने 
आत्मतत्व खयमेव आ खड़ा होता है | उस समय उसको चाहो 
तो 'कुछ नहीं? कइ दो या'आत्मा!कह दो या कुछ भी मत कहो । 
आत्मतत्व का वर्णन करने में अध्यात्मशात्र ने 'नेति नेतिः की 
॥ विराठी भाषा का उपयोग इसी भाव से किया है। सम्प्रदायवाले 
इस प्रकरण में एक गाथा कहा करते हैं--किसी मेळे में कोई खरी 
॥ पुरुष बिछड़ गये थे | राज-पुरुषों ने सारे मेळे को घेरकर एक द्वार 
| में से निकाछा और द्वार पर खड़ी की हुई खी से बूझतें गये कि 
। क्या यह तुम्हारा पुरुष है ? वह सब का निषेध करती गयी कि 
` गह मेरा पुरुष नहीं है ।? जब तो उसका पुरुष आया, तत्र वह 
`| कुछ भी न बोली किन्तु चुपचाप खड़ी रह गयी। कुछ न बोळ 
| कर ही उसने अपने पुरुष को राजपुरुषों को बता दिया | ह 
| परकार जितना कुछ निषेध किया जा सकता है, उस सब दक 
| निषेध कर देने पर, जो तत्व शेष रह जाता है, वही तो आत्मा 
| ₹। यही "नेति नेतिः का सरळ भाव मी है याँ यह तत्व सस 
॥ पदार्थ है यह सिद्ध हो चुका । इसकी ज्ञानरूपता भी सिद्ध की 
| भोःचुकी। यही तत्व अनन्त भी है--औरों का न 
|| भादे, सबसे तीव्र गति बाळी कल्पना को मी यदि हजार न 
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इस पसार का दीखना सत्रा सोछंह आने इसक्रे 0 प 








तो कहना ही. 


०० २ चवी 
देश और काळ के विस्तृत मैदान में $ दौड़ते जा; 
पच सकेंगे, वहा भी और उससे आगे भी यह 
यों इसमें देश और काळ की कोई मयादा ही नहीं है म | 
सवरूप भी हे--पदार्थो को दिखाने वाला सूर्य का ह 
पदाथा के ही आकर का हो जाता है, या जैसे र 

नेवाळे पांच भूर Se ? या जसं पदाथों के अन 
रहनवाले पांच भूत पदाथा के ही आकार के हो जाते हैं, झा | 
प्रकार यह ज्ञान भी सब पदार्थों के रूप का हो जाता है। गहे | 
सब पदार्थो का आत्मा है क्योंकि यह उनके अन्दर बैठा बैत ह | 
को दिखाता रहता दै । यों यह तत्व प्रत्येक पहछ से अनन्तहै। | 
यह एक ही तत्व कभी तो "ईश्वर? हो जाता है और कमी बीत | 
बन जाता हे । जगत्‌ की निमीणशक्ति जब हमारे ध्यान में आत | 
है तब इश्वर रूप में यही तत्व हमें याद आता हे । जब पांचमोतिम 
शरीर की ओर हमारा ध्यान जाता है तत्र यही तत्व हमें जीवम | 
पड़ने लगता है। तात्पर्य यह है कि जो जो उपाधियां हमे दी । 
उन सभी के साथ यह तत्व अठखेछियां करता रहता दै-यहम 
समी में रमा हुआ रहता है । जब हम न तो सृष्टि को देखें भग | 
शरीरों का ही ध्यान करें, तब तो केवळ अनन्त व्यापक पता | 
दी अखण्ड साम्राज्य हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता द| | 
योगी के अवाक्‌ रह जाने की ऊँची से ऊंची अवी | 
ईश्वर और जीव दोनों ही तत्व अपनी अपनी उपाधि * | 
से ही हैं। ये दोनों उपाधियुक्त चेतना हैं। जो गर भ | 

उपाधियुक्त चेतनाओं को छोड़कर निरुपाधि चेतना उ त 

देगा, जिस साधक का यह त्राटक कमी भी खण्डित "न | 

साधक बड़े बडे साम्राज्यों को चलाता हुना मे क | 


फ्रि जह र | 
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चतना को नहीं भूळेगा, जिस महापुरुष के अश | 
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बैठ जायगी कि इस इश्वरभाव और जीवमाव का य: तमी होता. 
है जब हम शक्तियों और कोशों की ओर को ध्यान दे बैठते हैं 
यदि हम इन दोनों की ओर को ध्यान बॅटाना ही छोड दें वो 
फिर बरह्ममाव ही शेष रह जाता है । ऐसा ज्ञान पाते ही साधक 
लोग पूण रूप से ब्रह्म हो जाते हैं। अपनी उपाधियों को तोड़ 
फोड़कर अपने व्यापक रूप को कमा छेते हैं। वेदान्तसम्प्रदाय 

में बताये हुए चारों साधनों से युक्त जो अधिकारी ठोग उपर्युक्त ` 
प्रकार से पांचों कोशों का विवेक करके, उस गुह्दाहित ब्रह्म का 
साक्षात्कार कर लेते हैं तो यह बात बेझिझक कही जा सकती 
है कि वे तो ब्रह्म तत्व ही होगये हैं। 'न जायते. प्रियते वा 
विपर्चित्‌? ऐसे ज्ञानी पुरुष का फिर मरना जीना छूट जाता है । 
क्योंकि ब्रह्म का तो जन्म ही नहीं होता है। उसने तो विवेक 
के द्वारा अपने अमर ब्रह्मभाव को जगा छिया है । 
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हैतविवेक का संक्षेप | 
द्वेतविवेक नाम के चौथे प्रकरण में बताया गया है किदे | 
दो तरह का होता है । एक ईश्वर का द्वैत, दूसरा जीव का हैत | | 
इन्द्रियों से दीख पड़ने वाळा संसार ईश्वर का बनाया हुआ गत | 
है। इस द्वैत के विषय में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चीने | 
के जो भिन्न भिन्न प्रकार के मनोविचार बनते हैं वही तो जीव का | 
बनाया हुआ दैत कहाता है। इश्वर जिन पदार्थौ को बनाताह | 
वह तो उनका खरूप ही बनाता है। इश्वर के बना देने सही | 
वे हमारे ( जीवों के ) काम. के नहीं हो जाते हैं। थे तो झा | 
काम के तभी होते हैं जब हमें उनके विषय में कुछ शग है | 
जाय, जब हम उनका ध्यान करने छग पडे, जव हा भसे | 
सुखदायी या दुःखदायी मान बैठें तथा उनको पाने या i | 
का कम ( उद्योग ) करने छगें। यही कारण है कि i ह 
सृष्टि के अनन्त पदार्थों में से केवळ वे ही थोड़े से परा. द 
भोगं में आते हैं जिनका हम घ्यान किया करते हैं जो हर | 
भरसार ३ पाने या छोड़ने का उदोग झा | 
में बस जाते हैं, या जिनके पाने या छोड़ने का ने ग | 
करते हैं । यों इस जगत्‌ को ईश्वर बनाता है और 

तथा कमे के द्वारा जीव इसको भोगता दै । जब. तीर | 
नाम का संकल्प करता है तब इस जगत्‌ की उत हे र ते| 

अत्यन्त बहिमुख होने के कारण हम लोगों का १" हवे. 
प्राय हो गया हे । कछवी अपने बच्चों को न 0. - द t ष 
बळ से पाती है। जो काम दूसरे ग्राणी श ! | 
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| १... देतविवक का संक्षेप हक क 2 सत 
| प्रिछाकर निकालते हैं बही काम कछवी अपने संर मे कर 
| डाढती है। संयम करते करते'संयमी-ठोगों के संकल्प में फिर कई 
की शक्ति आ जाती है। संकल्प में से ही तो कर्म मे वळ आता है। 
| तलज्ञानी के कम में और संकल्प में दोनों जगह बढ रहता है। 
श्वर को कम करना ही नहीं पड़ता। उसको केवळ संकल्प 


हि] 
| करना पड़ता हे । बस कम अपने आप हो जाता है। योंवे « 


संकल्प से सृष्टि बना लेते हैं । जब जीवात्मा इस ईश्वरोत्यादित 
जगतू के विषय में अपने मनोवृत्ति नाम के संकल्प दौड़ाता है, 
तब यह जगतू उसके भोग का साधन बनता है, नहीं तो नहीं 
वनता । ईश्वर तो मणि को एक ही तरह का बनाते हैं, परन्तु 
| जिसको वह मिळती है, वह हषे करता है। जिसे नहीं मिळती, 
| ह पछताता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें न पाने का हर्ष 
| होता है और न उन्हें न मिलने का पछतावा ही होता है। यों 
' एक मणि में तीन आकार सिद्ध होते हैं -एक 'प्रिय' दूसरा 
' अप्रिय’ तीसरा “उपेक्ष्यः । ये तीनों ही आकार जीवों की मिन- 
' भिन्न बुद्धियों के अनुसार ही होते हैं । इन आकारों के बनाने में 
र्र का हाथ सर्वथा नहीं होता । देखते हैं कि सम्बन्धियों 
| के भेद से एक ही खीपिण्ड दादी, माता, पत्नी, पुत्री, पौत्र 
| आदि अनेक रूपों में देखी. जाती है। वह जो ईश्वरनिमित 
| गांसमय ख्रीपिण्ड है, वह तो अवश्य ही एक तरह का रहता है, 
| तु मनोमयी स्त्रियां एक में ही अनेक हो जाती हैं। क्योंकि 
१ के मन भिन्न-भिन्न होते हैं । भ्रम के समय में, मनोराज्य 
| समय में और स्मृति के समय म तो मनोमय पदायों से ही 
| माराज्यवहार होता है। इन अवस्थाओं में शंधर का बनाया 





| 
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व्यवहार होते हैं । परन्तु न्न | 


` देखते हैं तब बहां दोहरे पदार्थ होते हैं--जैसे एक मिट्टी का पहा. 
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ज्ज _ ~ पदाय 
अत्यन्त सावधानी से जान ठेना चाहिये । जब हमारा मन हि 


पदार्थ को देखता दै, तब वह उसी पदार्थ के रूप का हो जत | 

है। आंख बन्द करके ध्यान करते ही वही रूप हमारे मो | 
च्छ व 

दीखा करता है । यों जब हम जागरण के समय किसी पाप के. 


1 


दूसरा मन का घड़ा। मिट्टी के घड़े को तो हम प्रमाणों से बाग | 
हैं। परन्तु हमारा मनोमय घडा प्रमाणो से नहीं दीखता। छ | 
तो साक्षी आत्मा से प्रकाशित हुआ करता है । हमको जोबलु 
बन्धन में डाळती है वह यह 'मनोमय' ही तो है। यह होते 
सुख दुःख होते हैं, नहीं तो नहीं होते । बाह्य पदार्थ नहीँमै | 
होते, तब भी सुपने आदि में मनोमय पदार्थों से जीव को ुइ | 
दुःख हो जाते हैं । सुपने की मनोमयी स्त्री के संग से बीम | 
हो जाता है । समाधि, सुषुप्ति या मूछीकाळ में बाह्मपदाथे वो मे | 
रहते हैं, परन्तु तब मनोमय पदार्थ न होने से जीभ को पुल | 
नहीं होते । पुत्र दूरदेश में गया हो और वह जीता हो तव: 1 
का पिता बंचक के कहने से उसे मरा समझ कर रो देता रा] 
क्योकि उसका मनोमय पदार्थ मर गया है। पुत्र मर गी हि | 
परन्तु उसका समाचार न मिला हो तब नही रोता र ३6 | 
उसका मनोमय पदार्थ तो जीवित ही है | यो प तब | 
मानस जगत्‌ ही बन्धन करने वाला है। शस _ ,, क | 
नष्ट करने के दो उपाय हैं एक 'योग' दूसरा ढे | 
मनोनिरोध करना पड़ता है, उससे मानस ससा. जब भी | 
जाता है, परन्तु वह बीजरूप में तो रहता ही है! होगा औँ | 
निरोध करना छोड़ेंगे, तुरन्त मानस दवेतआखी | 


की. ७ अंत अ-२-.१-०८५--. ३. “७.०० 
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प आन करेगा ही । मानसंद्वेत को सदा के लिये नष्ट कर देनेवाळा 
' उपाय, ब्रह्मतत्व का--अपने व्यापक आत्मतत्व का-ज्जान ही है । 
| अनरर का द्वैत आंखों के सामने खड़ा भी रहे परन्तु उसको मिथ्या 
| (बाधित होजाने वाळा ) समझ लेने से ही, पारमार्थिक अद्वेत का 
५ जान हो सकता है । जब पारमार्थिक अद्वैत का ज्ञान हो जाता 
`तत्र मानससँसार का बनना सदा के लिये रुक जाता है । 

[| जब प्रलय हो जाती है--जब अद्वैत ज्ञान करानेवाळे गुरु 
[ | या शाक्ष नहीं रह जाते और जब कि अद्वैत ज्ञान का विरोध करने 
` बाला द्रैत नहीं रहता है--तब तो अद्वितीय तत्र समझ में आ 
` ही नहीं सकता । अद्वैत तत्व तो तमी समझ में आता है जबकि 
| इसका बिरोंधी द्वैत सामने दिखाई देता हो। यदि द्वैत दिखाई 
| नदंताहो तो अद्वैत जैसे गहन तत्व को जानने का कोई साधन 
' ही हमारे पास नहीं रदद जाता । यों इधर का निर्मित दैत क 
. झान का बाधक ही नहीं है प्रत्युत साधक भी ४। सल क 
उस ईश्वर के बनाये हुए उसको हटा देना हम अल्ण्शक्ति जी 

` बसका काम भी तो नहीं है। कोई कोई साधक यह प 
| करते हैं कि खी वच्चे मर जांय तो में छूट जाऊ । उनको यह ps 
| अना चाहिये कि ईश्वर के संकल्प से उत्पन हुए खी बच 

' | मरेंगे जब इश्वर का संकल्प पूरा हो जायगा । इन प कि 
| से क्या होना है? करने की बात तो केषर > मानस 
` तुम उनको अपना मानना छोड़ दो। हमारा ई श्वर 
सम्बन्ध है उसी से तो हम बंध रहे हैं। उप गो न. 
| | ' 'की चीज़ को बिगाड़ने की इच्छा तो ee 
F. हमको तो इस ईश्वर के द्वैत के रहते रहते € i 
| साफ़'कर लेना है। इससे द्वेष करना टीकाः , 


टी. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Pigitzes by दल्द ची 








२६ _________ पंचदशी 
हत स राग करना बन्धनकारक है घे | 
करना भी बन्धनकारक ही है । द के र दके दो | 
शाखीय दूसरा अशाख्जीय.। आत्मा और ब्रह्म का विचार शाही 
मानस जगत्‌ & । इस द्वैत को तत्वज्ञान हो चुके 3 | 
छोड़ देना चाहिए । अशास्त्रीय द्वैत के दो भेद हैं-एक | 

का - 
क्रोध आदि, दूसरा मनोराज्य । ये रहेंगे तो तलज्ञान होग न| 
किसी तरह तात्कालिक उपाय कर देने से यदि ज्ञान हो | | 
जायगा तो वह ठहरेगा नहीं । तत्वज्ञान के बाद जीकुफिब | 
अवस्था आनी ही चाहिये । उसमें गीता वाळी देवी संपत्ति आं | 
ही चाहिए | जो पुरुष काम क्रोधादि के झंझटों में उबा न | 
है, उसका ज्ञान ज्ञान? नहीं है | वह मुक्ति रूप फळ को देगेवाब | 
नहीं हे । वह तो कोरा ( बन्ध्य) ज्ञान है । ज्ञान- हो बा | 
और काम क्रोध आदि न छोड़े जांय, व्यवहार में झुद्विन आवाम | 
ज्ञानी का व्यवहार यह न कहने लग पड़े कि इसके अबा 
मे देहात्मवाद काम नहीं कर रहा हे, तो वह ज्ञान ऐसा ही गि f 
थक है जसे कि औषध सेवन करके पथ्यसेवन न किया जप! | 
जिसके मन से विषयसुख की ळाळसा नहीं मिटी है र 
हज़ार ज्ञान होजाय तौ भी उसकी जन्मपरम्परा टूटनेवाठी | 
है । जो ज्ञानी होकर भी कामादि को नहीं छोइता 
बहुत बड़ा पतन होता है। कारण यह है किं भश 
जिस इंइवर तत्व से डरकर या कमगति से भय म | 
से बंचते हैं वह भय तो इसके मन से जाता रहती ै 2| न्‍ | 
ज्ञानी अवश्य ही पतित हो जाता है। . ज्ञान हो ठोक ग | 
दोष अज्ञानी को सताते हैं, अब ऐसे कोरे हानी धी 
निन्दा भी होने लगती है । यों इस शुष्क ज्ञान से 
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जअच्छा था । तत्वज्ञान का इतना तो दृष्टफल होना ही 

| चाहियि कि तत्वज्ञानी का व्यवहार उसका रहन सहन, उसकी 

| बात-चीत, सब में अलौकिकपना हो और उसके व्यवहार से 

) उसकी पूजा हो, छोग उसको श्रद्धा से देखे । कामादि के साथ 

| ही साथ, सब दोषों के मूळ मनोराज्य को भी, बन्द कर देना 

प. चाहिये । मनोराञ्य को जीतने के छिये निर्विकल्प समाधि करनी 

| चाहिये । सविकल्प समाधि करने से निर्विकल्प समाधि होने 

| ढाती है । जिसको तत्व का ज्ञान हो जाय, जो एकान्त वास 

` करता हो अर्थात्‌ हृदय में बहुतायत से रहने ळग पड़ा हो, 

' निसके. बुद्धि दोष नष्ट हो गये हों वह, लम्बे प्रणवों को बोलकर 

` मनोराज्य को जीत सकता है । | क 

| जब मनोराज्य पर विजय मिल जाती है तब साधक के बृत्ति 
| शून्य मनकी हाळत गंगे पुरुष की-सी हो जाती है। गूँगा जैसे 

। ( कुछ भी नहीं बोळता इसी प्रकार उसके गंगे मन मं इत्तियों का 

! ( उन्न होना रुक जाता है। "दस्य नहीं है! इस ज्ञानरूपी झाई 
' | को पकड़ कर, मनरूपी मन्दिर में से, दर्यरूपी कूड को A 
| | कर, फेंक दिया जाय तो निरतिशय मोक्ष सुख अन्दर से उई 
| | ही पडता है। कामादि अवस्थाओं के नष्ट हो जाने ते 
| | बासनाओं से शून्य गम्भीर मौनावस्था का प्रादुभोव ता 
| । ५ तब इस दशा से उत्तम दशा और कोई भी bs भोग- 
|| पणपद जिन लोगों ने पा छिया हो, उनको द A 
| दयी कमो के प्रभाव से विक्षेप हो ही जाता... नही देती! 
) भग्यास की प्रबळता उस विक्षेप को र है। हा जिन 
| उनकी बुद्धि फिर तुरन्त ही समाहित हो न हो, उनको तो 
| "पुरुषों को विक्षेप होना सवथा बन्द ह १100 
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ब्रह्मज्ञानी कहना भी ठीक नहीं है | अभ्यासच ई `~ 
लोगों का कहना है कि वे.तो साक्षात्‌ त्रह्मतत्व ही ` 
आत्मतत्व दीहो चुके हैं | जीवः के बनाये हुए त 

कोड प्राणी सम्पूण रूप से छोड़ चुकेगा, तभी उसे रज र 
को ऊंची स ऊंची हालत प्राप्त हो सकेगी, इसी विचार को | 
ENO Pe ४. ~ ~ र को ष्‌ | 
इग शथर के बनाय हुए देत से, जीव के बनाये हुए | 
को, सुसुक्ष लोगों के सुभीते के लिये, छांट कर रख दिया है। 
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सहावाक्यविबेक का संक्षेप 

'महाश्रोत्रिय' “महाराजाः “महायात्रा? “महाप्रस्थान' 'महा- 
ज्ञानी” आदि जैसे शब्द हैं वैसा ही यह 'महावाक्य' भी' है। 
इसका एक यह भी अथे हो सकता हे कि--जिस से बड़ा, जिससे 
व्यापक अर्थे वाळा कोई अन्य वाक्य न हो सकता हो । दूसरा 
अर्थ यह भी हो सकता है कि--जिसके पश्चात्‌ दूसरा वाक्य 
बोलना ही पड़ता हो। या यों कहो क्रि बोलने की आवश्यकता 
ही न रह जाती हो । जो प्राणी दिन रात बहिसुंख बने रहते हैं, 
जो प्राणी आठों पहर इन्द्रियद्वारों पर ही डटे रहते हैं, उनमें से 
कोई जब किसी नाटक के नटों, या पालतू तोते मेनाओं के समान 




















हम तो केवळ उन महामना सुनियो की ओर को संकेत करना 
चाहते हैं, जिनके हृदयधाम में भधकती हुई ज्ञानानि का ज्वाला 
में सृष्टि के पदार्थों की खाधीन सत्ता सरकण्डे की रूई के समान 
भड़भड़ा कर भस्म हो चुकी हो। वे जब अपने एकान्त त क 
मन्दिर के मौनग्रदेश में बैठकर इन वाक्यो को बोळ वैठते है 
और जब उनके हृदय-प्रदेश में सदा के लिये सन्नाटा श जाता 
--जिसके बाद एक भी अन्वर्थ वाक्य ऐसा छार नहीं पडा 
सकता जो उनके उस गंभीर सन्नाटे को कमी भी मंग कर सकता 
हो, तब इन वाक्यों को “महावाक्य? कहना १% दी 
| बात अंतीत होती है । यह प्रकरण आगमग्रधान 
| ओर व्यथ विवाद को थोड़ा सा भी श 
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इन महावाक्यों को बोल उठे तो उसकी बात हम नहीं कहते हैं। 


| 





३० पंचदशी 


we . 


जिन महावाक्यों का उल्लेख है वे. सभी प्राणियों के अनर गण 
से रहनेवाले “पूण अहे? का वंणेन करनेवाले हैं। कुवर अहे 
जीवात्माओं को संकुचित कर रक्खो हे । प्रिचार की झे से 
जब छुद्र अहं जळ जाता है तब वही. पूर्ण अहं प्रत्यक्ष दशन र 
देता है । आंख का पलक खुळते ही जैसे अनन्त आकाश आं 
के सामने आ खड़ा होता है इसी प्रकार क्षुद्र अहं को होते ही 
अनन्त आत्मतत्व साधक को दीखने लग पड़ता है । उसी पुण्य 
कीति अवस्था की ओर संकेत करनेवाले ये महावाक्य हैं। 
जितने भी वेदादि सच्छात्न हैं वे इसी पूर्ण अहं की आवे हैं। 


मनन में गहरे उतरे हुए लोगों को ही ऐसी ईश्वरीय आवाजें सुनाई . 


' पड़ा करती हैं । इसी कारण वेदों को “अपौरुषेय? कहा जाता है। 
वेदों को कोई पुरुष बनाता नहीं किन्तु ये तो शुद्ध मन से सुनने 
की बातें हैं। इसी लिये वेदों को ऋषियों के द्वारा प्रकट होना 
बताया जाता है । इस प्रकरण में जिन “महावाक्यों का बर्णन है 
उनकी मृतप्राय आवाजें जनसाधारण के हृदयो में मी सुना तो 
पड़ती हैं, परन्तु वे अपने क्षुद्र अहंकार के परवश होने के काण 
इनको अनसुनी कर देते हैं । समी प्राणी अपने जी मेँ अगे 
आप को. बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा मानते हैं। सभी 


४ A ~ नहीं | 8३. 
सभी अवसर पाते ही अपनी बड़ाई बघारने से चूकते . ह | 


= i I. 
अंपना आपा सवेगुणसम्पन और सब से अच्छा, प्रतीत होता है od 
परन्तु ऐसी सवेद्ृदयेखररी महत्ता का जो युप्त कार ही | 


किसी को भी पता नहीं है । हम तो इसी युत मर्द 
सोया पड़ा हुआ “अहं ब्रह्मास्मि कहते हैं । अन्दर है 
भाषा में “अहं ब्रह्मास्म' की अखण्ड रटना चल रही गे | 
यह प्राणी अपने को सर्वोत्तम समझ रहा दै । हमारे 
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_____ महावाक्‍यविवेक का संक्षेप ३१ 
- "अहे ब्रह्मास्मि' यह महामन्त्र समाया हुआ हे । मौत ने सारे. 
` , संसार को अपने जवाड़े में दबा रक्‍खा है परन्तु उत मौत को भी 
निगल जानेवाला यह अन्दर का: 'अहं ब्रह्मास्मि' कमी मरना 
'जानता ही नहीं । इस अन्दर के 'अहं ब्रह्मास्मि को इस मांस 
की चादर ने छपेट रक्खा है। अब तो हमें क्षुद्र देहाभिमान के रूप 
में इस “अहं, ब्रह्मास्मि? की निबेळ ( मुरदा.) आवाज़ कमी कमी 
सुनाई पड़ जाती है। अब इसमें ब्राह्मतेज नहीं रह गया हे । 
अन्दर के इस “अहं ब्रह्मास्मि! को--सोये पड़े हुए इस ओम्‌ को- 
हम साधकों को धीरतापूवेक जगाना पडेगा । जब यह पूरा पूरा 
जाग उठेगा और इस मांस की चादर को तोड़ फोड़ डालेगा, तब 
यह देहाभिमान को, किंवा क्षुद्र अहंकार को जलाकर राख कर 
~ ~ च. २ पाकर यहीं “अह 
देगा । देहाभिमान के जलने का बहाना प | 
त्रह्मास्मि फिर ब्रह्माण्ड मर में फेल जायगा और इस अनन्त नाड 
प्र फिर अपना एकछत्र आधिपत्य जमा ढेगा.। ऐसी दिव्य | | 
. 3 ' 
अबस्था जब आ जाती है तब ही 'अ ब्रह्मास्मि ग य र 
के बोलने का सच्चा अधिकार प्राप्त होता है । न र ग 
भी होने जाने वाळा नहीं 6 | _ 
शाब्दिक [ शाक्षीय ] ज्ञान से न ते > 
गुड़ कहने र. मह मीठा न 
ह कहने मात्र से किसी का मुह जाता है। ऐसी दिव्य अवख 
राम रटने से तोता मुनि नहीं हो जा पकता है तब 
जब आती है तब शान्ति का अनन्त सरु ड । जिन लोगों के 
| शोक भय दीनता आदि ठहर नहीं पात पने 
पवित्र मानस में इस तरह के अ A 
| ` “जार रहने. लग जाता ९४ 
| रुगे हैं, जिनके हृदय में पूर्णता की य देह मुक्ति 
घे हे चे जर है उनको ही विद सु हक 
| ४; ही मुनि हें, वे ही जीवन्मुक्त व पीछे अनुभव का बढ नहा 
| मिल सकती है। जिसकी.वाणी के १० छ , | 
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होता है ऐसी निस्तेज वाणी से बोठे हुए 'अहं जम 
महावाक्य उसी तरह बन्धनकांरकं होते हैं, जिस प्रकार अब 
अपशब्द बन्धनकारक होते हैं । क्योंकि अनुभव रहित पुरुष ब 
इन महावाक्यों को कहते हैं तब वे आत्मधात कर बैठते है कोद: 
उनमें दम्भ आदि दोष बहुतायत से उत्पन्न हो जाते हैं । 
मुख्य मह्दावाक्य- चार हैं। एक ज्ञानं ब्रह दूस: 
“अहे ब्रझमास्मिः तीसरा “तत्त्वमसि” चौथा “अयमात्मा बरहम! 
ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप जो मोक्ष का साधन दै-उस्का 
ज्ञान इन ( या इन जेसे ) वाक्यों से ही हो. पाता है। आला 
सच्चिदानन्द स्त्ररूप है, यह ज्ञान तो युक्ति से भी हो जाता 
हे । परन्तु “यह आत्मा और वह ब्रह्म तत्व दोनों एक हीत | 
हैं, इस बात को जानने का उपाय शब्द प्रमाण के अतिरिफ | 
और कुछ भी नहीं है । a 


























ज्ञाने ब्रह्म 

चक्ष और श्रोत्र के द्वारा जो अन्तःकरण की वृत्ति बर्ह 
निकलती दे, उस दृत्ति से उपद्वित जो चैतन्य किंवा ज्ञात है 
उसी से तो यह संसार रूपादि पदार्थों को देखा करता है | 
शब्दों को सुना करता है । नासिका के द्वारा जो वत्त | 
वृत्ति बाहर निकलती है अन्तःकरण की उस बृत्ति प उपदि वती. 
चैतन्य किंवा प्रज्ञान है, उसी प्रज्ञान से तो यह संसार "| 
गन्धो को सूँघा करता हे । वागिन्द्रिय से ढक ६, | 
चैतन्य किंवा प्रज्ञान से ये सब शब्द बोले जाते ह [| 
द्वारा जो अन्तःकरण की बृत्ति वाहर तिकळती दै? तेये चा | 1 
चैतन्य ने अपनी उपाधि बना लिया हैं; उसी ५. ब | 


या अस्वादु रस पहचाने जाते हैं। इतना ही गी 
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| इत्या तया अन्तःकरण को .इत्तियों से जिस चैतन्य किंवा जिस 
प्ज्ञान की सूचना जव-तब मननशीळ पुरुष को मिला करती है 
उती को हम प्रज्ञान कह रहे हैं । ब्रह्मा इन्द्र दे 

साक पक्षियों a इन्द्र दवता मनुष्य तथा 
शुःपक्षियाःतक म यही ऊपर कहा हुआ प्रज्ञान व्याप्त हो रहा 
है । नय वेदादि. सब इसी प्रज्ञान सूर्ये की बिखरी हुई किरणें हैं। इसी 
| के सहारे. से जगत्‌ के जन्म स्थिति और प्रलय हो रहे हैस 
करण्‌. कईना पड़ता है कि सर्वान्तवीसी यह 'भ्रज्ञान' ही ब्रह्मतत्व 
है। क्योंकि सर्वेत्र व्याप्त यह “ज्ञान? ही ब्रह्म है, इसी से मैं मुमुक्षु 
अंब यह बात बेधड़क हो कर कह सकता हूँ कि मुझ में जो 'प्रज्ञान 
है वह भी त्रह्मतत्व ही दे। आज से मैं इस महामहिम प्रज्ञान? 
पर झूठा अहंकार ( क्षुद्र अहंकार ) करना छोड़े देता हूँ । इतना 
जान चुकने पर भी यदि में इस सवेत्र व्याप्त 'प्रज्ञान! पर क्षुद्र 
| अहंकार करूँगा तो मैं त्रह्मढ्दोही हो जाऊँगा। व्यापक ब्रह्म को 
| दुद अहम्‌ में परिच्छिन्न करने का धोर पातक मुझे लगगा। 
| अहं ब्रह्मासि | 
| यों सिद्धान्तरूप से तो सभी देहों में वह परात्मतत्व परण 
| हो रहा दे और समी की बुद्धियो का साक्षी मी दे। समीग्रागी | 
अपने को सबसे बड़ा और सबसे अधिक गुणी मान कर अहे. 
| ्ासिम’ की रटन अज्ञानपूर्वक करते ही रहते हैं । परन्तु इतने 2 , 
|| से साधक का कुछ भी उपकार नहीं हो पाता। जब तो A 
) पषक को उसके साथ ही यह स्कति [प्रतीति] भी वा ति द 
| पवे परिपूर्ण परात्मतत्व ही मेरी बुद्धि का साक्षी है, तो बे ति । 
| फि आत्मा के विषय में ही हम “अहम [में] शब्द कई ह | 
| जब कोई साधक अपने ऊपर पडी हुई अविधा को ल पडे 
| "९ उतार कर फेंकने लगता है, जब कोई सार्ध माश 
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३४ पचद्शी 
वय SSSI 
मं से निकल कर बार बार बाह्र बैठने लगता है, त्वा 
साधक को ही इम अहम्‌ ['मैंग] कहना चाहते हैं। देश कह 
या वस्तु क परिच्छेद में आने वाळी ख़भांब से ही एसि चो 
वस्तु दे वह ब्रह्म कही जाती है। इस 'में? को और उस प्रह | 
को परस्पर एक बता देना “अस्मि? इस तीसरे पद का कामहै। । 
जिसका भाव यही होता है कि में (साधक) जह्मतत्व ही हूँ अथवा | 
मैं साधक ही तो ब्रह्म हूँ । अविद्या के प्रताप से जो मैं अपने आप | 
को संसारी आदि मान बैठा था वड कुछ भी मैं नहीं हूँ । देहेन 
यादि की क्षुद्र और संकीर्ण दृष्टि में उलझा रह जाने बाल, | 
देहेन्द्रियादि के साथ जळ मरने वाळा क्षुद्र प्राणी में कदापि नहीं | 
हू । अथवा अविद्या के प्रताप से जो में ब्रह्मत्व को अपने से . 
पृथकू--सातवे. आसमान पर रहने बाळा-तत्व मान बेठाषा | 
वह ब्रह्मतत्व मुझ से पृथक्‌ पदार्थ नहीं है । 
तत्त्वमसि न 
जो अमी तक बृथा ही [नामाळम क्यों] शरीरों के बेष्ट प 
लिपठा पड़ा था, जो शरीरों के साय बृथा ह्वी बार बार मर अर | 
"जी रहा या, श्रवणादि क्षा अनुष्ठान करके महावाक्य के समशन | 
की योग्यता अब जिसमें आ गयी हे, जो तीनों देहीं से अला | 
रहने लगा है, जो तीनों देहों के साक्षी की दैसियत में आग § 
है, उसी को हम लक्षणावृत्ति से “त्वं? अर्थात्‌ “तू? कह रहे हैं। द | 1 
बनने से पहले सम्पूण भेदों से रहित जो एक नामरूप il 
वस्तु थी, सृष्टि बन जाने के बाद अब भी जो वस्तु वैसी की i | | 
ही दै, जिस सहस्तु में अब भी कोई विकार नहीं आया क न 
निर्विकार सद्दस्तु को हम लक्षणाबृत्ति से "तत्‌? अथोत ८. F 


र इन दोनों शब्दों के लक्ष्याथों की जो छिपी हुई एकता. 
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उप्ती गुत एकता का ग्रहण असि [हे ] यह पद करा रहा है । 

| पल्तु कितना ही प्रयत्न करो इस लक्ष्याथ तक तो केवल अधिकारी 

जों की ही उदार दृष्टि पहुंचेगी । दूसरे अनधिकारी छोग तो इस. | 
| ॥हवावाती को हँसी में दी टाळ देंगे और परम पद के साथ खिळ | 
| बाइ कर बैठेंगे । मुपुक्षु लोगों को चाहिये कि “तत्‌? ले! पदों की 
| जो एकता ग्रमाणपुष्ट हो चुकी है, उसका दिव्यातुमत्र वे भी ले 
हे, और वैसा अनुभव करके अनादिकाळ को इस दर्‍या खटपट 
` कोभूळ जांय। वे अनुभव करें.कि क्या हम अनादि काल से 
इसी मवजाळ में उल्झे रहने क्रो यहां उतरे हैं ! क्या इस संसार 
की बेमतळब उखाड़ पछाड़ ही हमारे इस जीवन का चरमलक्ष्य 
है! या हमारा अपना कोई स्थायी रूप भी है! जिसके कि 
आधार से हमको शान्ति के सुखद दर्शन मिल सकते हैं। इसी 
गम्भीर प्रश्न का' उत्तर तत्त्वमसि [ तुम तो वह हो, तुम्हे तो 
इस खटपट की कुछ भी आवश्यकता नहीं दै] यह महापा 


दे रहा है । 





अयमात्मा त्रम जयो 
जो तत्व खयंप्रकाश होने के कारण ही यद्यपि सबको प्रस 


हो रहा है परन्तु हुआ करो, फिर भी मायामोहित प्राणी ने इस॒ | 


सयंप्रकाशातत्त्र की भी ऐसी अपेक्षा की है जेसी कदाचित शत्रुओं 


की भी कोई न करता हो। कोटिजन्मों के पुण्यों के परिपाक स 


तक जा पहुँचे तब 
जब किसी की सूक्ष्म दृष्टि उस तल च >>) | 
साधक को सूर उसी तत्र को हम अयम. यह] 


| 


| क रे 
_ कह रहे हे--अथोत्‌ यह तल कभी... अहंकार,प्राण,मन इन्द्रिय 
` यहद कभी किसी का दृश्य नहीं होता है। RR भी 
१७ तथा देह, का. जो, समह, है। fhasi स Digitized by eGango 
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साक्षी, समी से प्रत्यक्‌, सभी से आन्तर, जो कोई तबहु 
को हम “आत्मा? कहते हैं । यह जो आकाशादि संसार हमें दीह 
रहा हे यह सब क्षणभंगुर है । यह क्षणभंगुर संसार अपने खमाव | 
के अनुसार जब शेष नहीं रह जायगा, तब जो तत्व शेष बचेगा . 

उस तत्व को ही हम भ्र? कहते हैं । वह ब्रह्मतत्व सापक की | 
समझ में आया हुआ, यह ऊपर कहा इआ,खयंप्रकाश आत्मा ही | 
तो है । इस आत्मा से भिन्न कोई ब्रह्मनाम का पदार्थ होता होगा | 
यह विचार प्रमाणानुमोदित नहीं है । इस आत्मा से भिन्न किसी 
को ब्रह्म समझना मारी से भारी भूळ हवै । 
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चित्रदीप का सक्षेप 


'तसवीर वाळे कपड़े की जैसे चार अवस्थाये हैं--धुला हुआ, 
मांडी लगाया हुआ, चिह्न किया हुआ ओर रगभरा हुआ, इसी 
प्रकार परमात्मा में भी चार अवस्थायें हैं (१) चेतन 
(२) अन्तयामी (३ ) सूत्रात्मा (४ ) तया विराद्‌। खयं तो वह 
चेतन है, माया का ध्यान करें तो वह अन्तर्यामी? है, सूक्ष्म 
| सृष्टि को देखें.तो वह “सूत्रात्मा? कहता है, स्थूल सृष्टि पर दृष्टि 
` इठे तो उसे विराट्‌ कहना होगा । जो देव मनुष्य प॒ आदि के 
` शरीर चेतन्य में अध्यस्त है, उनमें जीव नाम के जो चिदा- 
` मास पड़े हैं ये ही तो संसार में भ्रमण कर रहे हैं। चेतनतल | 
' व्यापक है, पर है , अखण्ड है, वह तो संसार भ्रमण कर ही नही 
' सकता । जीव के संसार को ही जो कि चेतन का संसार समझते 
` है वे सब भूलते हैं । चिदाभास के विषय में ज्ञातव्य बात यह है 
| फि-देहों में ही चिदामास पड़ता है, मिट्टी पत्थर आदि में चिदा- 
| भास नहीं पड़ता । जीवभाव अविद्या के कारण उत्पन्न होता है। 
` दीखनेवाळा संसार'परमार्थ है,सब अपने आपे में ठगे हैं, ऐसा सम- 
` इना ही 'अविया! है--यही बेसमझी है। यह संसार जीव का है 
' आत्ततत्व का संसार हो ही नही रहा, ऐसा ज्ञान विद्या” कहती हे! 
। ` "ह विद्या विचार करते रहने से हाथ है। उसको पाने 
छिए जगत्‌ ,जीव और परात्मा का विचार सदा ही करना चाहिये | 


` भीवधाव | ट जायगा, तब आत्मा ही ह ममा 8. i 
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शेष रह जायगा-तब कैवल्य आ धमकेगा । आत्मतत्व केवल. 
रूप में ज्योंही आ विराजेगा त्यों ही विचार स्वयं छूट जायगा | 
आत्मतत्व को केवल रूप में लाने के लिये विचार की सहायता 
की जरूरत पड़ती है, उसके लिये आत्मतत्व पर थोड़ा सा विचार 
करळें । 'कूटस्थ? और “जीव? तथा '्रह्म' और 'इंश्वर! यों चार 
तरह का चेतन,चितनतत्व को समझने के लिये कल्पित कर छिया 
हे । दोनों देहों के अन्दर जो चेतना रहती है, उसमें तो कमी मी | 
कोई विकार नहीं आता । उतनी चेतना 'कूटस्य' चेतना | 
कहाती है । उस कूटस्थ चेतना में पहले बुद्धि की कल्पना हुई, | 
फिर उसमें चेतना का प्रतिविम्ब पड़ा; फिर उसमें प्राणशक्ति उत्पन | 
हुईं, बस यही जीव है। यही संसार में फंसने वाली चीज ह। | 
इसने अन्दर के कूटस्थ चेतन को पूरा पूरा ढक डाला है। अब 
तो यह इस तत्व को प्रथक्‌ रूप में कभी भी नहीं जानता। । 
1 
इसका यह न जानना, अनादि काल से है। यही “पूली” '| 
कहाता है । यह अज्ञान दो रूप में काम करता दै-एक ती १. | 
खरूप को ढकता दै, दूसरे यह खरूप को किसी वि | 
( शरीर आदि के रूप में) दिखाता है । यही 'आवरण' न! | 
“विक्षेप है? | आवरण से अपने रूप की प्रतीति रुक जाती का | 
अपना आपा दूसरे पदार्थों में रिळमिल.जाता दै। १ दोनों ६ | 
बातें तत्वज्ञान होते ही नष्ट हो जाती हैं । परन्तु 
होने में, तत्वज्ञान के बाद भी कुछ समय लगता | कर होती 
विक्षेप की उत्पत्ति कमो से और अज्ञान से, दो से "० बने दित | 
है । कर्मों का प्रभाव जितने दिनों तक रहना चादि! ° हे |. 
रहकर ही विक्षेप नष्ट होता है। यही कारण € क्‌ आला कें ‘ह 
. जरा तेः परी, 'न्एत्तीऽ hl ४का०पारडक नकम ० जहीत ~ 
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` हो सकते हैं । नीद की तरह मायां पर 
सकता | माया पर आक्षेप न करके उस 





भी है। जिस कारण में अचित्यरचना वौ 
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विषय में लोगों को बहुत सें भ्रम हैं कोई इसको कुछ मानता है 


और कोई कुछ । इसके परिमाण के ओर स्वरूप के विषय में भी 
बहुत से विवाद हैं । सारे विचारों में जो सार है बह तो यही है 
कि मायी महेश्वर हे और माया उसका एक औजार है । उस माया 
का जो अधिपति है उसके [कल्पित] अवयवों ने इस सब जगत्‌ 
को व्याप्त कर रक्खा है। उसकी इस माया पर यदि कुछ विचार 
न करें तो यह सच्ची माळ्म होती है, विचार करें तो वह अनिवे- 


चनीय सिद्ध होती है, श्रुति का कहना मानें तो यह तुच्छ दै । ' 
| यह माया शक्ति चेतन के बिना प्रतीत नहीं होती, इससे यह 
| खतन्त्र नहीं हे, तथा असंग को ससंग बना देने के कारण यह | 
` स्वतन्त्र भी है। जब तक माया को समझ लिया नहीं जाता, तब 


तक आश्चर्य माळ्म. होता है । जब यह समझ में आ जाती हे 
तब माया समझ ऊने से ही आश्चर्य नहीं रहता। निद्रानाम की 


` जो जीव की माया है, उसमें जैसे कोई कानून लागू नहीं हो 


सकता--वह॒ जैसी दीखे वैसी ही ठीक है। इसी प्रकार यह 
माया जैसी उल्टी-सीधी दीखे वैसी ही ठीक है। इसको तके की 
कसौटी पर कसने से इसके खरूप को समझने मे हर | 
जायगी | श्रद्धा के मार्ग से चलते-चलते जो बात ज्ञान के यौवन 
में दीखने बाळी थी उन्मार्ग में पड़ जाने से उससे वंचित य 
पड़ेगा | सम्पूण आक्षेप जगत्‌ को सत्य माननं वालों पर ह छागू 
को तो हटाने के उपाय 
जिसका निरूपण न हो और 


सोचने में ही आत्मकल्यांण है! खरी 


I, 
दीखे भी “लौकिक माया? का यह ठण ई माया म 





कोई आक्षेप चछ नहीं 


सं 
५ 
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नाम के बीज का अनुभव सुषुसि में सभी को होता है । बीज 7 
पेड़ की तरह सारा जगत्‌ उस सुषुप्ति में छीन रहता है। उप्त | 
माया म सारे जगत्‌ की वासनायें रहती हैं। उन वासनाओं में... 
जो चैतन्य है वह स्पष्ट नहीं होता । इसी से अपनी वासनाओं 
का पता दिख्ली को नहीं होता कि वे कैसी कैसी हैं । चेतन के 
आभास से युक्त वह माया ( अज्ञान ) जब बुद्धिरूप में प्रद £ 
होती है तब उसमें का वह चिदाभास स्पष्ट माळूम होने छाता 
है । जब वासनाओं की बुद्धिवृत्तिये. बन जाती हैं तब माळूम होता 
है कि ऐसी वासना भी इसमें थी । माया के अधीन जो चिदा- 
भास हे वही तो अँ का 'महेश्वरः है, वही 'अन्तर्यामी! है, वही 
“सवेज्ञ' हे, वही “जगत्‌ का कारण” भी कहाता द्वे। यह जिस | 
मानस या बाह्य जगत्‌ को बना लेता है, उसे बदलदेने का | 
सामथ्यं किसी में नहीं है, यद्दी तो इस की सर्वेश्वरता है। इसी | 
कारण से जिस पर जो धुन सवार हो जाती है वह किसी के | | 
समझाने से हटती नहीं हे । इस सुषुति के अज्ञान म॑ ही सम्पूण | 
प्राणियों की बुद्धियों की वे सब वासनायें रहती हैं जिन्होंने इस | 
सब जगत्‌ को धेर रक्खा है । सारा जगत्‌ इन्हीं सूक्ष्म बासनाओं | 
के अधीन होकर अपने अपने कार्यों में संलग्न हो रहा है। इसी | 
) से उसे सर्वज्ञ कहा है | . इसकी सर्वज्ञता का ज्ञान हमें क्यों नहीं | 





















होता,इसका कारण तो यह है कि वासनाओं का प्रलक्ष ज्ञान 
किसी को भी नहीं होता है। जो जो विषय सामने आते जाते र 
उन-उन विषयों की वासनायें प्रकट होती जाती हैं । यो | | 
म न सही किन्तु कालान्तर में सनैविध !।बुभावी होने प की) 
सवज्ञता सिद्ध होती है। यों एक समय में उसकी सः सको | 
अतीति न न होने से उसके सर्वज्ञपन का म्रद नहीं होता ५ 
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तो अनुमान से जानना पडता हे । विज्ञानमय आदि कोशों में 
| तथा अन्यत्र भी अन्दर रहकर यह तत्व उन उन का नियमन 
| करता रहता है इसी से उसे 'अन्तर्यामी' कहा जाता है । धागा 
| यैसे उपादान रूप से पट में रहता है, इसी तरह सब का उपा- | 
दान होने से यह तत्व सर्वत्र ही रहता है । धागा ज हिले तब 
पट अवश्य हिलता है, इसी प्रकार यह अन्तयोमी तत्व जिस पदाथ | 
~ ९ FS 
! की वासना से प्रभावित.हो जाता है, वह वह काय अवश्य ही ' | 
` होकर रहता है.। इस अन्तयीमी में यदि धट की वासना जाग 
उठे तों घट अवश्य बनता है। इसी माव से गी ग में हृदय में बैठ 
कर सब यन्त्रारूढ़ भूतों को घुमाने की बात कही हे । वही 
इष्वर तत्व पुरुषार्थे का रूप धरकर भी आता है, इसका कारण 
' पुरुषार्थ भी व्य नहीं होता है । अन्तयीमी की यह प्रेरणा 
ध्यान में भले प्रकार आ जाय तो आत्मतत्व का असंगपना र 
5 समझ में आ ही जायगा । इसकी असंगता के ज्ञान से 5 
' मिलने की बात जहां-तहां शाखं में कही ही है को रत 
' प्राणियों के कर्मों की अपेक्षा करक कमी तो व 3 जात 
| कर देता है और कमी उसे अपने अन्दर हे पल ता 
के पदार्थों के सृष्टि और प्रख्य तो ठीक ० 
मारे उन्मेष और निमेष 
रात, हमारे जागरण और खम-या र्द 
ईश्वर और वह अह्षतल 
या हमारे मौन और मनोराज्य हों। यह २५८. महँहै 
भेद का पता नहीं है । 
एक नहीं है । परन्तु सर्वसाधारण को इस मेद १ तै तो यही 
वे समझते हैं । शाखो का ताता. 
शन दोनों को एक हीस सर्जन करनेवाला महेखर 
किजह्मतत्व असंग है। उ वका | 


ने अ { दूसर ¢. ॥₹ t 
अब दूसरा जो “९, पत्मा 
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वह सब सूक्ष्म देहों में अहंभाव रखता है । . (इच्छा? धानः ठ ` 
क्रिया नाम की शेक्तिय इसमें रहती हैं । मन्द अंधेरे में जात | 
जैसे अस्पष्ट दीखता दै वैसा ही अस्पष्ट संसार इस 'सूत्राला | 
में दीखता हे । अंकुर छूटने वाळे पौदे की जो अवस्था होती है. 
वही अवस्था इस सूत्रात्मा' ( हिरण्यगर्भ ) की है । 
“विराट्‌? नाम की जो तीसरी अवस्था है वह तो धूपे | 
चमकते हुए ससार की-सी हे । संसार के बड़े से बड़े और छोटे | 
से छोटे जो.मी जड या चेतन पदार्थ हैं वे सब के सब छोटे | 
या बड़े इश्वर तत्व ही तो हैं । जमी तो छोकं॑ में जब कोई किसी | 
की विपत्ति को टाल देता हे तब कहते. हैं कि तुम-तो मेरे इश्व 
' होकर 'आये हो। अस्यावयवभूतेस्तु ` व्यातं सर्वभिदं जगत्‌। यह 
सारा संसार इन छोटे बड़े ईश्वरों की पूजा ही तो. कर रहा | 
' तथा इन इश्वरों में जितनी शक्ति है, यहद उनसे उतना ही छेय | 
“या बड़ा फळ भी पा रहा है । यह सब कुछ हैं परन्तु ईं की | 
पूजा से मुक्ति नाम का महाफळ तो कमी भी मिलने वाळा नहीं, | 
हे । मुक्ति तो ब्रह्मतत्व को जान लेने से ही मिळेगी। जेसे अपने | 
' जागे बिना अपना खम नहीं टूठता इसी प्रकार आर्लबरग है 
बिना यह भवबन्धन कटेंगा नहीं। अद्वितीय' म ग हैँ | 
सब जगत्‌ एक मदाखप्न हे। ' इस सुपने में कोई ईब ` | 
कोई “जीव! है कोई “चेतन है और कोई “जड! है। "ब | 
मय! ईश्वर है तया विज्ञानमय? जीवे हैं । ईश्वरत्व अस्प्ट `. । 
है जीवतत्व स्पष्ट होता है । ये दोनों ही माया के बना! | र 
इनसे आगे संसार को इन दोनों ने ही बनाया दै। ककी 
' खिलोने जो “जीव? और “ इश्वर पार? हँ . उनके विषय म | 1 शट ह हि 
बहु होते रहते हैं ~ जो. द्वितीय ^ 
बहुत हात रहते ह, परन्तु असग रहने वाढा जो र 1 ।. 
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| को बिना जाने मुक्ति या लौकिक सुख कुछ भी पूरा पूरा प्राप्त 
तहो सकता। इस छि सदा ही अहत यत 
किया करें । यह ब्रह्मतत्व जैसा सृष्टि से पहले था, जैसा इस 
हटि के नष्ट हो जाने पर रहेगा, वैसा ही अव मी है और मुक्त 
| में मी यह एसा ही रहेगा । यह जितना भी कुछ निरोध, उत्पत्ति, 
| बहता साधकभाव आदि बखेडा हो रहा है. यह सब इस अहा- 
समुद्र को केवळ ऊपर की सतह पर ही हो रहा है। इसके 
(कान्त अन्तरतम तक इस किसी भी खटपट की कोई सूजना 
नहीं पहुंच पाती हे । यह तत्व तो शिवलिंग की माति शान्त 
भव से कभी भी न टूटने वाळी मौनमुद्रा में बैठा हुआ है। 
i माया ने लोगों को वृथा ही मरमा रक्खा है।। वे समझते 
'९कि अद्वेत नाम की वस्तु न तो है ही और न वह प्रतीत ही 
रेती है। ज्ञानी का निश्चय इसके विपरीत होता हे । एक तो 
अपने निश्चय से बद्ध है दूसरा अपने ही निश्चय से. मुक्त हो 
बाता हे । बद्ध प्राणी रेशम के कीड़े की तरह अपने आपही 
षा पड़ा हे.। गधे और खब्चर वालों के पास जब उनको 
अपने की बेड नहीं होती, तब वे उनके पैरों को बांध देने का 
वक करके उनके पैरों को चारों तरफ़ से स्पर कर देते. हे । 
१। गवे और खचर समझते हैं कि हम बांध दिये गये हैं वे 
ऐ हे भर अपने उस संकल्प से बंधे खड़े रहते हैं। इसी तरह 
र प्राणी अपने ही संकल्पों से अनादि काळ से इथा ही बधा 
है जैसे लकड़ी में छेद कर देने: बाळे मौरे से कमठ का 
भ श्छ तक नहीं वाटता, इसी प्रकार प्राणी का यह कने 
संकल्प का बन्धन बड़ा ही दुर्भेब हो गया है। ह 
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इससे टूटता नहीं है । इस इससे इता नहीं हे । इस संकल्प को धारण कि द मे 
अनन्त सृष्टिया बीत चुकी हें । इसकी बद्धपन की कल्पना र्हः 
मूळ हो गयी है। यह समझने उगा दे कि मैं तो बद्धप्राणी |. 
मुझे जन्म-मरण खभाव से मिळना ही है, कमो का फळ मुझे भोगना | 
ही है, मेरा गर्भवास टळना नहीं है, जन्ममरण के चक्र से मेर 
छुटकारा कभी भी नहीं होना है, बस इसी तरह के. विचार ही 
तो बन्धन कहाते हें । बद्धता की प्रतीति के सिवाय और तो 
कुछ बन्धन है ही नहीं। रेशम का कीड़ा जैसे अपने आपको 
बांधकर मौत को नीता दे लेता है--अपने हाथ से अपनी कक 
तय्यार कर लेता है, इसी प्रकार अपने को बद्ध मानकर--स्वयं 
स्वीकृतापराधी (इक़्रारी सुजरिम) होकर अपने आप अपनी मरी | 
से बद्धं हुआ फिरता है और जन्म-जरा-मरण आदि की चोपाढ | 
बन रहा हे । अद्वैत तत्व का प्रत्यक्ष जब तक नहीं होता, तब | 
तक बद्धपन नष्ट नहीं होता ।- अद्वैत के प्रंत्यक्षपन की बात | 
समझ न पड़ती हो तो यों समझो कि ज्ञानरूप से वह अद्वैत तत | 
समी को म्रक्ष है । दुलोक, परथ्वीछोक तथा पाताळ ळोक संम | 
को इस ज्ञान ने अपने पेट में रख छोड़ा है। कोई मी देश | 
और काळ 'ऐसा नहीं है जो ज्ञानसमुद्र में इबा न पडा ही दे 
यों स्थालीपुछाक न्याय से थोड़े अद्वैत को समझ कर 1 | 
अहेत को समझ छेना चाहिये । कार्य और कारण के स 
की युक्ति से तथा तजळान्‌ (उसी से उत्पन उसी मे जी | 
. उसी में प्रळय ) इस न्याय से अद्वैत तत्व का विचार करू ३ ४ | 
` चाहिए और मायामय द्वेत जब जब आये तब तंब pe त | 
इटाते रहना चाहिये । जैसे फळ पक कर डण्ठळ की छ विचार | 


ग 


हे इसी प्रकार साक्षात्कार में जब पूर्णता आती है पर्ष 
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errr 
 खयमेव छुट जाता हे 1.इसं तत्व का ज्ञान होने पर भी यदि भूख 
प्यास से इस तत्व को चोट लगती हो, यहद तत्व माग जाने 
| कोया ओझल हो जाने को तय्यार होता हो, तो भूख प्यास 
जिस अहंकार को लगी है उसी में रहने दो। दूसरे के धमो को 
अपने में मत लांदो । , ये भूख प्यास तादात्म्य कर लेने से ही 
आत्मा को लगती है । उस अध्यास को हटाकर अविक की 
' आवृत्तिये सदा करनी चाहिये । क्योंकि अध्यास रूपी शत्रु के 
हमलों को विवेक की ढाळ से ही रोका जा सकता है। चिदात्मा 
को अलग रक्खा जाय और अहंकार को प्रृथकू जाना जाय तो 
अब आप आजाद होकर करोड़ों पदार्थों की इच्छा कीजिये, 
` ग्न्य मेद हो चुकने से अब आपको बाधा नहीं होगी । ग्रन्थि 
भेद हो चुकने पर भी प्रारब्ध के दोष से इच्छायें हो ही सकती 
हैं| इच्छाओं से घबराने की जरूरत नहीं है । देढ में व्याधि हो, 
वृक्ष आदि पैदा हो या सूखे, अहंकार में इच्छा हो तो इससे 
चेतन आत्मा का क्या बिगाड़ होता हे? आत्म तल का ब्राड 
वैसे तो अन्यिमेद से पहले कुछ मी नहीं होता था यह व 
अगर समझ में आती है तो इसी को 'प्रन्यि-मेद' ह ह 
हैं। परन्तु अज्ञानी पुरुष इस बात को समझते > नड के होने 
तो एक 'ग्रन्थिः है ।. अज्ञानी और ज्ञानी मे. इस a दोनों 
' और न होने का ही मेद है। वैसे देखने में“ यों कही 
` एही से होते हे । नय के हटने की पहचान ७ नखो 
है कि आये हुए दुःखों से द्वेष नहीं करता त दी तरह से 
| से 'और ठरो? नहीं कहता । किग अ संग रख 
अ ` काम करता है । अर्थात्‌ अंदर से लाएं और बाहर स॒ हो 
न रहता है। जो ळोगकाम करना छोड़ देने को 
. फेर काम में लगा रहता है। जो लोग ५ ९ ४६० क 
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ज्ञान का फल मानते हैं वे चूक करते हैं । उनकी समझ में जय 
हुंआ ज्ञान तो शरीर आदि को निकम्मा कर देने वाला एक ; 
'प्रक्षार का रोग ही.है। छोड़ने की चीज़ तो संग है | व्यवहार 
छोड़ने की चीज ही. नहीं है | जिसे सुख की इच्छा हो वह संग 
क्रा. परित्याग करे । व्यवहार से किसी का.भी कुछ नहीं बिगड़ता। 
किन्तु संग से बिगाड़ होता हे | ठोक में भी किसी से मनुष्य- 
हत्या, का व्यवहार हो जाय और उसमें उसकी सक्तिन होतो 
वह उस पाप का अपराधी नहीं होता । व्यवहार के बन्द होने 
का, कारण ज्ञान नहीं हे । व्यवहार. के चलने और बन्द होने की 
बात को समझने के लिये 'वेराग्य? “ज्ञान? तथा “उपरम? को भछे 
प्रकार समझ- लेना चाहिये.। भोगों में दोषदशीन से वेराग्य उत्पन 
होता है, मोगों को व्याग देने. की इच्छा, वैराग्य का खरूप है, 
भोगों में . दीनभाव न रहना. वैराग्य का कार्य है । श्रवण, मनन 
और निदिघ्यासन करने से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता दे, सल और 
असल्य की पहचान हो जाना तत्वज्ञान का खरूपं है, ग्रन्थि का 
फ़िर न .ऊगना तत्वज्ञान का. कार्य है। यम ( अहिंसा, पले 
अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरिग्रह ) नियम ( शोच,सन्तोष,तप;खाध्याय, 
इश्वरभक्ति ) आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
समाधि करते रहने से उपरम पैदा होता है, बुद्धि का री 
खड़ा हो जाना उपरम का खरूप है, व्यवहार का घट जगा 
बन्द हो जाना यहः उपर: : ` काथ हे, तत्वज्ञान दे 
लोग जल्दबाजी में आकर बाह्य व्यवहार को बन्द ` | 


पर तुळ जाते हैं, उनके मनो- हैं । यों | | 
तुळ जाते हैं, उनके मनोव्यापार तो चढते ह “हेती | 


| 




























दस्ती व्यवहार को व्यागनेवाळे की अन्दर अन्दर अवन टब | 
जाती है । उसकी अतृप्त वासनायें कमी भी जाग की | 
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हि कर देती-दे । होना यद जास्त खड़ा कर देती हें । भा या दाढ 0 अशिकक 
हमारा मा तससंसार (बि गर क स 
`" अनि का हत) मर जाय या मार 
| .दिया जाय तब हम ईश्वर क संसार को (ईश्वर के द्वैत को ) 
, ध्यान में रखकर व्यवहार करने लगें। अर्थात्‌ अब तक जो 
कमे हमारे संसार में आसक्तिपूर्क हो रहे ये, वे अवईथर के 
संसार म अनासक्तिपूषक होने ढगें | यमादि का अभ्यास करने से 
हमारा मानस. जगतू छिपने लगेगा तथा इश्वर का संसार हमारी | 
आंखों के सामने आ जांयगा । यों दैवी सम्पत्ति का विकास होगा 
और वह भी धीरे-धीरे हमको पूर्ण-तत्व में जाकर जब छोड़ 
` दंगा, तबः अपने आप खाभाविक रीति से व्यवहार क्षीण होगा। . 
: उपरति के अभ्यास से ही सच्चा व्यवहार क्षय होगा। यदे | 
. व्यवहार क्षय करने में आसक्ति होगी. तो वह भी तो व्यवहार ( 
की तरह ही बन्धक होगी । व्यवहार का क्षय तो उपरम से होता 
है ज्ञान से व्यवहार का क्षय कदापि नहीं होता । वैराग्य और 
उपरम पूर्ण हों बोध रुका हो तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है । 
' बोध में पूणेता ह्रो फिर चाहे वैराग्य और उपरम पूर्ण न भी हो 
' (अधूरे हों ) तो भी मोक्ष अवश्य मिलेगा, परन्तु जीवन्सुफि 
` कां देवदुुभ आनन्द नसीब नहीं. होगा। अह्य-छोक तक को 
. ऐण-तुल्य समझना वैराग्य की अन्तिम सीमा है। देहात्मा की 
' तेरे पर तत्व को आत्मा समझ लिया जाय यह बोध की अन्तिम 
दशा है ।: सुप्ति की तरह संसार «४ जागरण में मी सूळ जाना 
४ उपरम कौ सीमा है | हमारे | आत्म-चेतन्य में जो यह जगत 
` रपी चित्र माया ने. बना दिया है ज्ञान की महिमा से इसकी 
> भोर ीर न देखकर जब हम अपने आत्म-चे तन्यः को शेष रख लेंगे | 
` पेषे जाचित्र को देखक्र मी मोद नहीं होगा।  :. | 
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पुरुष यदि अपने आपे को पहचान जाय कि यह तल गे | 
हूँ (मेरा खरूप यह दै) तो फिर न तो इच्छा करने की कोई ' 
वस्तु ही रह जाती है और न कोई इच्छा करने वाला तत्बही | 
शेष रहता है । यों आत्मज्ञानी को शरीर के सुखदुःखों के साथ 
साथ सुखी या दुःखी होना नहीं पड़ता। इसी बात का त | 
पूवेक वणन इस “तृप्तिदीप” नामक प्रकरण में जीवन्मुक्त महाशि 
म॑ रहने वाळी तृप्ति को बताने के लियि किया है। | 
इसे समझने के लिये जीव को दो मार्गों पर विचार Me | 
एक इसका भ्रम माग दे दूसरा इसका अधिष्ठान माग दै। गो. 
भ्रम भाग की प्रधानता होती है और अधिष्ठान भाग दबा | 
रहता है तब तो यह “जीब! अपने को “संसारी? माना कात | 
जब तो भ्रम भाग को मिथ्या समझ कर उसका अनादर 
दिया जाता है--जब श्रम को मुला दिया जाता दै ना 
माग ही प्रधान बन जाता है तब थही जीव 'मैं तो रना] 
तो असंग हूँ? ऐसा जानने ळग पड़ता दै । कल्पित स हे | 
नष्ट हो जाना जैसे सत्य नहीं दोता दै,ईसी प्रका, रोता दैप | 
बाळा 'मैं असंग हूँ? इत्यादि ज्ञान भी सत्य तो न "दुल | 


जैसे कों से कांटो को निकाल देते हैं इसी मी ह| | 








- कु, 2 a ५ | 

es 

4 डू रो हो tt 5 | 

~ भी . कक > Py > र प क ह संसार . i. F का न IETF त्‌ ह्‌ ही hs KD धरे हि LY 4 | 

ज्ञाना से भी असख संसार का नाश ता = Fe 
है 22000 
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| जब हम किसी बड़े भारी जनसमुदाय मे घुसते हैं तब 

| अपने खो जाने के डर से अपने शरीर पर कोई भी चिह् नहीं 

इर देते हैं । क्योंकि हमको इन शरीरों के आत्मा होने का सन्देह | 
| भी नहीं होता है, और हमें इस विषय में विपर्यय भी कुछ नहीं हेता | 
| है। इतना द्वी पक्का ज्ञान जब किसी को आत्मतत्व के.विषय में हो | 
| जाय--व्यापक जगदात्मा को ही जब कोई अपना आपा समझने. 
| ह्या पडे, जब कोई देहात्मज्ञान की पूरी पूरी बाधा कर सके--तब 
| ऐसे पुरुष की मुक्ति उसके न चाहने पर भी होती ही है । 

| यों तो यह आत्मतत्व सब को सदा प्रक्ष ही रहता हे, 
| एन्तु नित्य प्रत्यक्ष रंहनेवाळे भी इस आत्मतत्व- में 'परोक्षता? 
| और 'अपरोक्षता? तथा 'ज्ञान' और 'अज्ञान' दोनों ही बाते दसव 
' की तरद्द रहती हैं--कोई दस मनुष्य नदी को पार करके अच 
| को गिनने लगे । गिनने वाळा अपने को छोड़कर रोष नौ को 
| गिन लता था, और रोता था कि हाय ! दसवां तो नदी मे ड 
' गया । इस उदाहरण में दसवें को अपना “बान i - र त 
 भज्ञान? भी है । दसवें का उसे प्रलक्षः भी दै म सको ह 
| भी है। अब कोई भळामानस उन सब को bt , ह| यी 
` दसवां बता देता है, तब उसे उसका पूणे प्रत्यक्ष दजा ; F ४ 
| क भी नहीं होता | इसी प्रकार 
' फिर दसवें का अप्रत्यक्ष या अज्ञान कभी नह कि १ 
 बाक्मतत्व की बात भी है । यह आत्मत संसार की स र 
| ह - न पदार्था में आसक्त हकर) 
तो जानता हे, परन्तु संसार क स 
“पसार के सब पदार्थों को जाननेवाळा > अतुभमी कोरो 
ह sl 
के भुख से जब यह मार्मिक आत्मकथा सुनता न 
Pe जज बाहर. है, तब उसे आतम का-सवेव्यापक चेतना | 
वोर्‌ 1९ बार विचार करता हं,ततबर उस आत्ाm भः EE ली कः 
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का--जो असली कूटस्थ रूप है, उसका प्रत्यक्ष होजाता है। बन. | 
भवी छोगों के समझाने से आत्मा के न होने के नान्त विचार तो । 
सदा के लिए नष्ट होजाते हैं, परन्तु आत्मा के प्रतीत न होने के | 
जो श्रान्त विचार हैं वे तो तब नष्ट होते हैं जब समाधिपावना 

( तीत्र लगन ) से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह पिछली | 

` अवस्था जब आती है तब ही जीवभाव नष्ट होता है और सब्र | 
शोक छिप जते हैं । अपने निल्यमुक्तपने की नष्ट स्मृति दुबार 
जाग उठती है । इसी अवस्था को ध्यान में रखकर कदा है क्रि . 
“आत्मा को यदि जाना जाय कि यह तत्व मैं हुँ? । यों तो आला 
खयंप्रकाश तत्त्र है ही, परन्तु इतने से साधक का कुछ भी उप- | 
कार नहीं होता। जब साधक की बुद्धि आत्मा के इस खयंप्रकाशपने | 
को अनुभव (महसूस) भी करळे तब उस अवस्था की ओर को इस 
लोक में संकेत (इशारा) किया है कि “यह में हूँ। तू दी तो दस | 
हे? इस वाक्य पर जब विचार किया जाता है, तब खोया हुआ | | 
दसवां उसके सामने आ खड़ा होता है । इसी प्रकार “आलां | 
ब्रह्म है? इस वाक्य पर जब विचार किया जाता है तब भाला 
और ब्रह्म के एक होने की बात आंखों के सामने आखड़ी होती 
हे । दसवां कौन सा है ! इस प्रश्न के उत्तर में जब दसवां तू 

` है, यह कहा जाता हे और जब शेष नौ के साथ मिलाकर अपग 
| ` आपको गिना जाता है, तब अपने आपके दसंबैपन की र्त « 
जाग उठती द्वे । अब आप उसे हज़ार बार नदी में को निरी” | 

` ठीजिये और शिनवाइये अब वद्द दसवें को कभी मी नहीं भूर d | 
क्योकि उसे दसवें का अनुभवपूर्ण ज्ञान दो चुका दे । ws | 

` विचार के द्वारा जब आत्मा के व्यापक होने का ज्ञान बडु 1 
हुप धारण कर ळेता हे--या यों कहिये कि जब इस शी | 
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` विज्ञान बनजाता है, तब शरीरों के किसी भी व्यवहार में छगे 
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रहने पर भी अपनी व्यापकता भूल जाने वाळी बात नहीं रहती । 
बह अवस्था अभ्यास से पकते-पकते जब पूणे यौवन पर आती 
हे तब ब्रझाभ्यासी पुरुष. अपने को सर्वत्र परिपूर्ण ज्ञान और 
आनन्दरूप में पाकर खमावतृप्त रहने लग पड़ता है । 

हमारा जो जीव है वह क्योंकि अन्तःकरण से युक्त है इस 
कारण से ह्म केवळ उतने ही भाग के प्रत्यक्ष होने की बात तो 
समझ में आती है,परन्तु अन्तःकरण से रहित जो सवत्र व्यापक महा- 
चेतना है,उसका हमें कभी प्रत्यक्ष हो सकेगा, यह बात जिनको 
समझ में न आती हो वे इस पर यों विचार करें--दो गुरु शिष्यों 
में सेगुरु के कान में कुण्डल पहने हुए हों तथा शिष्य के कान में 
' कुण्डल न हों । अब हमें उन दोनों का पृथक्‌ पृथक्‌ परिचय दन 
. में एक का चिह्न तो कुण्डल का होना बताना पड़ेगा तथा“ दूसरे 
शिष्य का चिह्न कुण्डल न होना ही बताना पड़गा कि जिसके 
| कान में कुण्डल नहीं दै वही शिष्य है। यों जेसे किसी ख का 
` "होना? लक्षण हो सकता है वैसे ही किसी वस्तु का “न होना? भी 
लक्षण हो सकता है। इसी प्रकार 'अन्तःकरण का दोना जीव 
भाव की पहचान है तथा अन्तःकरण का न होना' या न जो 
रसभाव की पहचान मानी जाती है । यही कारण है कि नी र 
वेदान्त सच्चिदानन्द आदि धर्मों से उसका प्रतिपादन व कं 
कभी नेतिनेति की निषेध प्रक्रिया से उसका बर्णन करने लग i 
| ` हैं। जब दम अपने चिदात्मा पर से अपने ब न या 
_ (किंवा पाबन्दी) उठा सकेंगे,तब यही हमारी अब १ क्षुद ही . 
` व्यापक चेतना के रूप में, किंवा ब्रहम के रूप में; मकट ६१. 
द रहेगी । इस स्वयंप्रकाश चेतन के दशन 
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५२ पंचदशी ह. 
इतना ही करना पड़ेगा, कि हम अपनी दुरे ठ 7> ही करना पड़ेगा, कि इम अपनी बुद्दिवृत्ति को, उसे 
आकार का बना डाळ। ऐसा करने पर व्यापक चेतन को आइत 
कर रखने वाळा अज्ञान, नष्ट हो जायगा और स्वयं प्रकाश तत्र 
अपने आप ही दीखने छग पड़ेगा । परन्तु अनादि काळ से हमार 
मन में बेठे हुए ये विचार ही कि “हम व्यापक कैसे हो सकते 
हे £ हम तो कुछ करने और कुछ भोगने वाळे तथा परिमित केत 
में बद्ध रहने वाले प्राणी हैं? हमारे इस व्यापक रूप के दर्शन को 
दृढ नहीं होने.देते हैं । हमें अपने इस व्यापक रूप में याती 
संदेह बना रह जाता है या अपना यह व्यापक रूप भूळ कर फिर 
फिर वही संकीणता की भावना जाग उठती है । परन्तु जब हम 
सर्वोत्मना तत्पर होंगे, तब तो व्यापक रूप के दीन में सफळ न 
होने का कोई कारण ही नहीं रह जायगा। इस प्रकार के आल- 
दशन में विश्न डालने वाळी असंभावना और विपरीत भावना को 
हटाने का एक मात्र यही उपाय है कि. आत्मतल् में बुद्धि 
एकाग्रता के प्रयत्न को निरन्तर चाळू रखा जाय । नहीं तो भनादि 
काळ की वासनाएं इस विचार रूपी नन्हें बाळक को पनपने ही 
नहीं देंगी । एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि इस तत्व को 
यदि हम कुछ काळ के लिए भूल भी जायंगे तो भी कोई अन १ 
नहीँ हो जायगा । अने तो तब होता है जब हम इस तल को | 
पहले की तरह फिर संकीण समझने ळग पड़ते हैँ । तत्परता प ' 
जब कि यह तत्व बार बार स्मृति में छाया ही जा रहा दै तब ईत 

प्रकार की विपरीत बृत्ति के जाग उठने का कोई अवसर ढी 

नहीं रह जाता है । जब आन्तरदर्शन पर विश्वास बढ़ता है व 

बाह्मदशन पर से विश्वास उठ चुकता है तब जितने दिना ९ 

के लिए यह शरीर रचा गया हे, उतने दिनों तक बाह्य पर 
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“वी वो है, परन्तु दृष्टिकोण बदल जाने से अब हेशरहित जीवन- परन्तु दृष्टिकोण बदल जाने से अब क्शरहित जीवन- 
यात्रा होने ळग पड़ती है। अत्र उसे शरीर के सुख दुःखों के 
अनुसार छुखी दुःखो नहीं होना पड़ता है । जगत्‌ की भसारता 
को समझ चुकने पर इच्छा करने वाले की और अभिलाषा करने 
योग्य पदार्थ की विचारह्दीन भावना पर कुठाराघात हो जाता है। 
फिर तो तेळरहित दीपक जैसे बुझ जाता है उसी तरह संसारताप 
स्वयं शान्त हो जाता है। अत्र तो तमाशे में देखते हुए काल्यः 
निक पदार्थों की तरह इस संसार के प्रिय से प्रिय समश्च जान 
वाळे पदार्थी को मी खुशी खुशी छोड़ा जा सकता है । इस प्रकार 
का तत्व दर्शन हो चुकने पर भी जब तक इस शरीर के जीबन 
का काळ रहता है तब तक इच्छा अनिच्छा और परेच्छा प्रारब्धों 
से प्रभावित होऋर लौकिक भोगों में प्रइत्त होते ही रहते हैं. । इस 
प्रकार की प्रारव्धप्रवृत्ति की रोक थाम करना अत्यन्त (लस 
हे । युधिष्ठिर और राम जैसे तदी लोग भी इस प्रकार क री 
हार को रोक नहीं सके हैं। आत्मदर्शों की तथा ६ ञे 
इच्छाओं में यही भेद होता दै कि आत्मदरा की डी ह ब 
को व्यसन की उत्पत्ति नहीं हो पाती। उस भोगों का भोग तो. श्र 

$ परन : = व्यसनी (दास) नहीं बन जाता। 
हो जाता है परन्तु वह भोगों का व्यस 


जब कि हम संसारी छोग भोग भी मोरत है और आ ना 
दास भी बन जाते हैं। भोग देकर चरिता पकी लोगों 
ज्ञानी और अज्ञानी दोनों काढी मर जा ह रह (आगे को भी 
की इस श्रान्त धारणा से कि ये मोग तो नो र लगता । जब 
भोगों का व्यसन छग जाता दै । वह हानी ता तब व्यसन 
कि यह सारा ही जगत्‌ उसका अता ल | तत्वज्ञान 

से प्रभावित होने का कोई अवसर दी नह क चुद हे अ च 
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व ही तो व्यवहार में ही देय प 5- जा सकता है 
व्यवहार रुक जाने पर तत्वज्ञान का प्रभाव देखने को मेज न 
सकता । यही कारण है कि निर्विकल्प समाधि को तत्वज्ञान र 


“*€*€*€४/५/४/४/४४/४””९./९.१/"२./९_”२./२/२_/ 
का जो प्रभाव हे वह तो व्यवहार में :. 


अवस्था माना ही नहीं जाता । 'निर्विकल्प समाधि तो उपरति की . 


ही एक अवस्था हे । वह ज्ञान की कोई सी मी अवस्था नहीं है 
हां, यह बात तो है कि जगत्‌ की मायामयता का सम्पूण र | 
तभी झो सकता है जब कि चित्त का निरोध हो चुका हो । मनुष्य: 
जीवन की गम्भीर समस्याओं को समझने का अवसर चित्त के 
रुकने पर ही आता है । इस भाव को लेकर चित्त के रोकने का 
अभ्यास किया जा सकता है । परन्तु चित्तनिरोध ही हमारा 
एकमात्र लक्ष्य नहीं हे । आत्मरूप का अनुभवयुक्त ज्ञान हो जाना 
ही राजयोग का मुख्य ध्येय है । आत्मा के स्वरूप का इस प्रकार 
का दर्शन मिळ जाने पर ही शरीरों के साथ सुखी दुखी न हो 
सकने की शान्तिवर्धक अवस्था आती है । हमारे ये तीनों शरीर 
स्वभाव से ही दुःखों के निवासभवन हैं । शरीर में वात,पित्त, कफ 
की न्यूनाधिकता से करोड़ों बीमारी खड़ी होती रहती हैं । मन मे 
काम क्रोध आदि की अशान्तिकारक भावनाएँ आती ही रहती 
है । यों इन शरीरों में स्वभाव से ही दोष भरे पडे हैं । इन दोषो 
स इनका वियोग कर सकना ऐसा ही असंभव है जैसे धडे 
मिट्टी से अळग करना । परन्तु अविद्या से प्रभावित होकर जब 
इन दुःखपूणे शरीरों की और आत्मा की परस्पर एकता मान ली जाती 
` तब परस्पर में धमो का लेन देन हो जाताढै। आभा की । 
त्यता इन रारीरों में मान कर इस सम्पूर्ण मिश्रण को अपग ' 
स्वरूप समझने की भूळ की जाती है। शरीर दुःखी दी 7. 


he 


डुग के किसी भी व्यक्ति के दुःखी होने से अपने को ही दुःखी 
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| मानते हुए कुठुम्बनेता की तरह अपने आपको ही दुःखी माना 
जाने लगता है । यह भूल साक्षितत्व का ध्यान न आने तक ही 
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, चढती है । सर्पबुद्धि से भयभीत पुरुष पीछे से रज्जु रूप को | 


| पहचान कर जैसे अपनी पहली समझ पर इंसता है, 
' उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी पहली भ्रान्ति पर उपहासपूण 


छपी इसी अपराध को क्षमा कराने के लिये ही मानो साधक, 
बान की अनन्त आतृत्तियो किया करता हे और जब तक 
स्पष्ट रूप से व्यापक चेतन अलग और ये शरीर अलग दिखायी 
देने नहीं लगते, तब तक ज्ञान की आवृत्ति करता ही जाता ह्वै। 
| इस अपने पूर्वापराध को क्षमा कराने को इसके सिवाय दूसरी 

| कोई विधि ही नहीं है । जब तक यह प्रारब्ध देह है तब तक 
| जीवभाव की गन्ध कभी कमी तो ज्ञानी के ब्यवहार में आया व दी 
| करेगी । परन्तु इतनी सी घटना से तत्वज्ञान को विनष्ट हुआ 
' नहीं समझा जायगा | क्योंकि जीवन्सुक्ति नाम का कोई ब्रत 
| नहीं हे जो साधकों पर लागू कर दिया गया हो । यह तो र 

| क्रम से चळता है--जैसे धीरे धीरे उनति करता है-इसे 

| वैसा का वैसा ही चळने देना पड़ेगा।. दसंबै के क 
| दृशन्त में भी यही बात है कि दसवें की अप्नाति कप 
, तो उसका ज्ञान होते ही नष्ट हो जातां ददै । परन्तु के पहने रे 
| में सिर पीटते पीटते जो घाव पड़ गया है; वह थे है कि 
| महीने में जाकर अच्छा दो पाता है। दश र व्र > 
| दसंध के न मरने के मालाम से उसे जो हष र ली ज 
| के घाव की पीड़ा को उपेक्षित करा देता है र र ज॒ते हैं-ने 
' चेतन के प्रन्यिमोक्ष से प्रारथ दुःख तो ढकी जात | | 








| उपेक्षा का भाव आता है। जड और चेतन के मिश्रण | 
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नगण्य होजाते हैर फिर दळले घेण होजाते हैं--वे. फिर सुळ्झाने योग्य समस्या नहीं ह. 
~ शरी $ खा ९ रह 
जात । शरीर आदि की रचना यदि केवळ अज्ञान से हुई होती 
तो हां संसारविषयक भ्रमपूर्ण धारणा के इटते ही शरीर कामी 
पात होजाता । परन्तु इनकी रचना तो अज्ञान और कर्म दोनों े 
य्यक. 

् | पूरा पूरा शान्त नहीं हो लगा, त्र | 
यह ज्ञानिंशरीर. जीवित रहेगा ही और संसार तथा मोक्ष का | 
मिश्रित अनुभव लेता ही रहेगा । इसके पश्चात्‌ ज्ञानी की तृपतिमे 
एक अभूतपूव.परिवतन की अवस्था आयेगी । अब ज्ञानी को कुछ | 

भी कत्तव्य शेष दीख नहीं पड़ेगा । अब वह दूसरे कर्तव्याक्रान्त 
लोगों को पहाड़ पर चढ़ हुए पुरुष की तरह उपेक्षाभाव से | 
दखगा । अब वह अपने मन से ऐसे प्रश्नों की झड़ी ळगादेगा 
कि जिन का उसके मन पर जीवन्मुक्त होजाने के सित्राय कुछ मी | 
सन्तोष जनक उत्तर नहीं होगा । मन के इस निरुत्तपने का | 
परिणाम यह होगा उसे अपना संसरण का विभाग, अपने छामा" 
छाम के विचार से तो एकदम बन्द कर देना ही होगा। हैं| 
जिस शास्रीय मागे पर चलकर उसने मुक्ति का. मह्दालाम उबा 
है, वह मागे दूसरों के लिये भी अक्षुण्ण बना रहे इस 
| संग्रह के विचार से अपने जीवनर॒थ को शाख्नीयपद्धति पर थै | 
 दौड़ाता चछा जायगा । परन्तु एकं बात भले प्रकार समझ रब | 
की है कि ज्ञानी की शा्रीयमाग पर कर्म करने की अपनी ४४ { 
भी आवश्यकता नहीं है | उसके ज्ञान की. स्थिरता में कर्म का 
उपयोग छेशमांत्र भी नहीं है । उस के ज्ञान की. 


निल्तर धार बहेगी वह कमी करने से नहीं वेशी ।. 
हृ सकेगी! | 










वह तो एकमात्र ज्ञान के अबाधित होने से ही बहती र 
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| इसके अतिरिक्त कोई सा भी सांधन ज्ञान को. निरन्तर स्थिर नहीं 

| ख सकेगा । इस बाधित संसार का यइ विस्तृत पसारा उसके... 
जन को मार गिरायेगा ऐसी तो शंका ही निमूळ है। येसब | 

| द्वार जब अपने पूर्ण यौवन में थे तब उन सब को मार कर॒ 
आत्मळाभ करने वाखा ज्ञान, क्या भला अब इन मृतों स मार खा... 
सकेगा ! जिस ज्ञान ने बचपन में सारे पसार को सकोड़ दिया | 

' या अब अपने यौवन में उनसे कैसे हार मान लेंगा? ज्ञानहो | 

| चुकन के पश्चात्‌ भी दीखते रहने वाळे इस संसार रूपी मुरदे से 
ते ज्ञानराजा की कीर्ति ही बढ़ेगी । इस प्रकार का ज्ञान जिस 

| शनी को कभी मी छोड़ कर नहीं जाता, उस ज्ञानी के देह्वादि 

¦ कुछ करें या न करें इन घटनाओं से वह प्रभावित नहीं होता 
प्रवृत्ति की ओर जिसको आग्रह दै वह तो ज्ञानी की पंक्ति में 

| केने का अधिकारी नहीं है । क्योंकि सांसारिक या पारमार्थिक 

पुस पाने के लिए यत्न करने का भाव यही है कि अभी तक वह 

| पुख के स्वरूप को पा नहीं सका है । एस अवसर पर ज्ञानी का 

| एक ही क्न्य है कि ऐसे लोगों में र कर इन्हें कत्तव्य क ! 

| पाठ स्वयं व्यवद्दार करके सिखाया करे । तथा निशा को. १ 

| केमा के दूषण दिखा दिखा कर कमे करन स छुड़ा छुड़ कर 

| उन्हें ज्ञानमाग पर डालता जाय | अपने मानापमान की कुछ भी 

| खा न करके उन्हें अपने-अपने अधिकार के अनुरूप मागा पर 

| शेता जाय | यह अमानवी अवस्था जब प्रात हो चुकेगी तब 

| कौ देव दुर्लभ कृतकृत्यता का वर्णन करने के लिए मानवी माय 

दिवालिया हो जॉना पड़ेगा । आइये उस स्थिति का अशुर र 


; के ए हम आज से ही उद्योग प्रारम्भ कर द्‌ 
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-कुटस्थदीप का संक्षेप _ 
किसी भित्ति पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा हो । उसी भित्ति 
पर यदि दर्पण के सूरज का दुहरा प्रकाश पड़ जाय और वह 
भित्ति दो प्रकाशों से जगमगा उठे, इसी प्रकार निर्विकार चेतन्य 
ने इस देह को भी साधारणतया [अन्य सृष्टि की तरह] प्रकाशित 
तो कर ही रक्‍खा है परन्तु इस देह को ही इस बुद्धिस्य चिदा 
भास ने दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित कर डाला है । यो, देह 
को प्रकाशित करने वाली दो चेतना हैं । इसे समझने के ढिए 


कल्पना करो कि एक भित्ति पर बहुत से दपेणो की दीय पर | 
रही हैं, उन बहुत सी दीप्तियो के बीच बीच में जहाँ दपण की | 
दीप्ति नहीं पड़ रही हैं वहाँ सूर्य की सामान्य दीप्ति तो दीखती | 
ही है । इतना ही नहीं जब एक मी दर्पणदीति शेष नहीं 
जाती तब भी वह सामान्य सूयदीमि दीखा ही करती दै। (४. 


प्रकार चिदाभास से युक्त जो बहुत सी बुद्धियों हैं उनव बीच 
बीच में [जहाँ एक बुद्धि नष्ट होती है और दूसरी उसन 


की तैयारी में ढगी रहती है तब बीच में] यह कूटत्यतल ए 
है । विवेकी लोग इसी कूटस्थ को पहचानें । सुरि के 5 | 


< 


कूट i 


कोई मी बुद्धिृत्ति नहीं रद्द जाती, तब इन बु ' क 


को जो कोई तत्व प्रकाशित किया करता है वह प. 
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जो बुद्धि घटाकार हो गई दै, उसमें जो चिति है, वह तो 

केवळ घट को ही प्रकाशित कर सकती है । परन्तु घट में जो 

बातता नाम का धर्म आ जाता है ( जिसके आने पर हम कहने 

ठते हैं क्रि हमने घट को जान लिया) वह तो ब्रह्म चैतन्य से 

ही प्रकाशित हुआ करता है । भेद केवळ इतना ही होता है 

कि--बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले वह ब्रह्म इस घट को 

अज्ञात रूप से प्रकाशित कर रहा या । अब बुद्धि के उत्पन्न हो 

जाने के बाद तो वही ब्रह्म इसको ज्ञात रूप से प्रकाशित करने 

ढगता है । समझते हो ज्ञान क्या है ! भाले की नोक पर जैसे 

| होहा छगा रहता है इसी प्रकार बुद्धिदत्ति के अप्र भाग में जब 

| चिदामास ळग जाता है तब उसे ही शान कहते हैं। अज्ञान 

| का विवरण हम क्या करें । वह तो जाड्य ही दै। अथात्‌ रवय | 

| स्फर्ति का न होना ही अज्ञान करदाता है। अब जो कोई घडा. | 

ज्ञान से व्याप्त हो जाता है तो उसे “हात घट कहते हैं, तथा 

जो घडा अज्ञान से व्याप्त रद्द जाता दा ठोक ती ( 





जाता हे । जैसे “अज्ञात घट, ब्रह्म से भारय रहता है टीक च 
तरह “ज्ञात घट! मी ब्रह्म से ही भारय होता दे । न. 
उपयोग तो केवळ इतना ही दै.कि वढ जतिता ना, 


घम को उत्पन्न करने के पश्चात. 
उसमें उत्पन्न कर दिया करे । इस ो उम प नका 


बह चिदाभास क्षीण हो जाता है । 6 
आभास न पदा दो, उस बुद्धि में तो शातता को म र 
हाबी न ग के लाती है। वह 
का उदय हो जाता है तब ब यह क 
; | अह्म चैश्षम्य तो ( १ )बुद्विइचि (९) hi ग 
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घट को प्रकाशित करने वाला तो अकेळा चिदाभा। 0 चिदाभास ही है। जा 
बट में ज्ञातता नाम का धर्मे आ जाता है तब उसमे दुहरा चैतन्य 
हो जाता है । जब हम कहते हैं कि “यह घट है? तब यह कथन 
चिदाभास की कृपा का फळ है | जब हम कहते हैं कि 'घट को 
जान लिया? तब यढ कथन ब्रह्म के अनुग्रह से हुआ करता है। 
यों व्यवहार के भेद से भी चिदाभास का और ब्रह्मत्व का भेद 
जान लेना चाइिए। देह से बाहर चिदाभास और ब्रह्म का विवेक 
` यहाँ तक हमने किया है । आइये अब यहद भी देख ठे कि-देह ; 
के अन्दर के मामलों में ये दोनों केसे रहते हैं £ तपा हुआ लोहा 
जेसे केवळ अपने आपको ही प्रकाशित किया करता है, इसी 
प्रकार चिदाभास से युक्त जो अइंवृत्ति और कामक्रोधादि बिया 
&--जिनमें तपे हुए लोढे में अभ्नि के समान ही चिदाभास व्याप 
हुआ रहता है--वे वृत्तिय केवळ अपनी ही मासक होती हैं| 
इतना सामथ्यं उनमें नहीं होता कि वे दूसरे की मासक हो सके। 
इन वृत्तियो का यह स्वभाव है कि ये क्रम क्रम से रुक रुक कर 
पैदा होती हैं, और सुति मूछो या समाधि.के समयतोसबकी _ 
सब विलीन हो जाती हे--तब इनमें से एक मी शेष नहीं रह _ 
) जाती । अब यदि अन्दर के कूटस्थ तत्व को समझना हो त 
समझना चाहिए कि--जो निर्विकार रहने वाळी वस्तु, इन से 
बृत्तियो की सन्धियों को, और इन सब. दृत्तियो के अमावां 
अकाशेत किया करती है अथवा जाना करती है, वही निक 
' वस्तु 'कूटस्थ' कहलाती है । जैसे बाह्य घट में दुगना ची Hp 
जाता है, इसी प्रकार अन्दर की वृत्तियों में भी दुगा ps 
श्कट्ठा हो जाता है । यही कारण. है क्ि--सन्धियों मी पर 
 चततियो में चैतन्य की अधिक ,विद्यदता,पावी,जाती ३) ६ _ 


न) 
(29 न 
of 
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| ३ स्वयं प्रकाश होने के कारण इनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती 

और उनमें ज्ञातता भी उत्पन्न नहीं होती । ये वृत्तियो जब उत्पन्न 

| हो जाती दे तब दे उत्पन्न होते ही स्वविषयक अज्ञान को भगा 

देती है । यों अज्ञान की व्याप्ति भी इन वृत्तियो में नहीं रती 

शर अज्ञातता भी नहीं होती । | 

जिस दुगने चैतन्य का वर्णन ऊपर किया है, उसमें से जितने 
` चेतन भाग के जन्म और नाश होते इए प्रतीत होते हो, उसे | 
| तो अकूटस्थ मान छो तथा जो अविकारी माग प्रतीत होताहो | 
| उसे “कूटस्थः जान छो । देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदि सेयुकजो | 
| जीवाभास रूपी श्रम हदो गया है, इस भ्रम का अधिष्ठान जितना | 
। कुछ चेतन है, उसी चेतन को हम "कूटस्थ! कह रहे हैं । तथा 
जिसको वेदान्तो ने सम्पूण जगड़म का मूलाधिष्ठान बताया है 
| उसे हम '्रह्ः कहना चाहते हैं। जब एक दी चैतन्य में इस 
सम्पूण जगतू का आरोप कर लिया गया है तब इस जीवामास 
| के बिषय में जो कि उसी का एक माग है शंका करनी व्यथ हे । 
| जगत्‌ और जगत्‌ का एकदेश यह चिदाभास ये दोनों आरोप- 
| णीय पदार्थ हे । यदि कोई किसी महायुफि से इन दोनों आरोप- 
| णीय पदार्थों के भेद की विवक्षा करना होड र 
| एक की एक ही रह जाती है फिर तत्‌’ ले! पदार्थो पा २ प 
| नहीं रह जाता । अर्थात्‌ चिति में जो भेद है वह तो औपाधिक 
। | किया भ्रास्तिजन्य है । सच्ची तो एकता ही है । भ्रम का कारण 


| तो यह होता है कि- इस आभास ने बुद्धि के _कठूल भोक्तुत्व 
| आदि घमा को तथा आत्मा के स्फृति नाम के घम को अपने में 
| धारण कर छिया हे । भ्मस्यळ्‌ की चांदी मे न र 
का रोप्य प्य 'चर्भ दींखते और वह कल्पित मानी जा 

बो होने ही परम दीबते 5 
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हे, इसी प्रकार दोनों के ब दोखे से २. 11 00 इसी प्रकार दोनों के धर्म दीखने से यह आम 
वस्तु ही हे । 
बुद्धि क्या है ! आभास कौन दै £ इन सब में आत्मा नाम 
का पदार्थ कहाँ छिपा बैठा है £ यह जगत्‌ का बबण्डर दसे न 
कर खड़ा हो गया है £ इन प्रश्नों को जब कोई सन्तोषजन 
रीति से नहीं छुलझा ठेता तब उसे मोह में ईसना पड़ जाता | 
हे । इन प्रश्नों का हल न करना ही 'संसार?. कहाता है। यही. 
मोह मुमुक्षु लोगों को हटाना है। यही सब अनर्थों का मूढ | 
निकास है । जिसने तो बुद्धि आदि के स्वरूप का विवेक क | 
लिया हो, वही ज्ञानी है, वही सब अनथों से मुक्त हो गया है। , 
यह बात वेदान्तो ने डंके की चोट कही है । | 
जिस संसार और जिस मोक्ष का वर्णन उपर किया _ 
है, उनको यदि कोई सच्चे मानों में समझ जाय, यदि किसी को | 
यह माळूम हो जाय कि ये बन्ध और मोक्ष तो केवळ अविवेक 
की खसकीळी बुनियाद पर चिन कर खड़े कर दिए गये है तव ! 
फिर बन्ध किस का ! और मोक्ष किस का £ इत्यादि कानी . 
का समाधान साधक के हृदयं में स्वयमेव हो जाता है--वह जा. 
जाता द्वे इन प्रश्नों को जिसने हल नहीं किया वह बदर है । | 
जिसने इन प्रश्नों का हल कर दिया वह सुक्त दी दै । | 
इस कूटस्थ तत्व को संक्षेप में यों समझना चाहिए किं | 
बृत्तियां उदय हो जाती हैं, तब यह तंत्व बृत्तियों का सी . 
होकर, जब तक वृत्तियों उत्पन्न नहीं होतीं तब तक यरद : 
त के प्रागभाव का साक्षी बन कर, आत्मजिज्ञासा जव हे 
को हो जाय तब यह तत्व उसी का साक्षी रद्द कर उ 
(° "5 से न | रह | 
म॑ अज्ञानी ह” ऐसे अज्ञान के साक्षी के रूप में, पर्द | 
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। तो 
| स्वच्छ होते हैं । ये दो रो. र म 
| हो जाता दे कि-वे सब क्यो 
| उस माया शक्ति ने ही उन दोनों को चिदूरूस 


| ' कूटस्थ के मायिक होने 





| यह कूटस्थ तत्व समी ,भथा वण | 

३ इससे उसे “सम्पूर्ण” मी कह देते हैं। यद कूटस्थ तल ल 
Cs Fo 

| और ईश्वर आदि की कल्पना से बहुत ऊपर रडता है । यह 

| एक स्वयंप्रकाश केवळ तथा कल्याणस्वररूप तत्व हे । 
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ता है । वह साक्षी कूटस्य तत्व इस असत्य जगत्‌ का आठम्बन 
३ इससे इसे “सत्य कईते हें । समूण जड पदार्थों का प्रका- 
गक होते से इस तत्व को 'चिदूरूप' मानते हें । . सदा ही प्रेम 
दा स्थान होने से इस साक्षीतत्व को ' आनन्दरूप समझते हैं। 

गे का साधक हे, और सभी से सम्बद्ध 


यद्यपि माया ने आमास के द्वारा “जीव'और “इश्वर? की स 
कर डाळी है, फिर भी यें दोनों काच के घड़े के ir ह 
काच का घडा जैसे मिट्टी के घडो से स त 
ये जीवेश्वर मी. देवादि की अपेक्षा स्वच्छ ६ व | त ह्य 
दोनों ही अन्न से बनते हैं, फिर भी मन, देह ण 4 
इसी प्रकार मायिक होने पर भी अन्य मायिक प 





नीं 
दे देखते + कि मारी श्र 
डाला है | हम तो दे वि 


ह चेतन 
आदि को न कर ही डालती हैं। ति सहा 


आ ळे 
जीवेश्वरों को उत्पन कर डाळे ई मीन पेस 


हो £ परन्तु मायिकपने के वह” व कह बेठो । क्योकि 


हदी हठा 
जाओ कि कहीं कूटस्थ ss he न ला 
सम्पूर्ण वेदान्त एकस्वर "दी इसी कूट के 
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बना रहे हैं । वे इस कूटस्थ के विरेणे बतो ज ट -- इस कूटस्थ के विरोधी कि 
, i ~ सी भी व्‌ 
नहा करत ह । इम औपनिषद लोग तो वेदान्तो र शक 


खो he ७), च्य 
छने का उद्योग भर करते हैं 1 तके के आधार से कुछ कहर 
का तो हमारा संकल्प ही नहीं है | यदि इम तर्क के सहार स 
ए 


कुछ कहते तो तार्किक लोगों को हम पर आक्षेप करने का अवर 


` "° ७... मई 
~= च्च्द अ 
~ 


काश भी मिल जाता । मुमुक्षु को चाहिए कि इस दुरवगा्य आत. 


तत्व को जानने के लिए केवळ श्रुति का ही सहारा पकड़ ठे । 
अति का अभिप्राय तो स्पष्ट ही यह है कि--इन जीव और श्व 
को माया ही उत्पन्न कर देती है । इक्षण से ळकर प्रवेश त 
जितनी मी सृष्टि है, सो सभी ईश्वर की बनाई हुईं है तथा जाग्रत 
से लेकर मोक्ष पर्यन्त का सभी जगत्‌, जीव का बनाया हुआ है। 
'अब कूटस्थ के विषय में भी सुन लीजिये--वह्द तो सदा ही 
कूटस्थ रहता हे । जन्म, जरा, रोग,. अनेक प्रकार की मानसी 
व्ययायें और मृत्यु अनादि काळ से क्रमानुसार बराबर होते | 
आ रह € | इन सब के होने पर भी इस तत्व में आज तक कुछ 
भी अतिशय नहीं हो पाया है । इसीलिए मन में यह निश्चय कर 
लीजिए कि--मरण और जन्म कुछ भी नहीं है । बद्ध और साधक 


कोई भी नहीं दै। । मुसुक्ष और मुक्त किसी को भी नहीं कहना | 


चाहिए । वह कूस्टय तत्व मट्टी के पुतलों में वृथा ही लुक छिप 
+र जन्ममरण का श्रमपूर्ण अभिनय कर रहा दै। मनीं 
वाणी के अगम्य इस तत्व को, जब वह श्रुति किसी साधक 

बता देना चाहती है, तब साधक की योग्यता के अनुसार या 
तो “जीव या ईश्वर? या फिर “जगत्‌? का सहारा लेकर इ 


अतामसनोगा इमनोगोचर तत्व का बोध ज्यों त्यो करके उसे करा देती | 
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का प्रतिपादन जहाँ तहाँ किया गया है। उसका परम तात 
तो जिस किसी भी प्रकार उस अगम्य तत्व का बोध करा देना 
ही है। बोध कराने की प्रक्रियायें मळे ही अलग अलग हों परन्तु 
तत्र तो एक द्दी होता है । क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना 
| है उन सब के चित्त एक समान नहीं होते--उनके चित्तो में 
| बड़ी विषमतायें पायी जाती हैं। उनके चित्तों की विषमता के 
| कारण बोध कराने की रीति मी भिन्न भिन्न हो जाती है | यह 
| वो मानी हुईं बात है कि--श्रुति का तात्पय तो एक ही हो 
| सकता है । फिर भी जो लोग उनका विरुद्ध अर्थ करके आपस 
| में जगड़ते हे, उसका कारण यह है कि ये लोग श्रुति के पूर्वापर 
| का विचार न करके, उसके तात्यये को न समझ कर, भ्रम में 
| पइ जाते हैं । विवेकी लोग तो श्रुति के सम्पूर्ण तात्पर्य को समझ 
| कर आनन्दससुद्र में विहार करने लगते हैं। विवेकी छोगों का 
| तर यह निश्चय होता हैं कि--यह मायारूपी मेध जगत्‌ रूपी 
| षछ को जब कभी इसके जी में आये, बरसाता फिरो । इसके 
| साने और उसके बरसने से, चिदाकाश की कुछ भी दानि या 
शम नहीं होता । 

यदि कोई इस प्रकरण में कही हुई प्रक्रिया का सदा ही 
| पार रक्खे तो वह अत्रय ही कूटस्थता का महालाभ करक 


| वि 
शेड । 










¢ 


` 
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` यदि किसी प्रतिबन्ध के कारण किसी को ब्रहन्ञान नहो | 
सकता हो और वह इस मागे पर श्रद्धा रखता हो तो वह ब्रह ' 
तत्व की उपासना ही किया करे । उससे भी उसे सुक्ति मिल ही 
जायगी | एक पुरुष मणि की प्रमा को मणि समझ कर उसे उठे | 
दौडता हैं, दूसरा पुरुष दीपक की प्रभा को मणि समझ कर उसे | 
उठाने चळता दे, इन दोनों को ही यद्यपि मिथ्या ज्ञान तो समन _ 
ही हो रहा है, तौ भी प्रयोजनसिद्धि में विशेषता पायी ही जाती | 
हैै-पहले को तो मणि मिळ जाती है, दूसरा उससे वंचित हे 
जाता है । दीपक की प्रभा को मणि समझना "विसंवादि भा | 
'(विंफलभ्रम) कहाता दे, मणि की प्रमा को मणि समझा अर | 
. भ्रम! (सफलंभ्रम) माना जाता है । भाप को घुआ समझी हि | 
` ` उससे अम्नि का अनुमान किया और वहाँ जाकर अरि कोपा ग 
लिया, यह भी संवादि भ्रम हद्दी हद । प्रत्यक्ष अनुमान तया गड 
ऐसे अनन्त संवादिभ्रम पाये जा सकते हैं । इसी मग १ , 
से मिट्टी लकड़ी और पत्थर तक देवता हो जाते है । नक क 1 
को उल्टा समझ कर भी जब अभिळषित फंड द रा 
जाय तभी वह 'संबांदिअम? कहा जाता दै । जैसे se 
होने पर भी ठीक फळ दे देता है इसी प्रकार शकः, js 
सना अम होने पर भी मुक्ति रूपी फळ कोदेहीदेतीद 
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I कि लि न 
बदान्तो के द्वारा अखण्ड एक रसात्मक तल को परोक्ष रूप 

पे जान कर उपासक लोग 'अहं ब्रह्मास्मि! भें ब्रह्मतल ही हूं! इस 

(कार उपासना करने लगते हैं। यइ पर परोक्ष ज्ञान का अभि- 

| प्राय यही है कि--अमी उसे प्रत्यग्व्यक्ति दीखने नहीं लगी है, 

अल शास्र के कहने से “ब्रह्म है? ऐसा एक सामान्य ज्ञान उसे 

शे गया है.। केवळ .परोक्षता रूपी इस कमी से ही उस 'अतत्य- 

बवान कह दना ठीक नहीं है । क्योंकि उसका ऐसा स्वरूप भी 
| ने अध्यात्मशाख्न ने ही बताया हवे । इस कारण जब शात्रीय | 
| तति से उस सच्चिदानन्द तत्व का निश्चय होता है तब परोक्ष होते | 
| पर भी वह ज्ञान तत्वज्ञान ही रता दै, अम नहीं हो जाता। | 
| नं ने तो यद्यपि महावाक्यो के दारा महा को प्रत्यक्‌ ही बताया 
| है और बह ह भी एसा ही, परन्तु जो लोग विचार नहीं करते, 


| उनकी समझ में यह बात आनी बड़ी ही कठिन है कि वह श्र | 
[नने का भ्रम जब 


| तत्र हमारा आपा ही है । देहादि को आत्मा म 
| तक जाग रहा दे, तब तक कोई भी पुरुष, क 


| कारण, ब्रह्मतत्व को आत्मा जान ही नहीं सकता । जो श्रद्धा 
हो जाना त 


| है, जो शाख्रदश दै, उसको ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान न 
| बहुत ही सुकर दै । अद्वैत के इस ऐसे परोक्ष ज्ञान को द्वत का 
है । लोक में देखा जाता हे 


| भ ज्ञान नष्ट नहीं कर र वो 

के--अत्यक्ष शिळाबुद्धि परोक्ष ईर >. द्वा 
| है। बताओ ? कि- प्रतिमा आदिके विष्युहोने | हि 
| ` को संदेह होता है । अश्रदरड लोग इस बात पर टी 
| न करें, उनका उदाहरण देना यहाँ ठीक नहीं है । se 
' गों मे देवळ अद्धा छोगों को दी अल 


NANI res 






| तो एक बार के आक्षोपदेश से ही उ" 
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के मुख से सुन कर जैसे कमोनुष्ठान किया जा सकता है ड 
` तरद्द आप्त की बात सुनते ही किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नही 
हो जाता है उसके छिए तो उसे फिर फिर विचार करना पढ़ता. 
है। परोक्ष ज्ञान को रोकने वाली तो अश्रद्धा है, और कुछ नह 
तथा अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबन्ध केवळ अविचार ही किया काता ` 
है । विचार करने पर भी यदि किसी को ब्रह्मात्मता का परान 
"न हो सके, तो उसे बार बार विचार करते ही जाना चाहिये | उपे 
समझ लेना चाहिये कि अभी विचार में कोई कमी रह गयो होगी। 
क्योंकि अपरोक्षज्ञान के होते ही विचार अपने आप रुक जायगा। : 
विचार की समाप्ति ही अपरोक्षज्ञान का अचूक चिह् माना गया | 
है । यदि मरण पर्यन्त विचार कर डालने पर भी किसी को आलः | 
लाभ न हो तो उसे उसके ग्रतिबन्धों का क्षय हो जाने पर जन्मान्ता 
में आत्मछाभ हो ही जायगा। व्याससुनि ने भी कहा हे कि- 
इस जन्म या परजन्म में भी विद्या हो जाती है । कठ-अ्रुति में भी 
कहा है कि बहुत से लोगों को तो सुनकर भी इस आत्म तत्न वा | 
ज्ञान (इस जन्म में ) नहीं हो पाता। वांमदव“को तो गमे मे 
आत्मतत्व का ज्ञान हुआ था । छोक में भी देखते हैं कि 
वार याद करने पर भी जो बात याद नहीं होती वही बात क | 
a 











दिन तयार नहीं हो जाते इसी प्रकार आत्मविचार उसी 

अन्तिम श्रेणी पर नहीं पहुँच जाता । किन्तु धीरे वीरे पका | 
है। बार बार. विचार करने पर भी जब तत्व ज्ञान न होतो - ण गा i 
ठेना चाहिये कि भूत, मावी' यां वर्तमान कोई सा प्रति se | 
जो कि ज्ञान को होने नहीं देता । इन तीनों में से कोर | बा 
बन्ध होतो वेदपारंगत ळोग मी मुक्त नहीं होते हैं । : 
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BSE) YTS अर शेड जज 
प्राय से श्रति ने हिरण्यनिवि का दृष्टान्त दिया है। भूगर्भ विद्या 
कोन जानने वाले लोग हिरण्यनिधि के ऊपर घूमते रहने पर भी 
उसे पा नहीं सकते । इसी प्रकार ये सारी प्रजाये प्रतिदिन ब्रह्म के 
पास जाती हैं, परन्तु [ विषयवासना रूपी ] अनृत से ढकी रहने 
के कारण, उसको पहचान नहीं सकती । किसी यति के लिये तो 
बीता हुआ महिषी का नेह द्दी ज्ञान में प्रतिबन्ध हो रहा था और 
| उसे तत्वज्ञान नहीं हो पाया था। उसके महिषी के स्नेह का अनु- 
| सरण करके ही जब उसे तत्व का उपदेश किया गया तब प्रति- 
बन्ध का क्षय हो जाने पर उसे यथाथे ज्ञान हुआ । | 
वतमान प्रतिबन्ध चार प्रकार का होता है एक विषयासक्ति 
दूसरा बुद्धि कीं मन्दता तीसरा कुतर्क चोथा विपरीत- 
ज्ञान पर अड़ कर बैठ जाना कि यही ठीक है |” शमदमादि 
श्रवणमननादि उपायों से [ जो भी जिस जिस प्रतिबन्ध को हटाने 
| में उपयुक्त है ] उस उस प्रतिबन्ध के इट जाने पर अपना ब्रह्म" 
| भाव हाथ आ जाता है। जन्मान्तर दिलाने बाळा जो आगामी 
| प्रतिबन्ध होता है, जिसको प्रारब्धशेष मी कहते हैं, यहद तो 
मोग के विना क्षीण नहीं हो पाता । यही कारण दै कि उस 
भागामी प्रतिबन्ध की निवृत्ति का समय नियत नहीं किया जा | 
सकता कि--इतने दिनों में आगामिप्रतिबन्ध नष्ट हो जायगा। | 
षह प्रतिबन्ध वामदेव का तो एक जन्म में ही क्षीण ह तो 
भरत को तो इसमें तीन जन्म धारण करने पड़े ये ड gi 
यहां तक कहा है कि जो योगग्नष्ट हो जाते हैं--[ जी तत्व 


 पोक्षात्कार पर्यन्त विचार नहीं कर पाते | जिन ती ह 
` मे ही छूट जाता है ] उनके प्रतिबन्ध की bb 
` बहुत जन्म छग जाते हैं । पर्त ध्यान रहे कि र रुकावट 
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कारण उनका विचार क नही हो जाता है । ज्यों ही उनका 
प्रतिबन्ध हटता है त्यो ही उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है । नीता गे 
यह भी कहा है कि--योगश्रष्ट छोगों को आत्मविचार के प्रभाव 
से पुण्यकारी लोगों को मिलने वाळे खगोदि लोक मिळते हैं । फिर 
भी यदि कोई अभिलाषा रह गयी हो तो वे पवित्र श्रीमानों के कुछ 
में जन्म लेते हैं [और वहां अपनी अभिलाषा को पूरा कर लेते 
हैं | ] यदि वे आत्म तत्व के विचार के प्रभाव से निःस्पृह हो गये 
हों. तो लौटकर योगियों के कुळ में ही जन्म लेते हैं । किन्तु ऐसा 
जन्म बड़ा ही दुळेम होता है । यह थोडे पुण्यों से किसी को नहीं 
मिळता । क्योंकि ऐसा योगभ्रष्ट इस कुछ में आते ही उसी पहले 
वाले बुद्धिसंयोग को पा जाता है । वेसा 'बुद्धियोग' उसे योगी मां- 
बापों से दायभाग के रूप में मिळ जाता है । फिर तो वह पहले 
से भी दूने उत्साह से प्रयत्न करने ळग पड़ता हे । उसका पूर्वी 
म्यास उसे बलात्‌ अपनी ओर खेंच ळे जाता है । यों सिद 
होने में अनेक जन्म छग जाते हैं । यदि तो किसी को अश्नलोक 
को पाने की इच्छा हो और वह उसे वहीं दाबकर--तलज्ञान ९ 
उसको न उखाड़ कर--आत्मविचार करने लगे तो वह भी सारी 
त्कार नहीं कर पाता । वह फिर कल्पान्त के. समय इस जगत 


) समष्टि अभिमानी के साथ मुक्त होता है,ऐसा शास्त्र का अभिग्राय धै 


२३५ २६ होते ~ न ल्< च उन्हें के 
कई तो ऐसे होते हैं कि उनके सांसारिक घन्थे उन्हें अपने आ 
विचार का अवसर ही नहीं आने देते। इस शरीर की दास 
मन की चाकरी में यदि उनके आठों पढर बीत जाय तो 


राते नहीं । परन्तु जिसकी कृपा से यह मट्टी का 1: ढ्यि ह. 
` फिरता है, उस अन्दर छिपे हुए प्राणाधीश की मीमा क्यों! | 
उन्हें एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिळता.। इतनी 8 | I 
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हि 
जे जग मल सा केर कलह जोर दस 
__ भार मूढ़ समझते ह। व उनके सहवास को भी यथाशक्ति:टाछा 
¦ करते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर ही तो कठ में: कहा 
है कि बहुत से पापियों को तो वह परात्मतत्व सुनने को मी: नसीब 
नहीं होता । | तती 

: जिस श्रद्धाळु की बुद्धि अतिमन्द हो, जिसे अध्यात्मदर्शी गुरु 
हाथ न लगे, या अनुकूल देश काछादि न मिल सके, वह इतना 
ही करे कि दिन रात ब्रंह्मोपासना ( प्रणताम्यास ) ही करता रहे। 
निरुण ब्रह्म की उपासना की रीति यह है कि उसके ज्ञान को 
बार बार दोहराता रहे । शैव्य प्रश्न के उत्तर में तापनीय उपनिषत्‌ 
में निगुणोपासना का कथन किया है । प्रश्न उपनिषत्‌ में त्रिमात्र 
ओंकार की उपासना का वर्णन आया है। कठ और माण्डूक्य में 
भी इसी निर्गुणोपासना का समुछेख पाया जाता है । निगुण उपा- 
सना को कैसे करें ! यह यदि जानना हो तो आद्य शंकसाचायंजी. 
के पंचीकरण नाम के पुस्तक को देखना चाहिये । एक बात इसमे 
ध्यान रखने योग्य है कि सारी शाखाओं में निगुण ब्रह्म के जितने 
गुण आये हैं, उन सब का उपसद्दार इस उपासना में . कर लेना 
चाहिये । उसमें “आनन्द? 'सत्‌? "चित? 'पूण! आदि जितने विधेय 
गुण हैं या अस्थूळ अनणु, अहृस्व, अदीध आदि जितने भी निषेष्य 
गुण हैं उन सभी का उपसंहार इसमें साधक को कर लेना चाहिये । 
ऐसा न हो कि किसी एक प्रकरण में जिन गुणों का वर्णन आया 
हे केवळ उन्हीं गुणों के आधार पर इस उपासना को करने टगे । 
उपासना करते हुए यद कमी न भूलें कि आनन्द आदि र 
और अस्थूळादि निषेष्य गुणों से एकमात्र अख ड आ र्द 
छाक्षत होता है । इन सबसे जो तत्व लक्षित दोता दे “बही तत्व 
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मैं हूं? ऐसा ध्यान साधक को यथाशक्ति आठों पहर रहना चाहर] | 
अब बोध और उपासना का भेद भी सुन छीजिये-बो तो 
बस्तु के अधीन होता है । इसके विपरीत उपासना उपासक के 
हाथ की बात होती है । बोध की उत्पत्ति विचार से होती है-- 
साधक न भी चाहे तो भी वस्तु के सामने आने पर बोध होता 
ही है । उसे वह रोक नहीं सकता । वह बोध रूपी दिवाकर जब 
उदय होता है तब इस सब संसार की सत्यता को भस्मसात 
करके छोड़ता है | जब इतना हो चुकता है तब साधक कृतकृत्य 
हो जाता है । उसके बाद उसे नित्य तृप्ति रहने लगती है । अव 
बह जीवन्मुक्त हो जाता है। अब तो वह प्रारब्धक्षय की बाट 
जोहन लगता है कि “यह कब समाप्त होगा! । 
ऐसा परमपद यादि किसी को पाना हो तो बह गुर के उप" 
देश पर विश्वास करे । उस पर किसी प्रकार का भी संशय न कर 
और अपने उपास्य का निरन्तर ऐसा विचार करे किस 
चिन्तन के बीच में, अन्य किसी भी विषय का विचार तक न आने 
दे। चिन्ता करते करते अन्त में ऐसी अवस्था आ जायगी कि साक 
को खयं ही यह भान होने लगेगा कि ओहो! यह चिन्त्यत्वरू, 
तो में ही हूँ। यहां पहुंचते ही साधक का चिन्तन भी छूट जाय! | 
फिर यह प्रयत्न करना चाहिये कि किसी तरह मरणप 
यही धारणा बराबर बनी रहे । क्‍योंकि उपासना पुरी १ 
होती है । कोई चाहे उसे करें, चाहे न करे, या जैसे जी | हा 
` कुछ का कुछ किया कर । इस कारण उपासकों से पर्द क 
विशेषरूप से कह देना.चाइते हैं कि वे इस उ ही. 
सदा ही किया करें। सुपने में भी वेदपाठ करने वारण न जाता 
का या सुपने में जप करने वाले जपिता का जो दल ही... 
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है वही हाळ उपासक का हो जाना चाहिये । उपासना की ऐसी 
प्रगाढता तो तभी होगी जब कि विरोधी विचारों को छोड़ कर 

4 निरन्तर भावना की जायगी और वासना का आवेश बढ़ने लगेगा । 
ऐसी उपासना सवपरित्यागी संन्यासमागी लोग ही कर सकते हों, 
यह धारणा ठीक नहीं है । क्योंकि इस उपासना में आस्था की 
अधिकता जब हो जायगी तब विषयब्यसनी की तरद, अपने 
| प्रारब्ध भोगों को मोगते हुए भी, अपना लोकव्यवहार करते इए 
| भी, यह उपासना बराबर चळ ही सकेगी । देखते हैं कि जिस 
| नारी को परपुरुषसँग का व्यसन पड़ जाता है, वह घर के कामों 
| में उलझी रहने पर भी, अन्दर मन में तो उसी परसग रसायन 
को चखती रहती है। ऐसा करते हुए भी उसके धर के काम 
काज बराबर चलते ही हैं । हां, इतना तो अवश्य दो जाता है 
कि उसके घर के काम ऊपर के मन से होने लगते हे । इसी 
प्रकार उपासना में निष्ठावाळे पुरुष, उपर के मन से तो संसार 
| के काम काज निभाते रहेँ । हम उनके ऊपर के मन को छीनना 
` नहीं चाहते | हमें तो वे अन्दर का मन ही दे दे । अन्दर के 
मन से तो वे आठों पहर अखण्डोपासना-रूपी दीपक को जगाते 
` रहें। जिस तत्वज्ञानी ने यह समझ छिया है कि यह प्रपंच तो 
मायामय है, आत्मा तो केवळ चैतन्य रूप है, फिर बताओ, ट्र 
व्यवह्वार में क्या उलझन होगी £ व्यवहार को यह ज़रूरत ता ह 
ही नहीं कि--यह प्रपंच सचा ही दो और न व्यवहार को यही 
दरकार है कि आत्मा जड ही हो,तब ही उसका कास त; हर 
इस बिचारे [व्यवहार] को तो केवळ साधनों की ही जरूरत होत 
| है। देखो व्यवहार के साधन जो मन, वाणी, शरीर अथवा | 
| बाह्य पदार्थ हैं, इनको तत्वज्ञानी तोड़ फोड़ कर तो फेक दी नह 
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देता है॥ फिर बताओ कि सका व्यवहार केते उ पर 
कह्‌ बेठना कि तत्रज्ञानी मी चित्त का उपमर्दन तो करता ही है। 

अरे भाई ! यह बात तो तुम “ध्याता! की कह रहे हो । तल्ानी . 
पुरुष कभी भी चित्त का उपमदन नहीं कर सकता | भलाक्या 
कहीँ घटतत्व को जान ने वाळा पुरुष भी बुद्धि का मदन मिवा 
उस एकाग्र करता देखा जाता हे £ यदि केवळ एकवार ज्ञान हो 
जाने पर फिर घट जैसा जड़ पदार्थ भी सदा ही भासने ळात | 
हे तो फिर खयग्रकाश यह आत्मा एक वार ज्ञान हो जाने पर सदा | 
ही क्यों न भासने लगेगा १ घटादि का निश्चय जब एक बार हो | 
जाता है तब उसके बाद घटज्ञान नष्ट तो हो जाता दै परन्तु पि | 
जब कमी घट की जरूरत होती हे, तमी उस घट को छेजा 
सकते हैं । उस घट में चित्त को स्थिर किये रखने की जरूरतही | 
नही होती । ठीक यह्वी बात आत्मा के विषय में मी समझ रखनी _ 
चाहिये--उसमें भी चित्त को स्थिर किये रखना आवश्यक न॑ | 
है। जब किसी को एक वार आत्मा के खरूप का निश्चय हो 
जाता हवे तब फिर जब कभी उसे अपेक्षा होती दै, तभी बहनी _ 
उसके विषय में कथन, मनन या ध्यान आदि कर ही सकताहै। | 
यदि कोई ज्ञानी भी उपासक की तरह लौकिक व्यबहार को पू | 
जाता है तो इस मूल को ज्ञान से हुआ मत समझो । यह bs | 
तो उसे ध्यान से हुआ हे । परन्तु यद घ्यान तो उस बगी” 
अपनी इच्छा से! ही पसन्द कर लिया है । शाख उसत | 
` करने को नहीं कहता । मुक्ति तो उसे केवळ ज्ञान से ही हक 
चुकी दे । यह बात वेदान्तों में अनेक जगह कही गयी दै। जर 
तत्वज्ञानी लोग ध्यान न करें तो वे मळे ही बाह्य व्य ह. ती 
रहे । उनकी प्रवृत्ति में, किसी तरह की कोई ४ 
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है । तलज्ञानी की मा बाह्य प्रवृत्ति मान कर अतिप्रसक्ति से. डरना 
ठीक नहीं हे । क्योकि तत्वज्ञानी के प्रति तो प्रसंग” किंवा विधि 
शाख’ ही नहीं होता । जिस अविचारी को देइ के वर्ण, आश्रम, 
आयु ओर अधस्थाओं में अभिमान बना हुआ है, ये सब विधि 
और निषेध शास्त्र केवल उसी के लिये बने हैं ज्ञानी का निश्चय 
तो इसके विपरीत होता है । उसे तो यह माळूम हो जाता है कि-- 
नेसे माया ने देह बनाया हे, इसी तरह वणोश्रमादि भी उसी ने 
घड दिये हैं । बोधरूप आत्मा के तो कोई वर्ण या आश्रम आदि | 
नहीं होते । जिसने अपने जी में से सम्पूण आसक्तियों को निकाल 
कर फेंक दिया हो, जिसका आशय निर्मळ हो चुका हो, वह तो 
मुक्त ही हे । ऐसा महापुरुष समाधि करेया न करे, काम करे 
या बैठा रेह, यह सब उसकी ( प्रारब्धानुकूल ) इच्छा पर ही 
| निर्भर होता है । इस बारे में शान की यह हिम्मत नहीं दै कि 
1 उससे कुछ करने को कह सके | जो पुरुष कामवासनाओं के 
| ` बन्धन से छूट चुका हो, कमे को छोड़ बैठने या करते जाने से, 
'फिर उसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता | समाधि ओर जप से 
| भी उसका कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ।. “आत्मा व 5 
! | उससे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाळ के समान मायिक ददे i ऐसा 
| स्थिरनिर्णय जिन्होंने कर लिया हो, उनके मन में वासना की 
| ठहरेगी ? जब कि तत्वज्ञानी में वासना ही नहीं रहती तब वह 
| उसे हटाने के लिए ध्यान भी क्यों करगा.! यान 
प्रसंग ही नहीं रह गया है तो अतिप्रसंग कहां स आयेग - जिस 
| बाळक के लिये विधि नहीं होती, ga अति प्रसँग भी र 
` देखते हे । जैसा बिधि का अभाव बालक को है वैसा ही तत्व 


| । को मी है | कुछ न जानने के कारण बाळक के लिये विधि नह 
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रहती । सम्पूण विधियों का बोझ तो अल्पज्ञ के कन्धों पर ही 
रहता है । एक प्र संगिक वात यह भी जानने योग्य है क्रि कर 
किसी ज्ञानी में शाप और वरदान का सामर्थ्य भी पाया जाता 
हे । सो यह सामर्थ्यं किसी दूसरे तप से उनमें आता है। झर 
को उत्पन्न करने वाले तप से यह सामथ्ये उत्पन्न होता ही नहीँ। 
ऐसी अवस्था म॑ जिन ज्ञानियों में शाप या वरदान का सामर्थ नहीं 
है, उनके ज्ञानी होने की शंका नंहीं करनी चाहिये । ग्रकृत बात 
तो यही कह रहे थे कि छौकिक व्यवहार जिन साधनो से 
चला करता है, तत्वज्ञान के हो जाने पर उन साधनों का उपम / 
( नाश ) नहीं हो जाता, इस कारण ज्ञानी लोग राज्यादि जैसे . 
बड़े से बड़े आरम्भ मी भले प्रकार निभा ही सकते हैं। उनको 
मिथ्या समझने से यादे किसी की इच्छा ही उधर को न चल्ती | 
हो तो वह भले ही ध्यान करने लगे और व्यवहार को बन्द कर 
दे । यह सब ज्ञानी के प्रारूध पर ही निर्भर होता है । इसके विप | 
रीत उपासक को तो चाहिए [कि वह तो सदा ध्यान ही कता. 
रहे । इसे तो यह कमी भी न भूलना चाहिए कि उस (उपास) | 
की ब्रह्मता तो केवल ध्यान के प्रताप से ही होती है। जो चग 
ध्यान से बनी है वह तो ध्यान के हृटते ही नष्ट हो जायगी । १९5 | 
सची ब्रह्मता तो जब उसका ध्यान नहीं भी रहता तब भी ग 
ही रहती है। इसलिए ज्ञान तो उसका बोधक ही हो सकती | 
जनक नहीं हो सकता । ज्ञापक के न रहने से सत्य १ 2 उ ' 
नहीं जाती । देसे तो उपासक मी ब्रह्म ही है, परन्तु अभी तक | 
_ को इस बात का निश्चय नहीं हो पाया है, इस कारण 3 गा 
 अह्ता उस के उपयोग में नहीं आती । जैसे भूखो मरने ते हर 
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मांगना भला होता है » इसी प्रकार और सब कामों से उपासना का 
दजो ऊँचा है । पामार लोगों के व्यवहार से तो यज्ञादि कर्मों का 
अनुष्ठान बेहतर है, उन यज्ञादियो से सगुणोपासना श्रेष्ठ है, 

| सगुणोपासना से भी निर्गुणोपासना ऊँची. मानी गयी है। इस 

ऊँचनीच भाव का निर्णायक आधार पूछो तो यह है कि ज्यों ज्यों 
विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्यों त्यों श्रष्ठता भी बढ़ने 
लगती है । निर्गुणोपासना के सर्वश्रेष्ठ होने का कारण तो यही है 
कि यह उपासना पीछे जाकर धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान के रूप में बदल 
जाती हे । फळ मिलने के समय जैसे सफल भ्रम प्रमाज्ञान ददोजाता 
है इसी प्रकार मुक्ति का समय आने पर यह "नियुणोपासना' ही 
र्विद्या? बन जाती है । निर्गुणोपासना में यही विशेषता है कि 
वह ज्ञान के सब से अधिक समीप होती दैं। वह निगुणोपासना 

जब पकने लगती हे तब पढिळे तो इसी की “सविकल्प समाधि” ह 

जाती हे । फिर पीछे से उस सविकल्प समाधि की ही “निविक- 

ल्पसमाधि' बन जाती है। यह निरोध नामक समाधि निर्युणोपासक 


को अनायास ही प्राप्त हो जाती है । जब किसी को निरोध का 


ता है, तब उस पुरुष क अन्दर 
महालाभ हो जाता है, बना यदि कोई बार बार 


रह जाती हे । उस असंग वस्तु की भा 


स्कल के याद आते ही बिजली को 
करे तो “तत्वमसि? आदि वाक्यों द जाता है। उस समय की 


चमक की तरह तत्वज्ञान का उदय के 

| य अवस्था की सराहना किन शब्दों मे करे-उस समय 
| . ही निर्विकारता, असंगता, नित्यता) a pa 
| = आदि का सच्चा भाव अम्यासी की बुद र = सबिता 
लगता है । इन का यथाथे मम तमी अम्यासी को समझ नरमी 

है। अपरोक्षज्ञान को उत्पन्न करने वाढी इस (१०५ 
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` होने ळ्गता है अर्थात्‌ मरते समय इस जन्म के जो सब सेट के 


छोड़ कर जो लोग तीर्थी मे टकराते हैं, और जपादि में व्यस्त परे 
रहते हैं, वे तो ऐसे हें जैसे हाथ पर रक्ले गुड़ को फेंक कर कोर 
दाथ को ही चाटने लगता हो। विचारक के सामने तो उपासक 
का दजो भी बहुत नीचा होता है, यह बात कभी न भूलनी चाहिए। 
यही कारण है कि--विचार न कर सकने की अवस्था में ही “योग 
किंवा “उपासना”? का विधान किया गया हे । जिन पुरुषों के वित्त 
अत्यन्त व्याकुळ हुए रहते हैं, उन को विचार से तत्वज्ञान हो ही 
नहीं सकता, उन के लिए तो 'योग' ही मुख्य उपाय है । क्योंकि 
योग करने से उनका धीदपे नष्ट हो जाता है । जिन महापुरुषों 
की बुद्धि कमी व्याकुळ नहीं होती, जिन का आत्मा केवल मोह के 
आवरण में छिपा रहता है, उनके लिए तो “सांख्य नाम का विचार 
ही मुख्य उपाय है क्योंकि उन्हें उप्तीसे झटपट सिद्धि मिल जाती 
छे । गीता में कहा हे कि--“सांख्यमार्गीः जिस परमपद को पाते दै 
“योगमागी भी वहां पहुंच जाते हैं । जिस ज्ञानी को यहद माढ्म है 
कि परिणाम में जाकर “सांख्य? और “योग” एक ही हैं, जिते 
इनमें भेद नहीं दीखता, उसी को शास्त्र का रम 
समझ छो । व 
जिसकी तो उपासना भी इस जन्म में अधकचरी रह गयी ह 
बह या तो मरते समय या फिर ब्रह्मलोक में जाकर तल काश | 
च औ 
दोता है और मुक्त होजाताहै। . कक 
मरते समय इस जन्म के विचारों का निचोड़ (सार)... 







| अर्श 
विचार होते हैं, उनसे यह पता चळ ही जाता हैं ही क और न 
जन्म कैसा और काढे का होगा १ बच्चों को पिछलं * _ न 


बद्ध को अगळे जन्म के सुपने आने छगते हैं। जीवन के! पिह ए 
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TN रय णय... 
स आगामी जन्म को सूचना जेसे साधारण प्राणी को भी मिल 
जाती हे या A के समय सऱुणोपासकों को उनके 
सगुण ब्रह्म दशन दे देते हैं, इसी तरह पूर्वाम्यास के प्रताप से मरते 
समय निरुणोपासकों को भी निर्गुणब्नह्म का ज्ञान हो ही जायगा, 
इसमें ज्या सन्देह क्यों किये जा रहे हो । यदि कहो कि निगुणो- 
पासक को मरण काळ में निगुणत्रह्म की ही प्राप्ति हो सकती है, 
उसे मुक्ति भी मिल जायगी यह हम क्यों कर मान ळे £ उसका उत्तर 
यह है कि तुम उस दरशन का नित्य निर्गुण नाम भले ही गाते 
रहो असल में तो वह मोक्ष ही हे जैसे संवादिभ्रम कने को तो भ्रम 
हे, असल में तो उसे तत्वज्ञान ही कह देना चाहिए। ऐसे ही 
निगुणब्रह्म को 'प्रा्तिऔर 'मुक्ति' ये दो नाम एक ही वस्तु के हैं | 
निगुणो पासना का समथ्य ही कुछ ऐसा है कि--उससे मूलाज्ञान | 
को मार भगाने वाळी बुद्धि का जन्म.हो ही जाता हवै । तापनीय- 
उपनिषत्‌ में मी'मोक्ष को इसी निर्युणोपासना का फळ बताया 
हे । उपासना करतें करते अन्त में तो ज्ञान की उत्पत्ति हो ही 
जाती है और यों“नान्यः पन्था विद्यते? ज्ञान के सिवाय दूसरा रास्ता 
ही नहीं है इससे मी विरोध नहीं रह जाता । निष्काम उपासना 
करने से मुक्ति मिळती ढे, तथा सकाम उपासना करने से अरह्मळोक 
मिळता हे । उस ब्रह्मलोक में जाकर भी इस उपासना के सामट्य 
से तत्व का दशेन हो जाता है। फिर वह उपासक ईस काउ 
छोट. कर नहीं आता और कल्प का अन्त Ee 
कें साथं मुक्त हो जाता है । श्रृतिर्यो मे nb दि हा 
नियुणोपासनाये ही आयी हैं। सगुणोपासना तो कही कहा. 


गौर ¢ अपर? 
| दी है। पिप्पछादमुनि ने बोका व रि को 
| भर कु है, यम्‌ ने भी Collection. Digitized by ९०919० 
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गै 
हळ: मर | 
इस ओंकाररूपी आलम्बन को जान ले तो . बान ले तो वह जो चाहे यह के | 
मिळें। प्रंकरण में तो हमें केवळ इतना ही कहना है कि... 
जो निगुणत्रह्म कीं उपासना भले प्रकार कर लेता दै वह इस लोक 

में या मरते समय या फिर ब्रह्मलोऊ में जाकर, ब्रह्म का साक्षात्कार 
करके ही छोड़ता है । आत्मगीता में भी कहा है कि--जो विचार . 
न कर सकते हों, उन्हें तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना निरन्तर ही. 
करनी चाहिये। आत्मगीता में यहं भी कहा है कि-ज्िसों . 
आत्मसाक्षात्कार करने की शक्ति न हो, वह निःशंक द्वोकर मेरी 
उपासना ही .किया करे।. समय आने पर मैं उसके अनुम्रतर मे 
आऊंगा और निश्चय ही फलित होकर रहूंगा । अगाध खजाना पाना 
होतो जैसे खोदना ही होगा, ऐसे ही मुझे पाना हो तो आ 
चिन्ता करनी ही होगी । पुरुष को चाहिये कि--बुद्धि रूपी कुदा 

से देइ-रूपी रोडे को दूर हटा दे। मनरूपी. भूमि को बार बार 
खोदे और अन्त में मुझ गुप्त निधि को प्राप्त करके ही छोड़े। यद 
किसी को अनुभूति न भी हो तो भी उसे “अहं ब्रह्मस्मि त 
तत्व हू! यह उपासना अवश्य करनी चाहिय । भ्यान का तो इतना 
महाप्रताप दै कि उससे असत्‌ भी. मिळ जाता है । नित्य ग्र ग | 
सर्वात्मक ब्रह्म है वह ध्यान से मिलेगा या नहीं १ ऐसी तो संका है. | 
कभी न करो। ध्यान करके देखो तो पता चळे किर क न 
से दिन पर दिन अनात्मबुद्धि ढीली पड़ती जाती है | ध्यान | 
मद्दाफ को देखकर भी यदि कोई ध्यान नहीं करता है न 
ही अमागा है। सम्पूर्ण प्रकरण का सार तो यदी ढै कि 1 ठ 
` ध्यान से देहाभिमान को खोदे और अपने आदितीय ' दोः 
दशन करे, तो यद अनादिकाळ से मरने बांा प्राणी शक्य 
जादू भोर इसी जन्म, में सरान्नेद्रानन न केद्र by eGangotri Fe 
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ANANSI NANA NANA 
| जो पुरुष इस “ध्यानंदीप” का विचार करेंगे उनके सब ही 
संशय भाग जायगे | विश्वास है किबे फिर सदा ही ब्रह्म 
ध्यान में निमझ रहने छगेंगे । ४ 
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नारकदीप का संक्षेप 


वद्द परमात्मतत्व पहले भी अद्दयानन्द पूणे था ओर अब भी 

है। वद्द कुतूहल में आकर अपनी माया के प्रताप से पहले तो जगत्‌ | 
बना और फिर जीबरूप से उसी में प्रवेश कर गया । उत्तम देहो 
में प्रवेश करके तो वह देवता हुआ । अधम देहों में प्रवेश करने 
स उसमें मत्येपन आ गया । जब उसने अनेक जन्मो तक अपने 
कम ब्रझापेण करने शुरु किये तब उसमें फिर आत्मलख्प की 
विचार करने की शक्ति जाग उठी । विचार की आंच क सामन 
जब माया न ठहर सकी तब वह फिर खयम्‌ अकेला का अकश | 
ही रह गया | ये जगत्‌ और जीव सब के सब पलायन कर गा | 
` उस अद्वितीय तत्व के सञ्च बन्ध और मोक्ष का निरूपण कर « | 

सामथ्य तो किसी में हे ही नहीं । जब उस तत्व को दुःखी है". 
का धोखा लग जाता हे तब बस यद्दी उस का सिद्दयपना * 
यही उस का 'बन्ध? कहाता है । यह दुःखीपना जब दय 
और जब स्वरूप में स्थिति मिल जाती हे तब इसी को “मोद 
लगते हैँ । जानते हो यह बन्ध कहां से आया ह! सुनो; 
अविचार से आया है और विचार करने से यह बन्ध खु अबो 
इस कारण जब तक तत्व का साक्षात्कार न हो जाय 
आर परात्मा का विचार सदा ही करते रहना चाहिये 4 
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करने की रीति भी सुन लीजिय--देहादियों में (नपन का लि 
मान करने वाळा अहंकार “कती? (जीव) कहता है। उसके अभि- 
मान करने के साधन को मन कहते हैं | वह क्रम से कमी अन्दर 
| और कमी बाहर क्रियाय किया करता है । वह मन जब अन्त- 
। मुंख होकर “में ऐसी बृत्ति करता है तब वह वृत्ति 'कतो! (जीव) 

| की ओर इशारा करती है। जब्र तो उसी मन में बहिमुख वृत्ति 

| होती है तब वह बाह्य पदार्थों की ओर “यह? ऐसा संकेत किया 
करती है । अब उस इदम्‌ ( यह ) में जो रूपादि विशेष विशेष 

|. घर्भं होते हैं, उनका ज्ञान पांचों इन्द्रियों से होता है। इतनी बातें 

| समझ लेन कें बाद अब जरा “साक्षी! तत्व को मी समझ ळीजिये-- 

| जो तो केबल चिद्रूप रंह कर ही उस 'कतो? को भी, उपयुक्त 

। क्रियाओं? को भी,तथा एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण गन्ध आदि 
'बिषयों? को भी, एक ही प्रयत्न से प्रकाशित किया करता है, उसी 
चिद्रूप तत्व को वेदान्तो में “साक्षी' कहा है। लोक में भी देख 
लो--नृत्यशाल्य में जलता हुआ दीपक, नादयगह के 'प्रमु' को, 
नाट्य देखने वाले “सम्यों' को तथा “नतकी? को एक ही रूप 
से प्रकाशित किया करता है । प्रकाश करते इए किसी को म खास 
रियायत नहीं करता है और जब ये सब लोग चृल्यशाला को छोड़ 

कर चले जाते हैं तब भी वह बिचारा अकेला ज्यों का हों ल 

ही करता है । ठीक इसी दृष्टान्त कौ तरह यह साक्षी तत्त्व “अदः 

' कोर? को “बुद्धि! को तया 'विषर्यो' को प्रकाशित किया करता र | 
“परन्तु जबः सुषुप्ति आदि के समय अहृकार आदियों मे से कोई 

' भी शेष नहीं रह जाता दै तब भी तो यद 'साक्षी' पहले को तरह 
ही जगंमगाता रइता ढे । वढ कूटस्थ तत्व तो सदा भासता ही 
| रंइता.हे । मानो कोई अखण्ड दीपक दी जळ रहा दो। यह 
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८४ 1 पंचदशी 
बिचारी गुरीब बुद्धि उसी सदाविभात बिचारी गरीव बुद्धि उसी सदाविभात साक्षी की चमक से 57 | 
चमक .ठेकर अनेक रूप से नाचा करती है । यह: बुद्धि जिस 
नाटक को खेल रही है, उसके पात्र आदि को मी जान शे 
अहंकार! ही इस नाटक का “प्रभु? है । क्योंकि नाटक कें-माढिक 
की तरह 'विषयभोगःकी 'सकळता और विकलता से इष और | 
विषाद इसी को तो होते हैं ।' “विषय? ही इस नाटक के सम्या | 
माने गये हैं । नाटंक के दशकों को जेसे सुखदुःलमयीःबटना | 
देखने पर मी सुख दुःख नहीं होते, इसी प्रकार इन विषयों को | 
भी सुख दुःख कुछ नहीं होते । “बुद्धि? ही इस नाटक की 'नतेवी' 
है | क्योंकि नतकी की तरह - नामा तरह के विकार इसीमें . 
तो होते हैं । ताळ आदि को धारणः करने वाळी इन्द्रिया हैं। 
क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि के विकारों के अनुकूळ व्यापार किया | 
करती हैं । यह “साक्षी? ही, इन सब का “प्रकाशक दीपक! माना | 
गयां हे । क्योंकि इसी से इन सब का प्रकाश होता हे। दीपक | 
जैसे एक ही जगह रक्खा हुआ अपने चारों ओर प्रकाश पहुंचा . 
देता हैं इसी प्रकार यह साक्षी मी अपने खरूप में सित रह | 
ही बाहर और अन्दर प्रकाशित कर देता है । अन्दर शोर बाई | 
का यह विभाग भी देह की दृष्टि स ही है। साक्षी की दृष्टिम | 
_ तो ऐसा कोई भी विभाग नहीं है । वैसे तो बुद्धि अन्द बेत 
) रहती है, परन्तु वह इन्द्रियों क्री टोळी के साथ बाहर A | 
पड़ती हैं । अब समझ गये होंगे कि चंचळता इस बे र 
है.) परन्तु फिर भी इस चंचळता का आरोप साक्षी. टू Fg 
हीःकर लिया जाता हे । झरोखे में से जो प्रकाश घर मै ह 
हे, उसमें/यदिः हाथ को नचावें तो जैसे बह धूप ही. “के 
दीखती हैं, इसी प्रकार साक्षी तो अपनीःजगह पर दी. 
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है वह अन्दर बाहर'आता जाता.नहीं है, परन्तु बुद्धि की.'चंचळता 
के कारण आता जाता सा*माळूम होने लगा है । यहःसाक्षी'अन्दर 
या बाहर का कमी नहीं 'होता:॥ .ये तो दोनों बुद्धि के"ही देश 
हैं । कल्पना करो कि तुम्हारी बुद्धि'और इन्द्रियां मर चुकी हैं 
उनकी प्रतीति बन्द हो गयी है>-अब' बताओ कि. वह प्रकारा: 
कहां जगमगा रहा है ? बुद्धि आदि की-प्रतीलि के" बन्द हो जाने 
पर भी- यह प्रकाश जहां जगमगा रद्दाःहे, वही. साक्षी का अपनो 
श्यान है । यदि कहो कि ऐसी अवस्था आने पर तो-कोई भी देश' 
भासता नहीं है तो हम कहेंगे कि तुम उस साक्षी को बेदेश का: ही 
तत्व समझ छो ।-शास्र में कहीं कही जो उस सांक्षी को“सवंगंत'या 
'स्वसाक्षी” कद्द दिया है वह भी सव देश की कल्पना के आधार 
पर ही कहा है । स्वाभाव से तो वह अद्वितीय और असंग ढी हे। 
यह शैतान बुद्धि अन्दर या बाहर के जिस किसी दाद को 
घड कर खड़ा कर देती है उस देश का यह तत्व उसका साक्षी 
कद्दाने लगता है । यह शैतान बुद्धि जिन रूपादि की कल्पना कर 
ळेती दै, उन उन को प्रकाशित करते ही यह उनका रो र 
जाता है। परन्तु इस साक्षी.का अपना निराला ल पता है 
` यह स्वये तो वाणी और बुद्धि का गोचर दी नही द पाता > 
| स्वतंत्र रूप से विचार करने बेठे तो .उसे साक्षी भी प 
दे! ऐसे साक्षी के विषय में एक बड़ी उलझन "र प प 
| “ऐसे अगोचर तत्व को इस सु ws | सार के 
|. -- घान यह हे कि आप छोग ग्रहण करना छ SE 
| तो महण करते का दी है। यह जब तका मर. ना छोड़ते दी 
ह... दीखने १ है। ग्रहण करना छोड़ते ई 
| “तक आत्मतत्व दीखने वाळा नई स 
P< जाते हें । किसी को ग्रहण 
| “उस, तत्व के दीन मिळ जाते है 
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करना ही, उस तत्व को ग्रहण करना 


जब यहद स्ेप्रह--जिसे तुम अनादि काल से करते आ रहे हो- 
रुक जायगा उस समय जो अनुपम सत्य तत्व शेष रह जायगा 
बद्दी तो यह हे । उस तत्व को जानने के लिये आपको किसी भी 
प्रमाण से सहायता लेनी नहीं पड़ेगी । - क्योंकि वह तत्व तो खय 
प्रकाश है । वैसी खयंप्रकाश बस्तु को समझना हो तो किसी 
अनुभवी के सुख से श्रुति का पठन करो।. अनुवादों के पढ़ने से 
वह बात मिलने वाली नहीं है । जो जिस माग की यात्रा का 
लेता हैं उसके मम का वही सच्चा जानकार होता दै बही दूसरे 
को भी सच्चा मार्ग दिखा सकता है । सुरदा पुस्तकों को पढ 
लेने से बात का ममे हाथ नहीं लगता । इस कारण अनुभवी गुरु 
की आवश्यकता होती ही है । [ 


sas reas 
कहाता हे | 


. यदि तो मन्दाधिकारी छोग उपर्युक्त सर्वग्रह का लागन _ | 


कर सकें तो वे बुद्धि की शरण में पहुँच जांय। बुडू ढोग 
जैसे लकडी के सहारे से चलते हैं इसी प्रकार वे लोग बुद्धि के 
सह्दारे से इसी साक्षी तत्व को पहचानें, कि यह बुद्धि जिस किसी 


बाह्य या आन्तर पदार्थ की कल्पना करती है उस उस पदाये का. 


साक्षी होकर यह परात्मा बुद्धि के अधीन होता है। यो बुद्धि 
हाथ पकड़ कर इस गहन तत्व को वे लोग भी टटोळ छें। | 
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[११] 
ब्रह्मानन्दान्तगंत योगानन्द का संक्षेप 


इस प्रकरण में उस ब्रह्मानन्द का वर्णन किया गया है जिसे 
पहचानते ही इस ढोक और परलोक के त्रिविध ताप कूच कर 
जाते हैं और पंहचानने वाळा सुखरूप ब्रह्मतत्व ही हो जाता है। 
इस ब्रह्मज्ञान की श्रृतियों ने बड़ी प्रसा की है। वे कहती हैं 
कि--“त्रह्मद्शी पुरुष पर को पा लेता है । आत्मज्ञानी शोक मोह 
की हालत से ऊपर उठ जाता है। रस अथवा सार तो ब्रह्म ही दै। 
इस रस को पाकर ही आनन्दी हो सकता है और तरह से नही । 
जब अपने रूप भें प्रतिष्ठा (ठहरना) मिल जाती है तमी पुरुष 
अभय हो सकता दै। जब तो अपने में मेद देखने लगता है तब 
उसे डरना ही पड़ता दे । यह समझ लेने वाळा पुरुष कि "आनद 
तो जहां भी है वहां त्रक्मतत्व का ही दै, किसी भी बात और किसी 
भी घटना से नहीं डरता । कमरूपी अग्नि की चिन्ता बस एक _ 
इस ज्ञानी को ही छोड़ती दै। शेष तो सब प्राणी इस कत्या 
की ज्वालाओं से झुळसे पढ़े हैं और इसी के झूठें इडाज करने में 
व्यग्न हो रहे हैं । ऐसा जान चुकने वाळा पुरुष पाप 3” दो 
छोड़कर सदा आत्मा को याद रखने लगता है और किये इए रे 
|  कोमीतो आत्मरूप ही जान लेता हे। उस परावर को द्ख अ 
| “पर इसकी “हृदयग्रन्थिः खुळ जाती ह । इसके ठो सन्द य 
जाते हँ औरं : समी कम नष्ट हो जाते हँ | उसी जान चु | 
` बाळा पुरुष जन्म मरणरूपी चक्कर से छूट सकता है । इस चक्र 
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से छुटकारे का दूसरा कोई मागे ही नहीं है। देव को जान 
ही फांसा खुळ जाता है । छेशों के नष्ट हो जाने पर फिर जना 
लेना नहीं पड़ता । जो धीर पुरुषः देव को जान लेता है वह इसी 

न्म और इसी लोक:कें/हप शोक सें छूट जात्ता है किये या 
बेकिये पुण्य पाप फिर इसे कभी भी दुःखी नहीं करते |” उपुक्त . 
शरु्यथो मे -ब्र्मज्ञान से अनर्थः की-हाति और आनन्दः की प्र्त | 
दोनों ही बातों की-घोषणा की गयी हवे। :! . ' चक 
,आनन्दके. मुख्य तीन भेदः एक-्रह्मानन्द” दूसरा 'विद्या- | 
नन्द+तीसरा 'विषयानन्द?;। सबसे पहले ब्रह्मानन्द -का विवेचन . 
छ A Sop 1४०0-40 00: MS 
: ५ 'भुगु के'पिता.वरुण-ने उसको ब्रह्म का लक्षण बताया कि 
'जिसस येस भूत :उत्पन होते हैं, जिसके सहारे.से जीते दै 
तथाः मंरते समय जिसमें लीन हो जाते हैं वह, ब्रह्म है।' त 
छक्षण को जब उसने अन्न, प्राण, मन और बुद्धि में घटाकर दह | 
तबे उसे यह निश्चय हो गया कि ये बह्मतत्व॒ नहीं है। अन्त 
जाकर इसी लक्षण के सहारे से उसे आनन्द के दी ह ड 
निश्चय हुआ । क्योंकि आनन्द से ही ये भूत उत्पन होते हे उती. 
से.जीते हैं और उसी में हो लीन हो जाते हैं । इस कार सा 
ही ब्रह्मत्व हे । इसमें फिर उसे संशय नहीं रहा । ससे 
` ` भूतों के उत्पन्न होने से पहले [त्रिविध द्वैत केन ९. 
भूमा परमात्मा ही था। क्योंकि प्रळय काल में ज्ञाताः A ग | 
त्रिविध द्वैत होता ही नहीं। उस परमात्मा में से जत... हुन. 
उत्पेन्न हुआ तब वह “ज्ञाता? हो गया । जब मत... - बवा. 
तंब ज्ञान' होने छगा। जब शब्दादि विषय उत्पन डर उस अब | 
झे-गये। ये तीनों ही उत्पत्ति से पहले नहीं थ! ls मो टर 
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का ध्यान कीजिय--जबकि ये उपयुक्त तीनों हा नहीं थे, यदि 
आप उस अवस्था में जान का साहस कर सकते हों तो छुनिये-- 
उस अवस्था में एक द्वेतरहित पूर्ण पदार्थ अनुभव में आता ही 
है। द्वेतरद्षित पूण पद को . देखना हो तो यहां छोक में वर्तमान 
काल में भी देख लो कि समाधि के समय निद्रेत पूर्ण आत्मा का 
अनुभव विद्वान्‌ को होता ही दै। सुषु और मूछो में उस नित 
पूणे तत्व का अनुभव सवैसाधरण को भी हुआ ही करता है। सुषुप्त 
आदि के समय इस पूर्ण पद के टुकड़े कर डालने वाळी वस्तु नहीं 
रह जाती और यों उस समय आत्मा में आत्मा की पूर्णता आ ही 
जाती है। इसी प्रकार सृष्टि बनने से पहले भी,भेदक उपाधि के न 
रहने के कारण बह परात्मा उस समय पूर्ण का पूर्ण ही रहता है । 
पुराण सहित पांचों वेदों और सकळ शाखों को जानकर भी 
केवळ अनात्मज्ञ होने के कारण नारद बड़ा ही शोकी हो गया 
या । उसने गुरु के सामने जाकर अपने हृदय की दुबेटता को 
यों दिखाया था कि भगवन्‌ ! विद्या पढ़ने से पहले तो सु सव- 
साधारण की तरह, तीन तरह के ताप ही तपाया करते थ, अबे 
तो मेरे ऊपर यह बोझ और पड़ गया है कि कहाँ यह विद्या भूळ 
न जाय, दूसरे विद्वान्‌ से प्राजय का खटका रव रा ज्य 
अपने से थोड़े पढ़े लिख को देखकर गव भी होने छगा ह हि 
कारण बार बार इसका अम्यास करना पड़ता & | यों विद्वन्‌ होने 
से तो भेरा बोझ और मी बढ़ गया ढे । होना नो चाय 
HR अ ने झे शान्ति दो 
से सया विपरीत हो गया है। विद्वान्‌ होने से तो सु सी 
| द दागी हुई थी.। आज वह पूरी नहीं हो रही है णे हट 
| ~= ० वहां पहुँचा दीजिये जहां जाकर शोक नहीं 
|. करके आप .मुझे वहां पचा दीजिये = दा 
| रहता । इसके उत्तर मे सनत्कुमार ऋषि ने उत्तर 57 
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ही ऐसा तत्व है जिसे जानकर शोक का पार पाया जा सकताई 

सो आप सुख को ही जान ळें । सुख के विषय में भी यह बात 
विशेष रूप से जाननी पड़ेगी कि--यह जो वैषयिक सुख है झे 
तो हम सुख ही नहीं मानते हें । क्योंकि इस पर तो हज़ारों शोक. 
रूपी श्रापदों की वक्त दृष्टि पड़ी ही हुई है । वेतो सदा ही इस | 
वैषयिक सुख को नोचते रहते हैं । इसे तो सुख न कहकर हुः 
ही कहें तो भला है । यह तो ठीक है कि अद्वैत में मी सुख नहीँ | 
है परन्तु आपको यह माळूम हो जाना चाहिये कि सुख तो खयं अद्वैत 
ही है । ख़यंग्रकाझ होने के कारण उसके लिये प्रमाण की दरकार | 
भी नहीं है । सुषुप्ति के समय इन्द्रियां नहीं होती हैं, जिनसे उसे , 
जान सकें, फिर मी सुषुत्ति को सव मानते ही हैं। जानते हो | 
ऐसी विचित्र बात क्यों हे £ बिना प्रमाण की वस्तु को क्यों माना 
जाता दै १ सुनो इसका कारण सुषु्ि की खयंग्रकाशता हीतो _ 
है। उस सुषु्ति के समय कुछ भी दुःख नहीं होता। उस, | 
केवळ सुखं नाम की वस्तु ही शेष रद्द जाती हे। उस समध 
मी विरोधी दुःख नहीं रहता, इस कारण उस समय घुख ग 
में कोई विन्न नहीं है । जागते समय के अनेक व्यापारो से यक” 
कर जब दुःखदायी प्रसंग टळ जाता है तब वह प्राणी Re | 
होता हे । उस समय ही उसे म्रुदुशय्या आदि स १: हे | 


'सुख का अनुभव होता है । विषयोपाजन करता करत! ह 








कर जब उस दुःख को हटाने के ल्यि कोमळ शय्या अन्तु य र 

जाता है तब उसकी बुद्धि अन्तमुख हो जाती ६. ` 
~ २७ _ च ९ तर > ४ नो 3 

उस बुद्धिवृत्ति में सामने रक्खे इए दपण की तरह 5 र्तो | 


आत्मानन्द है, वह प्रतिबिम्बित हो जाता है | बस त हि व 
“विषयानन्द? कहते हैं। यह विषयानन्द त्रिपुटी ५ दी IR 
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(मातहत) होता दै, इस कारण इससे मी जीव को यत्क्रिचित्‌ 
श्रम तो होता ही दै। इस श्रम को हटाने के लिये यह जीव 
प्रतिदिन सोना चाहा करता है या यों कहो क्रि परमात्मा की ओर 
दौड़ लगाया करता है । वहां पहुँच कर जो अद्भुत प्रसंग होता 
है उस तो याद करते ही साधकों को बड़ी प्रसन्नता होती है । 
क्योंकि उस समय सोने वाला प्राणी स्वयं ही वहां का ब्रह्मानन्द 
हो गया होता है । जैसे धागे में बंधा हुआ पक्षो चारों तरफ उड़ 
उड़ कर थक कर अपने बन्धनस्थान पर लौटा हो, इसी प्रकार 

' यह जीव धमाधम के फळों को भोगने के लिये सुपने या जागरण 
में टक्के मार मार कर मोगदायी कर्मों के क्षोण होते ही, छीन हो 
जाता है । जैसे कोई श्येन [ पक्षी ] उडते उडते यककर अपन 
घोंसळे पर को टूट पड़ा हो उसी प्रकार ब्रह्मानन्द का ढम्पट पई 
जीव सुषुप्ति की ओर को दौड़ा करता है । मनुष्यों में भी जैसे 
नन्हा बचा जब दूध पीकर खाट पर डेटा होता दै उस समय वह 
आनन्द की मूर्ति दिखाई देता है । क्योंकि उसे उस ल च 
नहीं होता । जो चक्रवर्ती राजा सत्र मोगों से तृप्त होवर बैठा है, 
जिस मनुष्यों को मिलने वाळा बड़ स बई सुख प्रा रे ह 
वह भी आनन्दमूर्ति हुआ रहता हे । जो जहाज शर गति र 
जब कृतकृत्य. होकर बैठता है-_विद्यानन्द को र की 
उसे .मिळ जाती है तब वह भी सुखर्माति बन न हैं ; 

Ds ग > i < तो तीन लोक में सुखी माने जात || 
बुद्ध और अतिबुद्ध ये ही तो Mss सी 

+ जिनको लेशमात्र भी विवेक नहीं है, उनम je Ra 

9 | टं पाना न्ना ठं i जिन्हे कुछ विवेक है उनमें, सं जद 

| :- से सुखधी भिना जाता दै । जो अतिविवेको ह र ना 
„5 ची समझते दं । इन तीनों को छोडकर और तो 
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९२ > पंचदशी 


सभी प्राणी दिन रात दुःखी बने रहते है- बे सा उणी कभी नहीं होते. 
इस कारण इन तीन का ही दृष्टान्त हमने दिया है । अब प्रकृत | 
बात तो यही. हुई कि--यह सोता हुआ प्राणी भी इन ही तीनो 
कौ तरह ब्रह्मानन्द में तत्पर रहता है उसे खी सें आलिंगित काग 
की तरह अन्दर वाहर का कुछ मी ज्ञान नहीं रह जाता। उत 
अवस्था के विषय में श्रुति ने कहा है कि--उस समय पिता पिता 
नहीं रहता। अथात्‌ जीव का जीवभाव ही उतने समय के व्यि. 
खोया जाता है । उस समय तो जीव ब्रह्मतत्व ही हो गया होता. 
है । क्योंकि संसारिपंन का तो कोई चिह्न ही उस समय नहीं रह 
जाता । जानते हो सुख दुःख देने वाली वस्तु क्या है! सुनो| 
पितापन आदि का अभिमान ही सुख दुःख का कारण हुआ. 
करता हे । सुषुप्ति जब आती है तब यही अभिमान नहीं रह जाता 
और यह प्राणी उस समय सब शोकसरिताओं के पार पहुँच गया 
होता है । जब कोई पुरुष सोकर उठता है तब कहता है कि में | 
सुखपूवक सोया और मैंने कुछ भी नहीं जाना। अथौत्‌ वह उस 
समय सुख और अज्ञान दोनों को जान रहा था । चित्स्वर होने 
के कारण सोते समय सुख तो स्वयं ही प्रतीत हो जाता है। उसी | 
स्वयंप्रकाश सुख पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है, उसकी 
प्रतीति भी उस सुख के सहारे से ही दो जाती ढै । वाजसनेयी | 
शाखा वालों ने सुख विज्ञान और आनन्द इन तीनों को एक ही | 
बात कहा है । उससे यह समझने में और भी सुभीता हो जाता वु | 
कि स्वयंप्रकाश जो भी कोई सुख है वह ब्रह्मतत्व दी है ।88 | 
क समय सुख के ऊपर जो अज्ञान का ढकना पड़ा या उती “९ J न 
में बुद्धि और मन लीन हो जाया करते हैं । विज्ञानमय और नो 
का विळीन हो जाना ही "निद्र? कहाती है। इसी-को कोर 
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_..__भहमानन्दान्तर्गेत योगानन्द का संक्षेप ९३ 
अज्ञान? भी कह देते हें । पिघळा हुआ घी जसे ठण्डक छाने 
से गाढ़ा हो जाता है, इसी प्रकार भोगदायी कर्मों के सम्पर्क से 
यही अज्ञान गाढ़ा हो कर 'विज्ञानमय' हो जाता है । विळीन 
अवस्था के उसी अज्ञान को "आनन्दमय? कह देते हैं । सुषुप्ति से 
पहले क्षण में जो अन्तमुख बुद्धिदृत्ति होती है, उस बुद्धिवृत्ति में 
जब सुख का प्रतिब्रिम्ब पड़ता है उसके बाद उस प्रतिबिम्ब को 
अपने मुँह में पकड़े ही पकड़े वह वृत्ति निद्रा रूप से लीन हो 
जाती हे तब यद्दी “आनन्दमयः कह्दाने लगती है । वह जो अन्त- 
मुख आनन्दमय दै वह, चिदामास से मिली हुई तया अज्ञान से 
पैदा हुईं अति सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा ब्रह्ममुख को भोगा करता है। 
जागरण में जब हम सुख भोगते हैं तब तो हमे यदद याद मी रहता 
है कि हम सुख भोग रहे हैं परन्तु उस [ निद्रा के | समय ऐसा | 
विचार न होने का कारण मीं सुनळो-वे अज्ञानदृत्तिया बहुत ही 
सूक्ष्म होती हैं, वे बुद्धिवृत्तियो की तरह स्पष्ट नहीं होती इसी से 
सुषुति में सुखमोग का स्पष्ट परिज्ञान नहीं होता । वेदान्त का जि 
गम्भीर मनन करने वालों ने यह बात बतळायी है । माण्इक्य । 

और तापनीय आदि उपनिषदों में तो बड़ी ही स्पष्ट $ : 
| "आनन्दमयः को भोगने वाला औरं. '्रह्मानन्द? को री. 

` जो आत्मा जागते समय मन, बुद्धि आदि अनेक रूप व 
वही अब सुषुप्ति के समय चाव लो की पिट्ठी की नल वा 
` कोम्राप्त हो गया होता है। पढे जो बहुत सी ग पाती 
| छुषुष्ति के समय उनका एक घनपिण्ड हो गया है अणी 
- का.जमं कर बरफ बन गया हो । जिस मज्ञानवनता की 


ऊपर किया है, इसी को बहुत हें हि हो. जाता हे। 


क्योंकि उस समय सम्पूण दुःखबृत्तियों का 
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उनकी यह एकदंशीय दृष्टि ही उनके भ्रम का कारण बन जी 
है । यह इम पहले ही कह चुके हैं कि अज्ञान में बिम्बित ३ 
से ही आनन्द का भोग तब हुआ करता है | अज्ञान के पे के 
कारण भोग्य के स्वरूप का पता हमें चलता ही नहीं | यदि उस 
का पता चळ जाता तो प्राणी को विषयों में भटकना ही न पड़ता। . 
इसी कारण मोग में आते इए भी उस ब्रह्मसुख की अवहेळना | 
करके कर्मो के प्रताप से इस जीव को फिर फिर बाहर निकछना | 
ही पड़ता है किंवा यों कहो कि--जागना पड़ ही जाताहै। | 
जब यह जीव सो कर उठता है तब कुछ काळ तक उप्त भोगे | 
हुए ब्रह्मानन्द की वासना तो बनी ही रहती हे। जमी तो वह 
बिना किसी सुखदायी विषय के ही सुखी हो कर चुप चाप बैठा | 
रहता है । जिन कमों ने सुषुप्ति में से इसे जगा छिया था वेह । 
कमे फिर इस से संसार के नाना दुःखों की भावना कराने लगते 
हैं। फिर यहद अभामा प्राणी धीरे धीरे हाय ! हाय | उस जगजी- 
वन ब्रह्मानन्द को सर्वथा भूल ही जाता है । निद्रा के पीछे और 
निद्रा के पहले समी मनुष्यों को इस ब्रह्मानन्द में बड़ा स्नेह होता 
है। हां इतना तो अवश्य है वे इस आनन्द का यह नामनही | 
ज़ानते हैं । इतना समझ चुकने पर हम समझते हैं कि | 
. समझदार इस आनन्द के विषय में विवाद तो नहीं.करेगा। न | 
ब्रह्मानन्द बड़े परिश्रम से मिला करता है, वही ब्रह्मागम्द शीर्ण | 
सियो और सर्वसाधारण को मिला ही हुआ है, फिर आप गु डू 
शास्त्र की पख क्‍यों छगाते हो £ : ऐसा यदि कोर .पूछे तो वि 3 
` कगे कि हां यदि सचमुच ही बे लोग यह पहचान र 
यह ब्रह्मानन्द ही है तो वे अवश्य ही कृतार्थ हो जाय न . 
गुरु और शास्त्र के बिना तो यह गम्भीर तत्व किसी का 
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आता ही नहीं । जब तक कोई इस ब्रह्ममागे का भेदिया साथ 
न हो तब तक ब्रह्मदुगे पर अधिकार पाना सरल काम नहीं है । 
प्रकृत बात तो यही हुई कि जहां जहां विषय न हों और 
सुख होता हो वहां वहां इस ब्रह्मानन्द की'वासना/को समझ लो । 
विषयों के मिछने पर भी, जब कि उनकी इच्छा नहीं रह जाती 
और मनोवृत्ति अन्तमुख हो जाती है, तब उसमें आनन्द का प्रति- 
बिम्ब पड़ जाता है । बस इसी को “विषयानन्द? जान लो । ब्रह्मा- 
नन्द्‌? “वासनानन्द? और 'प्रतिबिम्बः [विषयानन्द ] इन तीन के . 
सिवाय तो इस जगत्‌ में चौथा आनन्द है ही नहीं। इन तोनों 
आनन्दो में भी यह बात ध्यान रखने योग्य हे कि यह स्वयं 
प्रकाश '्रह्मानन्द? ह्वी 'वासनानन्द? और 'विषयानन्दो! को यदा 
तदा उत्पन्न कर देता है । | 
यहां तक श्रुति, युक्ति और अनुभव के सहारे से यद सिद्ध 
किया गया है कि सुषुप्ति काल में यह ` स्वयंप्रकाश और जा | 
ब्रह्मानन्द रहता है । अब जागरण काळ में उस ब्रह्मानन्द को केस 
जानें १ सो भी सुन ळीजिए-सुडुप्ति के समय जिस "आनन्द | 
मय? को हमने ऊपर बताया है, वही जब "विज्ञानमय! हो जाता 
है तब स्थानभेद के. कारण कभी जागरण और कमी न्य व 
` पुच “जाता हे । नेत्र में “जागरण? होता दै, कण्ठ सल 
होता हे और हृदय कमळ में ुपुपत होती हे । यढ चतन हे 
जागता हैं: तब पैरों से मस्तकपरैन्त देह को व्याप्त कर हा क 
| _ तपे इए छोहपिण्ड के साथ जैसे अभि दिळ मिठ कर १% ८ ` 
ला ठ सी ९ न दात्म्य को प्राप्त हुआ यह 
“ “है, इसी प्रकार इस द॑ क साथ त! जता यत 
|. चेतन, निश्चित रूप से यह मान बैठता दे कि तो एल” 
, 3 , 3 न 
' , यह स 'उदासीन? 'सुखी' और दुःखी ईन तीन अव 
*यहृ मनुष्य क्रम स उदा > ई 
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९६ पञ्चदशी 
स्थाओं में रहने लगता है । इन तीनो अवस्थाओं मे ९0 +- है। इन तीनों अवस्थाओं में से सुख ह: 
की दो अवस्थायें कमे से उत्पन्न हुआ करती हैं । परन्तु य 

नता तो किसी भी कमे से उत्पन्न नहीं होती [ बह तो स्वामाविव | | 

होती है ] । बाह्य पदार्थो के भोग से या फिर मनोराज्य से भिन्न | 

भिन्न प्रकार के सुख दुःख होते हैं । परन्तु कमी कमी ऐसागी . 

होता है कि उस समय न तो सुख ही होता है और न दुःख ही। 

“उस समय निजानन्द की धुंघळी प्रतीति सत्र ही को होती है। . 

उस समय प्रायः सभी यह कहा करते हैं कि आज मुझे कुछ मी | 

चिन्ता नहीं है । आज तो मैं सुखपूर्वेक बैठा हूँ । “मैं सुख्पूक 

ह? इस प्रकार सूक्ष्म अहंकार से ढका रहने के कारण ही इस | 

. आनन्द को हम मुख्यानन्द नहीं कह सकते । इसे तो मुख्य 
_ आनन्द को वासना समझना चाहिए, जो कि अहंकार के छतने 

में को छन कर हमें अस्पष्ट दीख रही है--जो अपनी ओर को 

हमारा विशेष ध्यान नहीं खींच सकी हे । जिस घड़े के अन्दर 
जळ भर रहा हो उस के बाहर जो शीतलता आजाती है वह शीत- 
छता जळ नहीं होती, किन्तु वह तो जळ का गुण होता दै।उस _ 
शीतलता को देखकर जल का तो अनुमान ही हो जाता है। इसी 
| प्रकार यह उदासीनता का सुख ही भ्रह्मानन्द? नहीं है | यह 
` अहानन्द? की वासना है । इस वासना से तो '्रह्मानन्द का $ 
` मान होता है। निरोध समाधिका अभ्यास करने से जितना ४. | 

` अहंकार का विस्मरण होता जायगा, योगी की इष्टि उतनी दी प 

होने कोगी और उसी परिमाण से योगी को निजात को, | 

भव मी होने छग पड़ेगा। जब अहंकार का विस्मरण पूरण स | 

` जाता है, तब यह परमसूक्ष्म होकर रद्दता है- लीन नदी 5 व. 

` इस कारण इस अवस्था को निद्रा नहीं कह सकते | वही... 
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८८८ नहानन्दान्तर्गत योगांनन्द का इक ब्मानन्दान्तर्गत योंगांनन्द का संक्षेप | ९७ ` 
दै कि साधक का देह गिर नहीं जाता । गीता के छ अध्याय गे 
| भगवान्‌ ने अजुन के प्रति कहा है कि--जिस समय द्वैत का मान 
| बन्द हो जाय और नींद भी न आये, उस समय जो सुख किसी 
को प्रतीत होता हो बस वही ब्रह्मानन्द कहाता हे । साधक को 
चाहिए कि धीर बुद्धि के सहारे से धीरे धीरे मन की उपरति की 
साधना किया करे और जब मन को आत्मसंत्थ कर चुके-जब 
मन को यहद निश्चय कराया जा चुके कि यह सत्र कुछ आत्मा ही 
दै, उससे भिन्न यह कुछ मी नहीं है--ऐसी अवस्था जब आजाय 
फिर सब कुछ सोचना बन्द कर दे । यही योग की अन्तिम स्थिति 
हे । ऐसी उच्च स्थिति पाने की विधि यह है कि--जो मन स्वभावः | 
दोष से चंचल है अस्थिर है, जो किसी एक विषय के साथ बंध | 
कर कभी नहीं ठहरता, ऐसा मन जिस कारण से बाहर निकला 
हो, उसकी ओर से उसे रोक कर, उस के दोष उसे दिखा कर, 
। उसे वैराग्य का उपदेश दे दे कर, वहां से हटा छे और आत्मा के 
बस में करता जाय। इस प्रकार योगाभ्यासी पुरुष का मन अम्यास 
के प्रताप से आत्मा में ही शान्तं हो जाता है। जब इस योगी ._ 
| को मंन शान्त दो जाता है, जब इसका रजोगुण नष्ट होजाता | 
है, जब्र वह निष्पाप दो जाता है, तब उसे ब्रह्ममाब की प्रास | 
| हो जातीं है, तभी उसे उत्तम सुख मिळता दै । | 
जिस संमय चित्त योगसेवा करते करते रुक कर आराम पा लेता 
' है, जब अपने आप से अपने आप को देख कर मझ्न होने लगता | 
| है; जिस समय. आत्मा में स्थित हुआ योगी अनन्त तथा बुद्धिप्राह्म _ | 
| अंतीन्द्रिय और अपू सुख का अनुभव किया करता है, जब ग 
| योगी आत्मतत्व को कमी नहीं भूळता, जिस आत्मा को पाकर दूसरे 
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गिर पड़ने पर भी प्रह्माद की तरद्द विचलित नही होता 
दुःखों के संयोग को छुड़ा देने वाळी इस पुण्य अवस्था दो हे 
योग? कहते हैं । ऐसे योग को निवेदरहित मन से बड़ी ळान हे. 
करना चाहिए। जब कोई योगी इस रीति से सदा आत्माको 
योग में ळगाए रहेगा, तब उसके योगविश्न भाग जांयगे | फिरते : 
बिना ही परिश्रम के उसे ब्रह्मखुख मिल जायगा । समुद्रज को 

अपनी चोंच से सींच कर समुद्र सुखाने के लिए जितना धीए 
टिट्टिमी ने धारण किया था, उतना धीरज कोई योग के लिए 
धारण करे तो उसके मन का निग्रह हो सकता है। 
मैत्रायणी शाखा में 'योग की विधियां लिखी हैं कि जेते 
बईंधन की आग अपने कारण में शान्त हो जाती है, इसी प्रका 
जब वृत्तियें नहीं रह जातीं तब यह चित्त अपने कारण में शान्त 
हो जाता है| जो मन अपने कारण में शान्त हो चुका है, जो प्त । 
अब इन्द्रियार्थो की ओर को देखता भी नहीं है, ऐसे मन की ४४ , 
में कमवशा से मिलने वाले सुखादि पदार्थ मिथ्या समझ जिए जाग 
हैं। यह एक अनादिसिद्ध रहस्य है कि चित्त ही संसार है एप | 
कारण उस चित्त को शोध कर रखना चाहिए । जिसकी विच 
`. जिसमें पड़ा रहता ह्वै वह प्राणी तन्मय हुआ रहता है। ही | 
में जब प्रसाद आजाता हे तब झुमाझुभ कमे न हो नात गे । 
ग्रसनचित्त वाला पुरुष जब आत्मा में स्थित. होता: है. एर रित 
अक्षय्य सुख मिळ जाता हे । इस्‌ मायामोदित आणी "को. 
जैसे विषयों में आसक्त हो रहा है वैसे यदि त्रह्मतल प्र ग गी 
झुक जाय तो फिर कौन है जो बन्धन से छुटकारा १ है त | य 


मन दो प्रकार का होता है एक शुद्ध दूसरा न कव 


. के भेढ से मन में अश्ुद्धता आजातीदै। जब ही | 
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| ` ब्रह्मानन्दान्तगंत योगानन्द का संक्षेप | ९५९ 
DDSI SSS SONI I YN ती 
सं हीन हो जाते है तब उसे “शुद्ध मन? कहते हैं। मनुष्यों के ह 
बन्ध ओर मोक्ष का कारण यह मन ही हे । विषयों में आसक्त 

मन मनुष्य को बंधवा देता है । निर्विषय बने हुए मन से मनुष्य . 
को मुक्ति मिळ जाती है। जिस चित्त को आत्मा में छगा दिया 
जाता है, जिस चित्त के रजस्तमोमळ समाधिरूपी जल से घो 

. दिये जते हैं, उस चित्त को समाधि में जो आनन्द आता है, 

उसका वर्णन वाणी से किया ही नहीं जा सकता | क्योंकि वह 

तो एक अलौकिक ही सुख है। वाणी आदि लौकिक साधन 

उसे कैसे दिखा सकेंगे! उसे तो मौन की अमानवी भाषा में ही 

समझना होगा । वह खरूपभूत सुख तो अन्तःकरण से ही प्रण 

किया जा सकता हे । यद्यपि हरएक साधक मन को चिरकाळ 

तक आत्मा में स्थिर नहीं कर सकता, फिर भी यदि किसी को 

क्षणभर की समाधि भी होने लगे तो उसे अगाध ब्रह्मानन्द समुद्र 

का निश्चय तो हो ही जाता ढे । जो श्रद्धालु हैं, जिन्ढें इसको 

चाट ळग जाती है, उन्हें तो इसका निश्चय होकर ही रहता है । 

एक बार जब उन्हें निश्चय हो जाता है तब फिर वे सदा ही उस. 

पर विश्वास किये रहते हैं। जिनको एक बार भी इस तल हे 

निश्चय हो जाता है वे लोग उदासीनता के समय आन ब 


आनन्द की वासना को 'दूर हट कई देते हैं स द रा 
| मुख्य ब्ह्मानन्द की भावना को बड़ी तत्परता से किया र 
तट की तरह बाह्य व्यापार करता हुआ 


परपुरुष के व्यसन वाळी नारी ह 

भी मर पुरष; जब एक बार मी इस तल में विश पा ठेला हॉ 
द रती आल को गते जने को जोर 
| क ५५». हे न. कि जब इन्द्रिया विषय 

|: दसती करने लगें तब भी जो आत्मानन्द काशा न 
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१०० पञ्चदशी 


से उन सब को डाट बता कर उसी की चिन्ता मे छग छे] 
बोझा उठाने वाला पुरुष जब सिर के बोझ को उत्तार कर फेंक 
देता है, उस समय उसे जैसा विश्राम मिळता है, संसार की लर. 
पट के छूट जाने से जब वेसी बुद्धि किसी की हो जाय, तब उसे ' 
ही इम “विश्राम पाना? कहते हैं । इस तत्व में विश्राम पा लेने | 
वाळे पुरुष की ऐसी अवस्था हो जाती हे कि वह उदासीनकाढ 


MMM) CC YN 


में जेसे आनन्दतत्पर रहता है, ठीक उसी तरह सुख दुःख के 
कारणों या सुख दुःखों के प्राप्त होने पर भी उसी छगन मे 
आत्मानन्द का स्वाद लेता रहता हे । वह शरीर को सुख दुःख 
भोगने देता है और मन से ब्रह्मानन्द को चखता रहता है। संसार 
के जो कोई विषय ब्रह्मानन्द का अनुसन्धान नहीं करने देते, 
उनकी ओर से तो वह इतना लापरवाह हो जाता है जैसे कोई 
सती होने वाळी खत्री श्रङ्गार की ओर से ळापरवाह दो गई हो। 
धीर पुरुष की बुद्धि तो कब्वे की. आंख की तरह कमी आत्मानन्द 
को भोगती और कभी आत्मानन्द का विरोध न करने वाळे संसारी | 
'सुखों का अनुभव किया करती है। कब्वे की एक ही पुतळी होती. 
है, वही कभी दाहिनी आंख में और कभी बांयी आंख में आया 
जाया करती दै, इसी प्रकार तत्वज्ञानी की मति दोनों आनन्दो मे | 
चक्कर लगाती रहती हे । 'विषयानन्द? और '्रह्मानन्द' 
आनन्दों को भोगने वाळा तत्वज्ञानी तो दुभाषिये की तरह का. 
होता है । दुभाषिया जैसे दोनों की बात समझ लेता है ऐसे ही 
| तत्वज्ञानी “लौकिक? और. “वैदिक? दोनों आनन्दों को ददा वरत 
' है। जो पुरुष आधा गंगाजल में इब रहा हो और आधा चुप, 
खड़ा हो वह जैसे सदां गर्मी दोनों को एक साथ अलुमरव कि! : 
करता दै इसी प्रकार दुखों से उसे उद्देग नहीं होता क्योंकि दी 


| | 

sty 

h 
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समय उसे वहू महानन्द भी तो मिल ही रहा हे । वह तो अब 
दो दृष्टि वाला हो गया है । विपत्ति के पहाड़ टूटने पर भी वह 
वैदिक ब्रह्मानन्द को याद करके उद्विम्न नहीं हो पाता है । 

इस प्रकांर जागरण काल में चाहे तो दुःखानुभव हो रहा हो 
चाहे सुखानुभव होता हो, और चाहे वह उदासीन होकर चुप- 
चाप बैठा हो, तत्वज्ञानी को सदा ही ब्रह्मानन्द दीखा करता है । . | 
इतना ही नहीं, इस जागरण की बासना से जो सुपने बनते हैं 
उनमें भी उसको ब्रह्मसुख भासने लग पड़ता है । सुपने आनन्द- 
वासना से भी आते हैं और अविद्यावासना से भी आते हैं। जब 
इस ज्ञानी को अविद्यावासना के स्वप्न आयेंगे तब इसे भी अज्ञा | 
नियों की तरद्द सुख दुःख देखना पड़ेगा दी ! 

सुषृप्ति अवस्था में, उदासीन काळ में, समाधि भावना के 
समय तथा सुख दुःख भोगते हुए भी स्वयप्रकाश ब्रह्मानन्द को 
प्रकाशित करने वाळा योगी का प्रत्यक्ष कैसा होता हे वह इस 


ग्रकरण में बताया गया । 
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योगी लोग तो योग के द्वारा निजानन्द को पा ही छेंगे, पर 
जिनकी योग में गति नहीं है वे इस आत्मानन्द को कैसे जाने £ 
इसी प्रश्न का उत्तर यह है कि हम चाहे जितनी उदारता दिखायें 
सर्वसाधारण तो इस गहन बात को समझ ही नहीं सकेंगे। इस 
मामे द्वारा उनका तिळ भर भी उपकार नहीं हो सकेगा। वे जिस 
प्रवृत्ति मांगे में लगे हैं उनके लिए वही ठीक है । प्रवृत्ति माग की 
दुःखपरम्परा से ही तो आत्मजिज्ञासा जागा करती है । संसारनदी 
के प्रवाह को रोक कर खड़ी हो जाने वाळी बाधायें जब तक 
किसी के सामने आकर खड़ी नहीं हो जातीं तब तक किसी के 


भी हटाने से प्रवृत्ति मार्ग छोड़ा नहीं जाता । यहद तो अपने अनु; 


मवसे ही शिक्षा मिलने पर छूटता है और तब निवृत्ति आकर शै 


की उत्पत्ति कर देती है। प्रवृत्ति से जिज्ञासा होती ढे और निदि 
से ज्ञान हो जाता हे । यों आप उन प्रबृत्तिमागियों को व्यथे फा | 


हुआ मत समझो । इस संसार नाम की पाठशाला में समी 
अपनी शक्ति के अनुसार शिक्षण ळे रहे हैं । इसमें - जल्द र 





प्रश्न योडा सा मी नहीं ढे । उन्हें तो उनके अधिकार के: किसी 
कमे. या उपासना में ही लगा देना श्रेयस्कर होगां । हर 


. को आत्मानन्द की बात बताना ठीक नहीं है । आ 


पहले दी हुई चीज़ से लाम के स्थान में हानि होती ६ । ह 
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- _ ब्रह्मानन्दन्तगत आत्मानन्द का संक्षप १०३ ` 
बोध करा देना. चाहिए । याज्ञवह्क्य की पत्नी मैत्रेयी इसी श्रेणी 
की थी । याज्ञवल्क्य ने उसे जिस रीति से समझाया था उस ही 
रीति से उसको भी समझा देना पर्याप्त होगा । याज्ञवल्क्य ने कहा 
था कि--अरे मैत्रेयी | अपने जी से ही पूछ छो--तुमको स्वयं. | 
पति के लिए तो पति प्रिय नहीं होता दै । पति, पत्नी, पुत्र, वित्त, 
पछ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव, वेद, भूत, और सभी कुछ 
अपने मतलब से ही तो प्रिय हो जाते हें | इनमें से एक भीतो ' 
पदार्थ स्वरूप से प्यारा नहीं है। जितनी भी प्रीतियां हैं वे सब | 
एकपक्षीय [ एकतफो ] होती ई-अब किसी पत्नी को भोग की | 
इच्छा होती है तब ही वह अपने पति से प्यार करने लगती है । 
परन्तु उसका पति भूखा हो, किसी काम में छगा हो, रोगप्रस्त 
हो, तो वह उसे नहीं चाहता । तब उसे प्रेम का उत्तर नहीं 
मिळता । ऐसी अवस्था में तो पत्नी का प्रेम एकपक्षीय सिद्ध होता 

'है। उसका यह प्रेम, पति के लिए है ही नहीं । यह तो सार्थ 
` के लिए ही है । यदि उसका यद प्रेम पति के लिए होता तो 
पति किसी भी अवस्था में होकर उस प्रेम का अभिनन्दन [खागत] 
करता । उघर पति का मी यही हाळ होता है--वह भी ति 
अपनी पत्नी से प्रेमालाप करता है तब अपने ही मतलब आ 
हद ।-इंसका प्रेम भी पत्नी के निमित्त नहीं होता। थे “उपयुक्त 
ओर-से एक साथ ही प्रेम उमड़ पडा हो, तब भी दा र 
 बिकेषेण, काम दे सकता दै। दोनो ही प भूछ की 
„ लेकर प्रदत्त हुआ करते हैं । देखा जाता हा 
7 लळा रो रहा है, तौ भी प्रेमी पिता बालक 
Es कीर च्युभ रद्दी हैं, बालक ९ र्द ने Brn oC उसे छोड़ना गत 
“को चूमता ही जाता है । उसके चिछाने पर भी उसे रुक 
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हुआ प्रेम कह सकेगा £ पिता का यह प्रेम स्पष्ट ही एकपक्षीय 
प्रेम है। यह तो अपनी तुष्टि के लिए ही किया गया है। जिस जड 
रत्न को कुछ भी इच्छा नहीं दै, उसकी जब यत्न से रक्षा की जाती 
है तब इस प्रेम को मी तो स्वार्थ ही समझ लो । क्या कोई इस 
प्रेम को रत्नाथ प्रेम कह सकता है! बेल नहीं चाहता कि में 


बोझ ढोऊँ | हमने उसे जबरदस्ती इस काम के लिए क्रेद का 


रकखा ढे । उस बैल पर हम प्रेम करते हें । क्या इस प्रेम को 
कोई बैल के लिए किया हुआ प्रेम कहद सकेगा । यह प्रेम तो 
स्पष्ट ही हमारे लिए है । ब्राह्मणत्वमूलक पूजा से जब हमे प्रसन्नता 
होती है तब यह सन्तुष्टि ब्राह्मण जाति की नहीं खयं अपनी ही 
होती है । जब हमे खगे या ब्रह्मलोक को पाना चाहते हैँ तब 
हमारा उद्देश्य इन लोकों का उपकार करना नहीं होता । किन्तु 


अपना भोग ही उसका लक्ष्य होता है। हम विष्णु आदि. देवताओं | 


की पूजा अपने पापनाश के लिए करते हैं । निष्पाप देवताओं को 
तो उसकी कुछ दकोर ही नहीं होती । यह तो स्वार्थ के ठिए ही 
की जाती है । 'हम ब्रात्य न हो जाय! इसी उद्देश्य सेतो 





| 


क्र SS WP, 


दों को पढ़ते हैं, वेद तो व्रात्य दो ही नहीं सकते । खाग! | 


तृषा, पाक, शोषण और. अवकाश की आवश्यकता 

इसी से तो हम पांचों भूतों को चाहते हे । यह मी हमार! खाये 

(मतलब) ही मुख्य होता है । कहा तक कहते जाय! सभी 
अपने मतलब से प्रिय होता है । जब सब कामों में अपनी &' 

` प्रधानता है तब यह हमारा स्पष्ट कत्तव्य हो जाता 


अपने अप के बारे में ही बुद्धि को दृढ़ कर डाले । नाहे! ; 


अब प्रश्न होतां हे कि--यह उपर्युक्त आतर 
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यहद राग तो है नहीं, वह तो खी आदि नियत बरी न ही 
होता ह । षह श्रद्धा भी नहीं है, वह तो यागादि में ही परिमित 
रहती है । वह भक्ति भी नहीं है, भक्ति तो गुरु देवादि तक ही 
चलती है । वह इच्छा भी नहीं है, इच्छा तो अप्राप्त पदार्थ की 
ही होती है १ इसका समाधान यह है कि--वह आत्मप्रेम तो 
एक प्रकार की केवल सुख ह्वी को विषय करने वाली साविक 
वृत्ति ही हे। उस प्रेम को तो सत्वगुण से बनी हुई केवल सुख 
के साथ नथी हुई अन्तःकरण की वृत्ति समझ लो । इस प्रीति 
को इच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि प्राप्त, नष्ट और अग्राप्त तीनों 
ही विषय में यह रहती है । इच्छां तो केवळ अप्राप्त की ही रहती 
है । अन्नपान आदि हमारे सुख के साधन हैं, इसलिए जैसे वे 
प्रिय हैं, आत्मा को भी यदि इस प्रकार से सुख का साधन होने 
से ही प्रिय मानोगे, तो यह बताना पड़ेगा, कि यह आत्मा किस 
के सुख का साधन है ! इस आत्मा से किसको खुश करना ह! 
आत्मा स्वयं ही आत्मा को प्रसन्न करे, इसमें अपने कन्घे पर 
ढ़ बैठने वाळा 'कमेक्तैविरोध? आता है। विषयजन्य जितने 
' भी दुख हैं उनमें तो साधारण सी प्रीति प्राणी को होती है, परन्तु 
आत्मा तो अतिप्रिय होता है । यह प्रीति 
_ कमी नहीं भी रहती-कमी कमी विषयछुल छोड़ सी हो दी 
भी जाती है--परन्तु आत्मा में प्रीति न रह यह तो MR 
नहीं सकता. प्राणी का खमाव है कि वह एक शि न्ड 
es देता है दू सुख से नेद का नाता 3 
प्रेम करना छोड़ देता है दूसरे विषय यी 
कद आप: तो छोड़ा या पकड़ा जान वाढा 
देतो है) परन्त वद कक कैसे हो १ लेना या 
` ही नहीं है। फ़िर उसमें प्रेम का व्यमिचार कसे द ro 
` छोड़ना जिसमें नहीं है; उसकी कोई उपेक्षा ही नीकर स 
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वह तो उपेक्षा करने वाळे का खरूप ही है । इतत कारण आधा 
उपेक्ष्य कभी नहीं हो सकता । रोग या क्रोध से दुःखी होकर 

जो प्राणी मरना चाहते हैं, वे भी इस देह को ही छोड़ना चाहा 
करते हैं, आत्मा को छोड़ देना तो उनके बस की बात नहीं 
होती । हम सब. किसी से प्रेम तभी तो करते दें जब उसे निश्चित | 
रूप से आत्माथे समझ लेते हैं। परन्तु आत्मप्रेम करते समय 


= 


ऐसा कोई विचार होना संभव ही नहीं है । वहाँ तो यह प्रश्न 
ही नहीं उठता । वह तो एक स्वाभाविक प्रेम ही है, यह बात 
यहाँ तक सिद्ध हो चुकी । लोक में भी देखते हैं कि पिता को 
पुत्र के मित्र से पुत्र ही अधिक प्यारा लगता हे । इस प्रकार जो 
सब पदाथ केवळ अपने सम्बन्धी हो जाने के कारण ही प्रेम के 
पात्र बन गये हूँ, उन सब की अपेक्षा से यह आत्मा ह्री अन्त । 
प्रिय होता है । आइये इस विषय में अपने अनुभव की भी साक्षी 
'छेळें.कि वह क्या कहता है--प्रत्मेक प्राणी अपने को सदा 
यह्ठी अशीष देता है कि “भगवान्‌ करे में सदा ही बना रू 1 
इस अनुभव से भी आत्मा में निरातिशय प्रेम सिद्ध होता है।:....:' | 
यों आत्मप्रेम के सवोधिक प्रेम सिद्ध हो जाने पर भी/ बहुत ह 
से अभांग लोग आत्मा को ही पुत्रादि का शेष [ अंग ] मानः 
हें । इस विषय में वे बहुत से ग्रमाणामास देते हैं । वे यह मी | 
कहते हैं कि जमी तो प्रत्येक मनुष्य ऐसा प्रबन्ध किया करता ९. 
'कि जिससे उसके मर जाने पर भी उसके पुत्रादि मीत 
'जीवन निर्वाह कर सकें । परन्तु इतने मात्र से यह आत्मा 1. 
का अंग सिद्ध नहीं हो सकता । ऐसे लोगों को यह मढम शै | ४ 
जाना चाहिए कि--आत्मा तीन तरह का दोता दै एक गा EE 
आत्मा, दूसरा मिथ्या आत्मा, तीसरा मुख्य आत्मा । पुत्रादि त 3 
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ह आ हैं, जैसे देवदत्त को कोई शर कह दे और वह 
शेर कान छग पड़ा हो। क्योंकि उनका भेद तो प्रक्ष ही 
भास रहा है। इस कारण पुत्रादि को 'गौण आत्म? मानना 
चाहिए । साक्षी और पांच कोश अलग अलग हैं ही, परन्तु यह 
भेद हर किसी को माढूम नहीं है । जैसे ठठ का ही मिथ्या चोर 
हो जाता है ऐसे ही ये कोश "मिथ्या आत्मा? वन गये हैं। अब 
तीसरे आत्मा को भी सुन ढीजिए--साक्षी का भेद है भी नहीं 
और भासता भी नहीं । क्योंकि वह साक्षी सर्वान्तर है । वही साक्षी 
“मुख्य आत्मा? कहाता है । यह तक आपको यह तो स्पष्ट 
माळूम हो ही गया कि--तीन तरह का आत्मा होता है । अब 
इतना और जान लीजिए कि जिस व्यवहार में इन तीनों में से 
जिसका आत्मा होना ठीक जंच पड़, उस प्रसंग के लिए उसी 
को मुख्य आत्मा मान लो। रोष को उसका अंग मान लो | 
जो मरने लगा है, उसे घर की रक्षा के लिए तो गौण आत्मा 
..[ुन्नादि] ही चाहिए । क्योंकि मिथ्या आता [ शरीर ] तो त 
“ही ळ्या. है तथा मुख्य आत्मा [साक्षी] इन बखेड़ों मं पड़ता ही ) 

नहीं है। इस कारण .मरते समय पुत्रादि ही मुख्य आत्ता... 
माने जाते हैं। जब कोई कमजोर होकर पुष्टिकर अन्न खाना 

चाहता है, तब उसे देहात्मा को ही खिलाना होग 1! वह पुष्टिः 

कारक अन्न पुत्र को खिला बेठंगा तो ॒ पुष्टि कस होगी ! त 
मुख्यात्मा कुछ खायेगा ही नहीं ऐसे स्थळो में मिथ्या आत्या स 
यह देइ-ही मुख्य आत्मा हो सकता ढे । जब कोई शरीर र 
खाने वाळा घोर तप करता है तब वह लोकान्तर में जाने या 
; ट घोडी: [ है। जब तो कोई. मुक्ति चाहता 
' विज्ञानमय को आत्मा मान रह या वी 
हे तब चैतन्य ही आत्मा दोना चाहिए। कहने का तात पह 


२” का 
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है कि--जिस जिस व्यवहार में जी जो आत्मा उचित होता ई है 
उस उस व्यवहार में उसी उस आत्मा में सवोधिक प्रेम हो जाता. 


है । जो पदाथ तो आत्मा भी नद्दीं होता और आत्मा का आग मी 
नहीं होता, उसमे किसी भी तरह का प्रेम नहीं होता । ऐसी चीजें 
दो तरह की पायी जाती हैं--एक उपेक्ष्य? जैसे माग में पड़े हुए 
तिनके आदि । दूसरे “द्वेष्य? जैसे व्याघ्र या सप आदि | ये सब मिल 
कर संसार के पदार्थो की चार मुख्य श्रणियां हो गयीं । (एक) 

आंत्मा (दूसरी) उसका शेष [अंग-सहायक] तीसरी) उपेक्ष्य और 
(चौथी) द्वेष्य । इन चारों में यह नियम नहीं किया जा सकता कि 
अमुक्त पदाथ “उपेक्ष्य? ही रहेगा या यह द्विष्य' ही रहेगा । प्रसंगा- 
नुसार इनमें परिवर्तन भी हो जाता है--“उपेक्ष्य” पदार्थ द्वेष्य! या 
शष हो जाते डैं--'द्रेष्य' पदार्थ “उपेक्ष्य? या शेष? हो जते हैं। 
ढोक में भी देख लो कि वही डरावना व्याघ्र जंगल में सामने से 


आता मिले तो 'द्वेष्य?, परे को जाता दीखे तो “उपेक्ष्य', सिखा पढ़ा | 


लें तो अनुकूल होकर विनोद की चीज बन कर 'शेष? हो जांता हैं। 


इन सब की व्यवस्था कि “कौन सा दष्य हे तथा कौन सा“उपेकय . 


: है? केवळ लक्षण मिला कर ही करनी. पड़ती है । जिसमें ज ज 


लक्षण. मिळे उसे तब वही मान लो । जो जब अनुकूल हो उस ` | 


तब “शेष? समझो । जो जब प्रतिकूळ हो पडे उसे तब 'प्रतिकूल 


मानो। जो-जब अनुकूळ या प्रतिकूल कुछ भी .न.हो उसे ते , | 


“जो ०५ भ > आत र ग्रेयान' १ 
] “उपेक्ष्य कह छो 1. अब सक्षप यो समझो कि त्माः "गयाच 


[अधिकं प्रिय] है, उपकारक पदार्थ “प्रिय? होते हैं, शेष रहें: क... । | 
या तो 'दवेष्य? होते हैं. या फिर पक्ष्य हों जाते हैं | रन 


विभागों के कारण-ही लोक की व्यवस्था चळ रही है । 
यह तो लौकिक दृष्टि से विचार करने का परिणाम ईश 
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अह्यानन्दान्तगेत आत्मानन्द का संक्षप न आलाननद का सहेर ` १७३ ` १०९ 


| sl टि से देखें तो प्रतीत होता है कि सचा आत्या 
ह हे । उससे मित्र और कुछ भी 
पांचों कोशों को नारियछ के छिलके २४ 1 नाणा 
गी क छिछक को तरह ज्ञान के चाकू से 

चीर कर अन्दर की रसमयी वस्तु से विवेक की आंखें मि देने को 

ही तो की श्रौती विचार दृष्टि कह रहे है । जागरण? 'खप्तः और 

एषति ये तीनों अवस्थाये आती हैं और चढी जाती हैं, यह बात 
हमको जिस तत्व के सहारे स पता चलती है, वही. खयं प्रकाश 
चतन पदाथ आत्मा है । शेष तों प्राण से छेकर धनपर्यन्त पदार्थ 
न्यूनाधिक भाव से उसके आस पास ठगे रहते हैं । उसी न्यूनाधिक 
भाव के लिहाज से उनमें न्यूनाधिक प्रेम हो जाता है। देखते हं 
कि--धन से तो पुत्र, पुत्र से शरीर, शारीर से इन्द्रिय, इन्द्रिय से 
प्राण, और प्राण से आत्मा अधिक.प्रिय होता है । तत्वज्ञानी को | 
तो इस स्थिति का पूरण ज्ञान हो जातां है । परन्तु मूखे लोग समझते | 
हैं कि प्रियतम तो पुत्रादि ही हैं, हम तो केवळ उन को भोगने के 
लिये ही बने हैं । इस आत्मा को छोड़कर किसी अन्य पदाय को 
. जो प्रिय: कहने ळगा दै, उसे समझाना चाहिये कि--ठ जिस चीज 
` को प्रिय संमझेगा वही तो तुझे संसार. में बांध॑ रखने का खूंटा बन 
जायगी । तू पुत्र को प्रिय समझता है तो देख उसके | हि तु 
कितने अनिष्ट प्रसंग देखने पड़ेंगे--जब वेह उत्पन्न न होगा 
तब तुझे, दुःख होगा। . जब गर्भपात होगा तब भी OE 
* बड़ा कष्ट पहुँचायेगा, जब प्रसव होगा तो शुनन्त म्रसवषेदना 
होगी, फिर रोगी होगा; मूख रह जायगा, विवाह न ह्दो सकेगा, 
'परल्लीगमन करने छोगा, निःसन्तान होगा, सन्तान वाढा होकर 
मी दरिद होगा, घनी होकर भी मर जायगा, यो" तुम्हारे | नी का 
अन्त कभी भी नहीं हो सकेगा । इस कारण अपने से भिन्न प 
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११७ | पञ्चदशी 
को प्रिय मानना ही छोड़ दो और यह निश्चय कर लो क्विप 
प्रीति तो अपने आत्मा में ही होती है । ऐसा निश्चय करके दिन | 
रात इसी आत्मप्रेम की ओर को देखते रहो । जो तो किसी प्रकार 
के आग्रह में आकर इस पक्ष को न छोड़ेगा, उसे अनेक योनियों 
में घूम घूम कर इस का प्रायश्चित करना पड़ेगा । जो तो आत्मा! 
को ही निरतिशय प्रेम. का पात्र समझ कर सदा आत्मा की ही । 
सेवा में लगा रहता है, उसके प्रिय आत्मा के नष्ट होने का प्रसंग 
कभी भी नहीं आता । यहां तक सिद्ध हो चुका कि परम प्रेम का 
स्थान होने से यह आत्मा परमानन्द्रूप है । देखा जाता है कि-- 
ज्यों ज्यों प्रीति बढ़ती जाती है लों त्यों सुख भी बढ़ता जाता है। 
राजा को अपने उपकरणों मै अधिक प्रेम होता है तो उसे सुख 
भी अधिक ही मिळता है । 
अब एक विचार उठता है कि--यदि चेतन्य की तरह सुख 

भी इस आत्मा का स्वभाव होता तो वह भी सब बुद्विवृत्तियों मे 
आना ही चाहिए था । इसका समाधान यह है कि सब..स्वमावो 
. का आना आवश्यक नहीं होता । देखते हैं. कि दीपक उष्ण और : 
प्रकाश दो रूप का होता है, उसकी प्रभा जब किसी मकन. 
फेलती हैं तब उसकी उष्णता नहीं फैलती। इसी प्रकार चैतन्य की , | 
ही अचुबृत्ति.होती दै सुख की नहीं होती। एक विचार यह भी «| 
हे कि--जैसे एक पदार्थ में गन्ध, रूप,रस और स्पश सभी होते , . 
हैं, परन्तु एक एक इन्द्रिय इन में से एक एक को दी ग्रहण की. 
| . सकती है, सब को नहीं, इसी प्रकार चेतन्य और आनन्द, दो 
की ही अनुबृत्ति होती तो है, परन्तु अशुद्ध मन से केवल चेत | | 
का ही मास होता है, आनन्द का नहीं होता । सालिक बडी 
... निर्मल होती है, इस कारण उसमें चैतन्य और छख दोनों र 
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अह्मानन्दन्तगेत आत्मानन्द का ननः on १११ 


हि डर हो जात हें परन्तु तब ये दोनों एक ही पदार्थ दी हें । 
` रजोबृत्तियों के मलिन होने के कारण, इनमें सुख भाग के दर्शन 


नहीं हो मात डोक में देखते हैं. कि इमली का फळ बहुत खट्टा 
होता है, परन्तु नमक मिठाने-पर उसकी खटाई छिप जाती है 
इसी तरद रजोवृत्तियो के मिश्रण से आनन्द छिप जाता है। 

_ अब एक बड़ा गम्भीर प्रश्‍न यह होता है कि यों प्रियतम 
होने के कारण आत्मा की.परमानन्दरूपता जान भी ढी जाय तो 
भी ऐसे थोथे “विवेक? से क्या होगा १ मुक्ति का साधन-योग जब 
तक न किया जायगा, तब तक अपरोक्ष ज्ञान कैसे हो सकेगा £ 
इस का उत्तर यही है कि-जो फल 'योग? से मिळना है वही 
फळ इस “विवेक! से भी मिल जायगा । गीता में तो स्पष्ट ही कहा 
है कि--'सांख्यमा्गी? को जो स्थान मिळता है “योगी? भी उसे 
ही पाते हैं । जानने योग्य बात इस प्रसंग में इतनी ही है कि 
किसी के लिए योग मागे से चलना असाध्य होतां है और किसी . 
को ज्ञान का निश्चय होना असम्मव हो जाता है । मनुष्य स्वभाव 


“की ईन कृमञ्रोरियों को जानने बाळे परमेश्वर ने इसीलिए योगः 

' और “सांख्य? [ विवेक ] नाम के ; 

- और.-विवेकी' दोनों को ही एक समान ज्ञान हो जाता है। he 

एक समान ही रागद्वेष से हीन र 

'से द्वेष भी दोनों को समान ही होता हैं | न 

| ध्योगी को होता दै वेसे ही 'विवकी' को भी हुआ 
का भान जैसे योगी को हो श्‍ को डत मान कसे 


म के दो माग कहद दिये हैं । 'योगी' 


होते हैं । देह के प्रतिकूल पदां 
व्यवहार काळ में दैत 


करता हे समाधि करते समय “योगी' वेक क 
करता हे. समा तल का तिवक काले 


नहीं होता वैसे ही जब "विवेकी अ झी - 
बैठता है तब उसे मी दैत का भान नही होता । जो सदा 3 
दको देखने लगा हे, जिसे देत का दीना दी बन्द हो इ. 
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है, वह तो एक प्रकार से “योगी? ही है, ऐसा यदि कोई समझे 


तो वह भी ठीक ही समझ रहा है । पढले ही कहा जा चुका है 
कि अन्त में जाकर तो “योग? और "विवेक? एक ही हो जाते हैं 
यों मन्दाधिकारियों पर अनुग्रह करने के लिए आत्मानन्द का 
विवेक इस प्रकरण में किया हे । 


६११ पश्वद्षी 








— EO SLO 
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[ १३] 
बह्मानन्दान्तगंत अद्वैतानन्द का संक्षेप 


'ब्रुह्मानन्द? के प्रथम अध्याय में जिंसे “योगानन्द? कहा था 
उसी को आत्मानन्द? समझना चाहिए । दो अध्यायों को देखकर 
उसमें भेद मानना ठीक नहीं है। इस प्रतीयमान भेद का कारण 
तो यह है कि वह “्रह्मानन्द! जब योग के द्वारा साक्षात्कार में 
. आता है तब उसे “योगानन्द? कह देते हैं, जब ;तो इस योग की 
विवक्षा नहीं रद्दती तश्र तो सीधे सादे उपाधिरहित शब्दों में उसे 
श्रह्मानन्द” या “निजानन्द” ही कहने लगते हैं । इसी प्रकार गौण | 
आत्मा कौन है £ मिथ्या कौन से हैं ! मुख्य आत्मा किसे स 
झना चाहिए ! इस प्रकार के आत्मविवेचन के बाद जिस आनन्द 
का भान हुआ करता है उसे आत्मानन्द कह दिया जाता है। 
असळ में तो योगानन्द? और 'आत्मानन्द' एक ही है। जिस हे । 
- द्वारा बह आनन्द प्रकट. होता है उसी नाम से उस का नाम रख | 


लिया गया है। . - . | 
अब विचार यह होता है कि शस आलान छ प | 
पुत्र स्त्री आदि “गौण आत्मा देहेन्द्रियादि we 
आकाश आदि “ अनात्मपदार्थे' लगे दी र SS 
पदार्थ को इम ब्रह्मानन्द? कैसे मान ७ ४ न के 
अद्वितीय होना चाहिए | इसका उत्तर प सर मार 
उत आहानन्यसे धी उ स्री सत्ता नहीं वयो 
कुछ भी नहीं है--उससे एयक इसकी कोः phys 
उस की अद्वितीयता इतने बखेड़े के बाद अ ब | 
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हुई है। यह अद्वितीय आनन्द इस जगत कहद य है। यह अद्वितीय आनन्द रन जगत्‌ का ऐसा ही उपादान रै 


जैसा कि मिट्टी घडू का उपादान होती है। अरति ने अपने मखरे 
जगतू की उत्पत्ति स्थिति और ल आनन्द से ही स फर 
त्‌ और ल्य को आनन्द से ही होने बाड़ 
माना हे । “विवर्ती? “परिणामी? और “आरम्मक तीन प्रकार के 
उपादान लोक में द्वोते हैं । निरवयव पदार्थ “परिणामी उपादान? 
या आरम्भक उपादान? नहीं। हो सकता । बह तो “विवती? उपा- 
दान ही हो सकता है । अपनी पहिली अवस्था भी 
न छूट और साथ ही दूसरी भी दीखने लो तो 
इसी को "विवर्त? कहते हैं। जैसे कि रज्जु: अपना रस्सीपन 
भी नहीं छोड़ती और सर्पाकार भी धारण कर बैठती है। ऐसा 
विवत सावयव पदार्थों में ही होता हो सो बात नहीं है। वह तो 
निरवयव पदार्थो में भी पाया जाता है । देखते हैं कि--आकाश 


` निरव Cx खळ ७ 
यव पदाथ है उस में तळ और नीळे पन की कल्पना [ उस 


` के स्वरूप को न जानने वाळे ] ळो छेः 
[नने वाळे | छोग कर ही छेत हैं । इस दृष्टान्त 


NS नन्‍««न्‍«-नमीीगी 


ts 
mS 
Cy 


की विद्यमानता में यह मानने में अब हमें कुछ भी संकोच . नही 
` है कि निरवयव आनन्द तत्व में यहद जगत्‌ भी विवर्त ही है। इस. 
- जगत्‌ क कल्पक की तलाश हो तो ऐन्द्रजालिक की “शक्ति के. 


समान इस आनन्द की जो अपनी माया शक्ति है उसको ही कल्पना 


करने वाळी मान छो। शक्ति की कुछ ऐसी विचित्र अवस्था ६ _ 
कि वह न तो शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ दी होती हे [ क्योंकि वह किसी 


को एयक दीखती नहीं ] और न वह अपृथक्‌ ही पायी जाती दै। 
क्योकि यदि वह उससे अभिन्न हो तो बताओ मणि न्त्रादि के 


प्रताप से जब अग्नि से दाइ होना रुक जाता है तब वह | 
अतिबन्ध होता है £ यह शक्ति वैसे तो किसी को दीखा नहीं 


+ 


करती, कार्य को देखकर उसका तो अनुमान किया करते ह । 
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फिर्‌ जब कारण होने पर मी काये न होता हो तब प्रतिबन्ध को 
मानना पड़ जाता दै। जब आग जल रही हो और दाइ न होता हो 
'तब समझ छो कि किसी उपाय से अग्नि की शाक्ति का प्रतिबन्ध 
कर दिया गया है । इस शक्ति के विषय में श्रेताश्व॒तर उपनिषद्‌ 
के ही शब्दों में कहना पर्याप्त होगा कि--मुनि लोगों को जब 
इस जगद्रचना के कारण को जानने की इच्छा हुई और अपनी 
ध्यानयोग की प्रयोगशाळा में वे बैठे, तब उन्हें इस स्वयंप्रकाश 
तत्त्व की शक्ति दिखाई पड़ी--वह शक्ति अपने गुणों अर्थात्‌ अपने 
कार्यों किवा शरीरों में निगूढ़ भाव से निवास कर रही थी, इसीसे 
किसी को दीख नहीं पड़ती थी--ध्यान योग के दूर वीक्षण यन्त्र 
[दूरबीन] को लगाकर उनकी इष्टि उस तक पहुंच गयी.। जगत्‌ 
को बनाने वाळी ब्रह्म की उस परा शक्ति को उन्होंने तीन रूप में 
पाया । उन्होंने उसको कहीं तो क्रियारूप में पाया, कही ज्ञानरूप 
में देखा और कहीं इच्छा रूप में उसका दर्शन किया। कमी | 
“कभी दो या तीनों रूपों में उसका साक्षात्कार हुआ । वसिष्ठ सुनि = 
. "ने भी कहा हे कि वह पज़हा सर्वशक्तिमान्‌ हे, नित्य है, न प्रा | \ 
* है, अद्वितीय दै, परन्तु यदि शक्ति की सहायता उप नो कैसे [ 
तो उसके इन गुणों का उलास कैस होता ¦ उसे न 
जानपाता £ उसकी इस निगूढ महिमा को जना देना ही त ह 
शक्ति का परम उद्देश्य है । जब जब जिस जिस ब क 
वह परब्रह्म विकास को प्रात हो जाता हे तब तब अ रर ता 
हम पर भी प्रकट हो जाती ह्दे। हे राम, तुम क का विकास 4 
.पञ्ु पक्षी तथा मलुष्यादि के री क लगे हैं। वायु 
हो गया ढे जिससे ये मिडी के पुतळे चेतन दी यि 
हा उसकी स्पन्द दक्ति, पत्थरों मे दाढ्यश्ति; जळी में ३११५१ | 
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अग्नि में दाहश क्ति, आकाश में शन्यशक्ति का बिस छे से शून्यशक्ति का विकास हो गया 

हे | बहुत कहाँ तक कहें अण्डे में महासर्प की तरह यह ज 

आत्मा में छिपा बेठा है। छोटे वटबीज में फळ पत्र पुष्प गा | 
विटप और मूल सद्दित इतना बड़ा वृक्ष जैसे रहता है ऐसे ही यह | 
समस्त त्रिभुवन अपने ब्रह्मबीज में रहता है । भूमि में बहुतसे . 
बीज पड़े रहते हैं परन्तु वे सब एक साथ जम कर खड़े नहीं हो 





जाते । किंतु किसी देश और किसी ऋतु में किसी किसी बीज से 
अंकुर निकल पड़ते हैं । दे राम ! वह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है 
नित्य प्रकाशमान्‌ है--बह देश या काळ या वस्तु की मर्यादा मं 
बंधन कभी नहीं आता । परन्तु जब वही आत्मतत्व मननशक्ति 
को धार लेता है तब बस उस समय उसे “मन? कहने लगते हैं। 
मन के बनते ही “बन्ध? और “मोक्ष? की कल्पना जाग कर खड़ी 
दो जाती है । उसके बाद पर्वत, नगर, नदी, समुद्रादि प्रपंच जिसे 
भुवन भी कहत हैं बनकर तैयार हो जाते हैं । असळ में तो इस 
निसुवन रूपी भवन की नींव कल्पना ही हवे, परन्तु तौ मी-क्या 
करें प्राणियों के हृद्य में तो यड ऐसी लम गयी है कि कुछ कंते: . 
ही नहीं बनता । छोटे बच्चों के विनोद के लिए कोई कुत्ते बिह्ली.: 

की झूठी कहानी उन्हें सुना दी जाय और वे उसे सच्ची मानकर. 
आपस में ब्यवहार करने लगें--एक दूसरे को छुनाने ढूगें-वैसी | 
ही अवस्था इन प्राणियों की हो गयी है । कुत्ते बिली की जो 
कहानी बालकों को सुनादी जाती है वे जैसे उसे ही ठीक मान 

बैठते हे,ऐसे ही, विचार करने का सामर्थ्य जिन मे नहीं होता, उन 

के मन में इस संसाररचना के सच होने के भ्रामक विचार पो 
बेठ गए हैं। इस जगत्‌ को बनाने वाळी यह शक्ति अपने कार्य भोर 
अपने आश्रय दोनों से ही विलक्षण होती है। क्योंकि कार्य के थम 
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 मुटापा आदि और आश्रयः के धर्म शब्द आदि इस शक्ति में पाये 

: .नहीं जाते । इसीसे इस शक्ति को अचिन्त्य या अनिर्वचनीय भी कह 
दिया जाता है । काय [घट आदि] जब तक उत्पन्न नहीं होता तब 

तक यह शक्ति मिट्टी आदि में ही छिपी रहती है । कुम्द्वार आदि 

की सहायता सं यही शक्ति विकार की सूरत में आ जाती हे । 

जो लोग तत्व का विइलृषण करना नहीं जानते वे मोटे और गोळ 

कार्य [घट] तया शब्दस्पशादि रूपी मिट्टी,दोनों को मिलाकर दोनों 

का ही एक नाम [घड़ा] रख लेते हैं। यदि वे विश्लेषण कर सके 

तो उन्हें “घट नाम की कोई वस्तु ही वहां न दीख पड़े | कुम्हार 
ने जब तक क्रिया नहीं की थी उससे पहले जो माग था वहतो _ 
“घट? था ही नहीं । कुम्हार ने आकर जब ठोक पीटकर मोटी और 
गोळ सी एक बस्तु बना कर तैयार की तब क्ही तो “बट इआ। 


उस घड़े को हम मिट्टी से मित्र नहीं कह सकते । क्योंकि मिट्टी 


= उव को 
खे तो बह घट दीख नहीं सकता । उस धड़ न 
बटा वर १ क्योंकि जब तक पिण्ड- 


हम प्रिद्टी से अभिन्न भी नहीं कह सकते £ कयि अर 
' दशा थी तब तंक तो. वह दीखता ही नहीं था प यो bh 
अनिर्वचनीय पदार्थ है इसी तहर घट भी अ. ते तो इस 
है ।.शक्ति के गुण इस घठ में भी पा बात के , इतना ही हैं 
० घट को शक्ति से उत्पन्न हुआ मानते हे हि भद्‌ जा ड्‌ द ह 
कि जब तक अव्यक्त अवस्था थी तब तक ५४ या घट पड 
शक्ति कहते ये,व्यक्त अवत्या आने पर उसी ते ह, 
गया है। केवळ इसी का नहीं र था भी प्रयोग करने 
सभी का यही हाळ द । होती--पीछे रे तो गन्धवेः 
म. २ प्रकट 9] ती--पीछ सत | 
सप्र पहले प्रकट अवस्था में ob => जाती है और छो 
सेना आदि नानारूपों में निकल कर ! 7 हो जाती ब 
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को चकित कर देती हे । इसी सब अधिप्राय को $ इसी सब अभिप्राय को लेकर श्रुति ३ 


| 
| 
मायामय होने के कारण विकारों को अनंत कहा है और विकारों 
का आधार जो मिट्टी है उसी को सत्य माना है । उसका मतक | 
` हैकियेजो विकार दीख रहे हैँ ये वाणी से बोळे जाने वाळे नाम 
ही तो हैं, इन सब में सत्य पदार्थ तो मिट्टी ही है। “व्यक्त? अव्यक्त! | 
और इनका “आधार? ये तीन ही तो पदार्थ संसार में होते हैं। इन 
तीनों में पहले दोनों जो “फ? और “अव्यक्त? हैं वे तो काढ. 
भेद से पयोय से होते रहते हैं अर्थात्‌ कभी काथे होता है और कमी 
शाक्त होती है। इनका यह कभी कभी होना ही तो इनके विथ्यापन: 
को सिद्ध कर रहा है । किन्तु इन तीनों का जो आधार है वह 
वस्तु तो इन दोनों ही अवस्थाओं में रहती हैं--वह [ मिट्टी] 
कायोवस्था में भी रहती है और शक्ति काळ [कारणावस्ा] में मी | 
रहती है । यों सदा रहने वाळी होने के. कारण वही सल वस्तु 
है। जो निस्तत्व होकर भी भासने लगे उस हम “व्यक्त! कहते 
हैं। उसके उत्पत्ति और नाश दोनों ही होते हैं । वह जब उत्पन 
होता है तब मलुष्य उनके कुछ नाम रख लेते हैं। क्योंकि.वंदः 
व्यक्त पदाथ जब नष्ट भी हो जाता है तब-भी यह नाम तो मनुय 
की वाणी पर चढ़ा रह जाता है । इस कारण कहते हैं कि उस नाम. 
से निरूपणीय [जाना जाने वाळा] जो कोई व्यक्त पदार्थ दै वह : 
. नामात्मक ही है । यदि वह व्यक्त पदार्थ नामात्मक न होता 
. अब उसका व्यवहार नाम से क्यों कर होता। व्यक्त पदाथे का वह 
` रूप भी सत्य नहीं है । क्योंकि वह तो निस्तत्व है,विनाशी है,भौर 
वाणी से बोळा हुआ.एक शब्द ही शब्द तो है । यदि यह आंकार 
[रूप] असतय हे न होता तो जैसे मिट्टी आदि निस्तत्व नहीं & 
विनाशी नहीं है, या केवळ नाममात्र ही नहीं है, ऐसे ही ये भी 
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होते मिट्टी ह की जौ चीज हे वह व्यक्तकाळ में या उससे 
"55% वी उसक बाद, “सदा एकरूप ही रहती है सदा सतत्व 
और अविनाशी होती है, इससे उसे ही 'सत्यः कहते ह 
पद्‌ र का बोध जब किसी को हो जाता है तब घटादि अनृत 
दा निवृति डो ही जाती है-अथातू उन्हें सत्य समझना 
८ जाता ई। ज्ञान से जेसी निवृति हम आभ्यास्मिकळोग चाहते हैं 
वह तो यही है कि--उन पदार्थो की सत्यता का विचार मन में से जाता 
रहे । वे अतीत होने [भी] बन्द हो जांय, ऐसी आशा बोध से इम 
कर बेठंगे तो हमें निराश ही दो जाना पड़ेगा और ज्ञान में अश्रद्धा | 
करनी पड़ जायगी । जो पुरुष पानी के किनारे नीचे को मुंह किये | 
खड़ा है उसे जळ में उल्टा आदमी दीखता तो है परन्तु वह वहां : 
होता नहीं हे । किनारे पर खड़े हुए मनुष्य को हद्दी जैसे सचा 
समझा जाता है पैसे उसे [पानी के . छायामनुष्य को] कोई सच 
नहीं समझता । वह समझ लेता है कि जलरूपी उपाधि के कारण 
ऐसी भ्रान्त.प्रतीति हो रही है । जब तक जलरूपी उपाधि बनी 
हैः तब तक ऐसी मिथ्या प्रतीति होती ही रहेंगी । इसी प्रकार सब 
का कारण जो आत्मतत्व दै उस का ज्ञान जब दो जाता हे तब 
विवेकी पुरुष इस प्रतीयमान्‌ जगत्‌ को मिथ्या मान लेता है | 
उसके बाद फिर जब उसे यदद जगत्‌ भासता है तब वह इसे 
 इन्द्रियोपाधिक भ्रम समझ कर टाळता रहता है । वह जान ठेता 
है कि जब तक ये इन्द्रियां बनी दै तब तक ऐसी प्रतीति होती 
ही रहेगी । मळे ही होती रहो, वह फिर इसको सल मानकर को 
भी.व्यंवहार नहीं करता । जितने भी सोपाधिक अम होरे ह 
समी का यही हाळ होता दे । उनमें मिथ्या प्रतीति होती तो रहती 
है परन्तु उस पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा शुद्ध और असंग 
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बोध हो जाने पर ही अंद्वेतवादी अपने को इतक समद हे 
ग्रकरणगत बात तो यही हुई कि--घट की मिट्टी ने, घट बन्‌ जागे 

पर भी, अपने मृद्रूप का परित्याग नहीं किया, इस करण यह्‌ घट मिद 
का'विवते? है । अब मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट के सत्य होने | 
का विचार जाता रहेगा। विवते उपादानों में यही होता है कि इट | 
और कुण्डळ के बन जाने पर भी उनका मृद्धाव या सुवणभाव बना | 
ही रहता है । आरुणि ने भी मिट्टी, सोना और लोहे के तीन दृष्टान्त ' 
इसी अभिप्राय से दिये हैं कि बहुत से पदार्थों में कार्य का अनृत 
होना देखकर साधक छोग समी भूतभौतिकपदा्थो के. मिथ्यापन 

की वासना अपने जी में दृढता से बेठा लें । इन भूत भौतिक पदाथो 

में जितना अनृत भाग है उसके जानने का तो कुछ भी उपयोग 
नहीं होता । क्योंकि तत्व का ज्ञान तो किसी काम आं सकता है, 
अनृत का ज्ञान किसी भी. उपयोग में नहीं आता । कार्य घटादियों 


- में जितना सच्चा भागं है उतना कारणस्वरूप ही है, ऐसा जो लेग 
जान जाते हैं, उन छोगों को तो इस बात से कुछ विस्मय नहीं होता। ` 


` परन्तु'जो अज्ञ हैं--जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हो पाया है--उनको!, 


, शान में व्यक्तिगत रूप से संसार के सभी पदार्थ आ जाते है। 


बात सुनकर बड़ा ही. विस्मय हुआ करता है । जिन लोगों 

he ha गेत ~ ~ से a 
एस संस्कार नहीं होते, वे जब यह झुनते हैं कि एक ऐसी | 
वस्तु भी है कि जिसे जानकर सभी पदाथो का ज्ञान होजातादे | 
तब इनको बड़ा विस्मय होता है । परन्तु उन्हें गम्भीर होकर विचार 
करने का निमन्त्रण इम देते हैं--वे समझें कि एक के ज्ञान से समै 
बोध की जो.बात कहदी है, उसका यह मतलब नहीं है कि उसके | | ' 





ज्ञान की ओर उन्हें आकृष्ट करना ही इस का मुख्य भाव बे 
के एक एड को यदि कोई जान ठेता है उसके बाद नब ग. | 
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मिट्टी के बने किसी भी पदार्थ को देखता है तत्र समी को जान 
ळता ह कि यह भी मिट्टी का बना है और यह भी मिट्टी का । 
इसी प्रकार ब्रह्मनाम के सर्वानुगत एक-तत्व का परिज्ञान जत्र किसी 
को हो जाता है, तब उसी से बने हुए इस सकळ जगत्‌. का ज्ञान 
मी उसे हो ही जाता है | ब्रह्म सच्चिदानन्द खरूप है और यह 
जगत्‌ नामरूपात्मक ह | यह जगत्‌ पहले अब्याकृत था, इसे व्यक्त 
करते समय इसका कुछ “नाम” और कुछ 'आकार?' बना दिया गया 
है। अव्याकृत से हमारा अभिम्राय ब्रहम में रहने वाली इस अचिन्त्यः 
शक्ति माया स ही है। अविक्रिय ब्रह्म में रहने वाळी वह माया ही 
अनेक रूप हो जाती है--सबसे पहले उसका आकाश बनता है, 
वह भी “अस्ति? 'भाति' और 'प्रिय' अर्थात्‌ “सत 'चित और 
“आनन्द? खरूप ही होता है । उसका अपना खास रूप तो 'अव- 
काश? ही है। वही बिचारा मिथ्या है, वे तीनों [ सच्चिदानन्द] 
मिथ्या नहीं हैं। इस अवकाश पर जरा विचार का प्रयोग करके 
देखिये--यह अवकाश व्यक्त होने से पहले नहीं था, नट दो जाने 
के बाद भी यह अवकाश नहीं रहेगा। यह न तो बीच में कुछ है 
के लिये पानी के बुळबुळे की तरह व्यक्त हा 1॥ है। आदि और 
अन्त में न होने के कारण यदद तो वर्तमान में भी नहीं है। परत 


हे सचिदा- 
| ~ येही जानी जा सकती दै । ऊपर जिन 
यह बात बुद्धियोग से ही बरडे आदि में मिठी की तरह सदा सब 


नन्दों का वर्णन किया है वे ग 
कार्यों में ही अनुगत रहते हैं । बताओ, जब तुम व्य ग मूड 
जाते हो तब तुम्हें क्या भासा करता हे। उस स न 
मासता दवे, उस तत्र को कुछ न तो बा पी क 
समय उदासीनावस्था होने के कारण उस तल तिकूड मीन छो. 
.'च.डिये। जो अनुकूल भी प्रतीत न हो और प्रतिकू je 
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बदी तो निजसुख होता हे. जन मोई जन) यह तो निजसुख होता है। जब कोई . अनुकूंछ पदार्थ दोषत 


CN न“ 
तब हृषे हाता हे, प्रतिकूल पड़े शस कः 
&, प्रतिकूल जान पड़ तब दुःख हो जाता है; ज 


_ भं 
. तो अनुकूळ भी न हो और प्रतिकूळ भी न हो तब तो 'निजान न्‌? 
का भान झुरू हो जाता दै । यह निजानन्द एक स्थिर चीज़ है। 
हषे और शोक तो क्षण क्षण में बदलने वाले पदार्थ हैं। इन दोनों 
© "७ ~ सरे गों 
हषे शोकों को तो मानस ही मान लेना ठीक हे । क्योंकि मन भी 
ha ~ 
क्षणिक दै । उसके परिवर्तन से ही हष और शोक होते हैं । इतने 
विवेचन से आकारा में आनन्द होने की बात मन में बैठ गयी 
होगी । सत्ता और मान को तो समी मानते हैं, इस कारण उसका 
वणन इम नहीं करेंगे। वायु से लेकर देहपर्यन्त पदार्थों में मी 


` यह बात समझ लेना । गति और स्पर्श वायु के,दाह और प्रकाश 


अभि के, द्रवता जळ का, और कठिनता भूमि का अपना निजी 
` आकार हे । इन सब के नाम तो अवश्य अनेक या विभिन्न हो रहे 
हैं, परन्तु इनमें सच्चिदानन्द तो एक रूप से ही रहते हैं । इनमें 


जो अळग अलग नाम और रूप [आकार | हैं वे निस्तत्व हैं। क्यों 
कि इनके जन्म और नाश बराबर होते रहते हैं । अपने संस्कारी 


मन की सहायता से इन नामरूपों को समुद्र के बुळबुळे को तरह 


समझा करो । ज्यों ही कोई अधिकारी इस सर्वत्र परिपूर्ण सबिदा-.:' 
चन्द्‌ ब्रह्म को | चाम की आंखों से नहीं अपितु ] बुद्धियोग सु, 


देख लेगा तब वह धीरे धीरे इन नामरूपों की अवद्ेलना खयमेव 
। करने छगेगा । ज्यों ज्यों यह अवहेलना बढ़ने लगेगी खों त्यो बह 
के दन होने ळंगे । और ज्यों ज्यों ब्रह्म के दहन दोगे त्यों लो 
नामरूप छूटने लेंगे । इस ब्रह्माम्यास [ द्वैतावहेलना और बर 
' दशन] से जब अधिकारी की “विद्या? स्थिर हो जायगी तब ब 
` जीवन के रहते ही मुक्त हो जायगा । फिर उसका शरीर ह ` 
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युकूळ कैसे भी रहा करी उसकी जीवन्मुक्ति को कोई शोक, नर 
र सकेगा । उसी का चिंतन, उसी का कथन, उसी की बातचीत और 
उसी में तत्पर हो जाना श्रह्माम्यास? कहा जाता है । ऐसा ब्रह्मा- 
म्यास जब दीधेकाळ तक निरन्तर तथा श्रद्धापूवक किया जायगा 
तब अनादिकाठ से हृदय में घुसी हुई वासनाये नष्ट हो जायगी | 
ह मिटटी की शक्ति घट शराव आदि अनेक मिथ्या पदार्थ को बना 
देती है,इसी प्रकार ब्रह्मशक्ति भी अनेक अनृत पदार्थो को बना डाळती 
हे । अथवा इसे यों समझना चाहिये कि जीव की निद्राशक्ति अनेक 
दुधट छुपनों को घड़ डालती है, इसी प्रकार ब्रह्म की मायाझक्ति सुष्ट | 
आदि अनेक कार्यो का सर्जन कर लेती है । निद्रा से तो यहां तक हो 
| 
| 


बझानन्द्न्तर्गत अद्वेतानन्द का संक्षेप 


जाता है कि-कमीआकाश में उड़ान मारना दीखता है, कभी अपना 
सिर कटने की बात दीखती है,कभी क्षणमात्र में सैकड़ों वष बीत जति 
हैं,कमी मरे इए पुत्रादि देखने मिल जाते हैं। उस सुपने में 'यह ठीक 
है और यह ठीक नहीं! यह व्यवस्था नहीं की जा सकती। वहां तो जो 
जैसा दीखे, वह वैसा ही ठीक होता है। ध्यान देने की बात हैं कि 
जब जीव की निद्राशक्ति की ऐसी अद्भुत महिमा है कि वह अपने मे 
तव: शास्त्र को चलने नहीं देती है, तब फिर ब्रह्म की मायाशक्ति 
की महिमा अचिन्ल्य हो तो इसमें अचम्मा क्यों करते हो ! पुरुष 
`. सोया पड़ा होता है उधर निद्वाशक्ति अपना काम जारी रखती है र्‍ 
' बह अनेक प्रकार के खुपनों को बना बना कर तैयार क 
है उससे पूछती तक नहीं कि क्या में यह सब कर डाऊ. र र 
इसी प्रकार ब्रह्मदेव निर्विकार भाव से विराज रहे है, यह हे 
माया शक्ति अनेक आकाश, वायु, असि, जल! पृथ्वी; गे र यी 
प्राणी और पर्वत समुद्र आदि को घड़ घड कर ही ए णयो 

है। यों तो ये समी विकार मायाशक्ति ने उन किये पर्छु म 
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में इतनी विशेषता होती है कि उनमें चेतन्य'की छाया प्रतिबिम्बित 
' हो गयी है और वे चेतन हो गये हैं, जिन में चैतन्य का प्रतिबिग्ब 
नहीं पड़ सका वे जड रह गये हैं । क्या चेतन और क्या अचेतन 
समी में ब्रह्म का सच्चिदानन्द रूप समान ही होता है । भेद केवढ 
इतनाही होता है कि उनके नाम और रूप (शकळ)अळग अळगद्टो | 
गये हूँ । ये नाम रूप ब्रह्म मे ऐसे हैं जसे कपड़े पर कोई चित्र बना 
दिया गया हो जब कोई उन नामरूपों की अपेक्षा कर सके तमी 
उसे सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म तत्व के दर्शन हों । पानी में अपना देह 
अधोमुख दीख रहा हो तो उस देह को छोड़ कर अपने तीरस्थ देह 
में ही ममता होती है, इसी प्रकार जगत्‌ के दीखन वाले नामरूपों | 
का परित्याग कर देने पर सचिदानन्द में ही ज्ञानी की ममता हो | 
जाती है। मनोराज्य हज़ारों होते रहते हैं तौ भी जैसे उनकी सदा ही 
उपक्षा करदी जाती है इसी प्रकार विवेकी लोग हज़ारों प्रकार स दीख | 
` पड़ने वाळे नामरूपों की उपेक्षा करते रहते हैं । मनोराज्य़ःजिस . : 
प्रकार क्षण क्षण म॑ बदलता जाता हे, इसी प्रकार वह ब्राह्यं व्यवहार 
- भी क्षण क्षण मं बदलता है और जो बीत जाता है वह लौटकर कभी 
. भी नहीं आता। देखत हँ कि जवानी में बचपन ढूंढे भी हाथ नहीं 
लगता, बुढापे में जवानी की भी यही गति हो जाती है | मरा हुआ 
पिता फिर देखने को नहीं मिळता । बीता हुआ दिन लौटकर नहीं 
आता। जो लौकिक पदाथ क्षणध्वंसी है उन में और मनोराज्य में 
फक क्या है वही तो हमारी समझ में नहीं आता। इस लिये, हम त 
यही कगे कि लौकिक पदार्थ भले ही भासा करें उनके सत्य दी 
का ऱृथा विचार सवथा छोड़ दो । जब लौकिक पदार्थो की उपेक्षा 
'दीजायगी तब ब्रह्मचिन्तन का कांटा जाता रहेगा । फिर तो वह 
बुद्धि त्ह्मचिन्तन में ही जुट जायगी। इस पर प्रश्न दो सकता है कि 
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फिर ज्ञानी लोग व्यवहार कैसे करें ? इसका उत्तर यह है कि नाटक 
' करने वाळे नट छोग जैसे बनावटी आस्था से अपना काम कर गुज- 
रते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी छोग भी लौकिक कामों को बनावटी आस्था 
से निभा लेजाते हैँ | ऊपर पानी बहता रहता है परन्तु नीचे बैठी 
इई बड़ी शिला जेस शान्त भाव से पड़ी रहती है इसी प्रकार नाम- 
रूपी रूपी जळ ऊपर बहता भी रहो परन्तु कूटस्थ ब्रह्मरूपी शिला 
ज्यों की त्यों बनी रहती हैं । ज्ञानी लोग संसार के साथ बह नहीं 
जाते। दर्पण के अन्दर कोई छेद नहीं होता, जिसमें कोई बस्तु 
छिप रद्दी हो परन्तु ऐसा माळूम हुआ करता है मानो दर्पण में अन- 
गिनत वस्तु से परिपूण बड़ा रूम्बा चौड़ा आकाश ही हो । ठीक 
इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपूर्ण यह आकाश उस सचिद्वन 
अखण्ड ब्रह्मरूपी देण में प्रतीत हो रहा है । पहले दर्पण दीख लेता 
है तब उसके अन्दरकी वस्तु देखी जा सकती है । इसी प्रकार पहले 
| ` सच्चिदानन्द वस्तु दीख चुकती हे उसके बाद नामरूपात्मक जगत्‌ 
का भास होता है । अब होशियार साधकों को चाहिये कि ज्यों ही 
हा सच्चिदानन्द वस्तु का भान हो चुके त्यों ही अपनी बुद्धि को 

के कंर खड़े होजांय और बार बार उसी का मान होते रहने दें । 
_ यदि उनकी मति आगे नामरूप की तरफ को चलने का प्रयत्न करती 
.. हो तो उसे वैसा न करने दें । जानते हो ये साधक अब कहां पहुंच 
चुके ईं ? इन्होंने कितना रास्ता तै कर लिया हे ? सुनो | ये लोग 
चढते चलते जगत्‌ से दीन सच्चिदानन्द खरूप ब्रह्मधाम में खडे 
इए इ । इसी को तो 'अद्वैतानन्द? कहा जाता है । मुमुक्ष लोग इस. 
अद्वेतानन्दःमें चिरकाळ तक विश्राम करें यही हमारी अभिळाषा है । 
जगत्‌ के मिथ्या भाव का चिन्तन करने से जो आनन्द जाग 

उठता है वही “अद्वैतानन्द? होता है । 
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बह्मानन्दान्तगत विद्यानन्द का संक्षेप 
योग से, आत्मा के विवेक से, अथवा द्वेत के मिथ्यापन की 
चिन्ता करने से, जब किसी को ब्रह्मानन्द .दीखन ढगा हो, तब 
उस समय के ज्ञानानन्द? का वणन इस प्रकरण में है। जिस 
प्रकार विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है इसी प्रकार यह 
विद्यानन्द -[ज्ञानानन्द्‌] भी एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति ही हे । यह 
चार प्रकार का होता है, प्रथम दुःखाभाव, फिर -कामाप्ति । फिर 


कृत-कृत्यता और उसके पश्चात्‌ प्राप्तप्राप्पता । दुःख दो तरह का. 


होता हे--एक इस लोक का दूसरा परलोक का । ब्रृहदारण्यक 


मं कहा है कि ज्ञानानन्दी को ऐहिक दुःख नहीं रहते । ऐहिक 


ढ्ख तो कामना ही है। परन्तु जब किसी को आत्मज्ञान हो जाय 
तब फिर वह किस चीज की चाहना से और किसके लिये शरीर 
के दुःखो से दुःखी होतां फिरे ! पहले प्रकरणों में बता आय. & 
कि जीवात्मा और परमात्मा ये दो भेद आत्मा के हें । यह आत्मा 


तीनों देहों के साथ जव तादात्म्य कर बैठता है तब यहद जीव बन . 
जाता हे और तब ही इसमें “भोक्तापन?..आ जाता हे | उधर , 


परात्मा का भी हाल सुन ढीजिये--वह सच्चिदानन्द होकर भी 
जब.नामरूप .के साथ तादात्म्य करने की खिलवाड़ कर ब्त 

तब “भोग्य? हो जाता है । अब यदि “मोक्ता” और “भोग्यपन! क 
बखेडे को हटाना चाहो तो उन तीनों शरीरों और उन नामरूपों 
से उस आत्मतत्व कां विवेक कर डाळो। भोक्ता और भोग्यपन को 


हटाकर शुद्ध के दर्शन-करळो । यही तो होता दै कि “मोक्ता के 
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लिये किसी 'भोग्य” पदार्थ को चाहता है तो [ शरीर के साथ ] 
* दुःखीं-होने लगता है-। क्योंकि ये तीनों शरीर तो ज्वरों [संतापों] 
के निवासमन्दिर ही हैं। आत्मतत्व को कभी कोई. ज्वर नहीं 


होता । देखळो--वात, पित्त,कफ़ नामक धातुओं में जब विषमता 
आ जाती है तव इस स्थूळ शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
काम क्रोधादि विकार जब उदय हो जाते हैं तब ये ही सूक्ष्म शरीर 
में रहने वाले ज्वर कहे जाते. हैं । परन्तु इन दोनों प्रकार के ज्वरों 
की जड़ तो कारण शरीर [अज्ञान] में ही रहती है । पिछले अद्दै- 
तानन्द प्रकरण में कही रीति के अनुसार जब परात्मतंत्व को पह- 
चान लिया जायगा, तब ज्ञानी -को सचा 'भोग्य? दीखेगा ही नहीं। 
फिर बताओ वह परात्मतत्व को जानने वाला ज्ञानी कौन से “भोग्य 


. को चाह सकेगा £ आत्मानन्द प्रकरण में कही रीति से जीवात्मा के 
असंग कूटस्थ खरूप का निश्चय, जब हो जायगा तब “मोक्ता? ही 


कोई न रहेगा । अब आप सावधान होकर विचार .कीजिये कि 
“भोग्य? और “भोक्ता” दोनों ही विवेक की आंच के सामने मोम के 
पुतळे की तरह पिघळ गये हैँ । शेष बचे इए इस बिचारे जड देह 
को तो कोई ज्वर होना ही क्यों है । 

यहाँ तक ऐहिक दुःखों का विचार किया गया। अब आमु- 


४ ष्मिक दुःखों की पड़ताळ भी कर लीजिये--पाप और पुण्यो'की 


चिन्ता ही आमुष्मिक [पारलौकिक] दुःख होता है। पहले अध्याय 
में कह ही चुके हैं कि--ज्ञानी को पुण्य पाप की चिंन्तानहीं सताती 





जैसे कमळ के पत्ते पर पानी नहीं चिपटता इसी प्रकार ज्ञांन हो 


जाने के कारण, ज्ञानी में आगामी कमो क्रा सम्बन्ध नहीं हो पाता। 
सरकण्डे की रूई जिस प्रकार क्षण भर में जळ जाती है इसी प्रकार 
ज्ञानी के संचित कम ज्ञानाम्नि से सहसा जळ जाते हैं । गीता में भी 
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कहा & कि--हे अजुन जिस प्रकार प्रदी अभ्नि ईधन को जला 
देती है इस प्रकार [विधि पूवेक सुलगाई हुई] यह ज्ञानाभि सब कपो 
को राख कर देती है। जिस ज्ञानी को अहंकारयुक्त भाव नहीं रहता, 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में लिप्त नहीं रहती, वह यदि इन संब 
लोकां को भी मार दे तौ भी उसे मारने वाळा मत समझो । इतने 
गुरुतर अपराध से भी वह किसी बन्धन में नहीं आयेगा । इतने से 
ज्ञानी को आमुष्मिक दुःख या परछोक की चिन्ता नहीं रहती बह 
आपं समझ गये होंगे । [3 | 
अब क्रमानुसार सवेकामाप्ति का विचार करेंगे--जैसे ज्ञानी को 
दुःखाभाव हो जाता है इसी प्रकार उसे सर्वकामापति भी हो ही जाती 
है। ऐतरेय श्रुति ने प्रायः इन्हीं शब्दों में कहा है कि---यद ज्ञानी 
सब कामों को पाकर अमर हो चुका है। छान्दोग्य में कहा है कि 
- खाता, खलता,श्लियों से रमण करता,सवारियो पर बैठता तथा भोगों 
को भोगता हुआ भी ज्ञानी शरीर को भूळा रहता है। वह आत्म- 
सागर में इतना रमां रहता है कि फल वाले पेड़ों को जैसे फल देने 
का या नदी को बहने का ज्ञान नहीं होता इसी प्रकार उसे शरीर 
की चेष्टाओं तक का भी ज्ञान नहीं रह जाता । उस समय उसका ` 
प्राण ही उसके प्रारब्ध. कर्मा के अनुसार उस शरीर को जीवित 
रखता है । तैत्तिरीय में कहा है कि-ज्ञानी लोग संसार की सम्पूर्ण 
कामनाओं को एक ही साथ पा लेते हैं । दूसरे अज्ञानियों की तरह 
इसे कर्मो से जन्म लेना नहीं पड़ता। अज्ञानी लोग जैसे क्रमानुसार 
. भोगों को भोगा करते हैं, ज्ञानी को उस तरह भोग नहीं मिलते? 

वह तो संसार के सब मोगों को एक साथ, बिना ही किसी क्रम 
के, भोगा करता है । पूणं युवा हो, रूपवान्‌ हो, विद्यावान्‌? हो, 
` नीरोग हो, दृढचित्त हो, बड़ी सनावाला हो, घन्यधान्य पूर्ण एथिबी 
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पर शासन कर रहा हो, मनुष्यों को मिल सकने वाळे सभी भोग 
प्राप्त हों, ऐसे तुस राजा को जो आनन्द मिळता है, उस आनन्द 
को एक ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी होने के नाते से ही पा लेता है | 
| मव्ये लोगों.कें भोगों की इच्छा इन दोनों को ही नहीं है, इस कारण 
/ दोनों को ही तृप्ति एकसी रहती है। हां, इतना भेद भी है कि राजा 
तो भोगों को पांकर निष्काम हो सका है । परन्तु दूसरे की निष्कामता 


| 
| | | ब्रह्मानन्दन्तर्गत विद्यानन्द का संक्षेप १२९ 


तो अद्भुत ही ढंग की है । वह तो अपने विवेक के प्रताप से निष्काम 
हो गया है | क्योंकि वह श्रोत्रिय हैं; इस कारण वेद शास्त्रों में जो 
भोगों के दोष लिखे हैं उनका उसे पूरा पूरा ध्यान रहता है । देह 
के दोष, चित्त के दोष, तथा भोग्य पदाथौ के दोष, उसे सदा 
यादं रहते हैं । कुत्ते ने जिस खीर को वमन कर दिया हो उसको 
जेसे कोई खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार विवेकी पुरुष दुष्ट भोगों. 
की कामना नहीं करता । यद्यपि श्रोत्रिय और राजा दोनों ही समान 
भाव से निष्काम हो गये हैं, परन्तु राजा उन साधनों का संचय 
करने में काफ़ी तकलीफ़ उठा चुका हे और अव भोगों के भावी 
नाश को याद करके भी डर रहा है। श्रोत्रिय को ऐसा कोई कष्ट 
उठाना नहीं पड़ता । यही कारण है कि श्रोत्रिय का आनन्द उस 
के आनन्द से अधिक है । एक यह भो बात है कि विवेकी को 
अब किसी ऊचे पद की अभिलाषा नहीं रही हे। राजा को.तो 
यह भी आशा लगी हुई है कि यदि कोई इससे ऊंचा पद$[गन्धवे 
आदि का] हो तो वह मी मुझे मिल जाय तो अच्छा हो। सावभौम | 
राजा से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त संभी उत्तरोत्तर पद की कामना किया 
करते हैं । परन्तु यह जो आत्मानन्द है यह मन वाणी से अगम्य 
है ! यही कारण है कि वह इन सबसे ऊँचा है। ये सब पदवी- 
धारी लोग जिस किसी सुख को चाहते या चाह सकते हैं,श्रोत्रिय 


~ nes 


¢ 
| 
f 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९-7” 


v3 
| 
किए 
< ci 
५३ > 
यह 
9222222: 


` यह बात स्पष्ट ही कड़ी है कि--जो इस महातत्व को पहचान जाता | 


१३० पञ्चदशी > 
ज्ञानी] को उन किसी भी सुखों. की इच्छा तक नहीं होती---वह 


उन सब सुखो की ओर से पहले ही निःस्पृह हो गंया होताःहै। 


सो उन सबको अळगःअळग जितना सुख होता है उतना.अकेळे 


श्रोत्रिय को हो जाता है। वे सब उन उन कामनाओं को पूरा करके 
भी तो जब कुछ काल के लिये अपने आपको निःस्पृह कर ठेते हैं 
तभी वे आनन्दी हो सकते हें । उनकी यह निःस्पृहता उन उन काम- 
नाओं के अधीन होती है। उन.उन कामनाओं के पूरा किये बिना 
उन्हें आनन्द मिल ही नहीं सकता। इसके विपरीत विवेकी को तो 


कुछ कामना ही नहीं होती । - वह तो सदा ही निःस्पृह बना रहता 


है। यों वह सदा ही आनन्द को ळूटा करता हे। इसी कारण विवेकी 
का दजा सबसे ऊँचा है। मनुने भी कहा है कि जो तो इन सब 
कामों को प्राप्त करले और जो केवल इन्हें छोड़ ही भर दे, सब कामों 
के पाने से सबका परित्याग करने में बहुत बड़ा महत्व है। बस यंही 
ज्ञानी की 'सवेकामाप्तिः है । | 

` ज्ञानी की सरवेकामाप्ति की एक यह भी रीति है--कि जैसें वह 
अपने देह में आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी ह्वोता है, इसी प्रकार 
सम्पूर्ण प्राणियो के देहों में जो जो भोग भोगे जा रहे हैं और उनसे 


उनको जो जो आनन्द आ रहे हैं, उन सबका साक्षी बनना उसे आ 


जाता हे । अथवा यों कहो कि उन सब भोगों का साक्षी बनकर उन 


ड सब भोगों को अकेला ही भोगने लगता हे । इस रीति से भी ज्ञानी 


“सवकामापि? हो जाती है । | 
___ पैसेतो अज्ञानी भी सबका साक्षी होता है परन्तु इस निगूढ 
तत्व का ज्ञान न होने से उसे वैसी तृप्ति नहीं हो पाती क्रति ने तो 


हे 


कद है वही सब कामों को भोग सकता है । इस तत्व को न जानने वां 
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ब्रह्मानन्दान्तगेत विद्यानन्द का संक्षेप.  .. १३१ 


को इस मह्दाळाभ से वंचित ही रहना.पड़ता हे । बह तो इस एक 
ही क्षुद्र शरीर के द्वारा छनकर आने वाळे आनत्त्दकण.को चाट चाट 
कर उपवासी से रहकर आशा ही आशा में दिन काटा करते हैं । 
ज्ञानी.को “सवेकामाप्रि' का तीसरा प्रकार यह भी हैं कि जब 
.- उसे अपनी सर्वातमकता का दिव्य अनुभव हो जाता है तब फिर 
उसके हृदय-मन्दिर मे सदा एक ही गूंज रहने लगती है कि में ही 
अन्नम ही अन्न हू मे ही अन्न हूं और में ही अन्नाद हूँ और में ही 
अन्नाद हूं और में ही अन्नाद हूँ । 
अब ज्ञानी की कृतकृत्यता और प्राप्तप्राप्यता की बात भी सुन 
लीजिये---जब तक यह अज्ञानी था तब तक इसे परलोक और इस 
लोक के लिये या मुक्ति पाने के लिये बहुत कुछ करना था। परन्तु 
अब आत्मज्ञान हो जाने पर तो इसने वह सब्र कुछ कर डाला । 
क्योंकि अब उसे कुछ करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती 
अब तो वह कृतकृव्यता में रुकावट डालने वाली पहली अवस्था को 
याद करके यों तृप्त हुआ करता है कि--दुःखी अज्ञानी लोग पुत्रादि 
की दुरभिलाषा में फॅसकर संसाररूपी झाड़ में उलझे पड़े रहें, में 
भी कभी ऐसे ही उलझा पड़ा था, परन्तु परमानन्द पूण हो चुकने 
वाळा में, मला कौन सी इच्छा को लेकर संसार में फंसा रट्ट £ पर- 
. छोक जाने वाळे लोग कमे करते हैं तो करें,कमी मैं भी ऐसे ही क्रिया 
करता था। परन्तु सवेळोकखरूप बन चुकने वाला मैं अब यह सब 
बखड़ा क्यों करूँ ! नींद और भिक्षा रान और शौच की न मुझे 
चाइ है और न में करता ही हूँ। देखने वाले मुझे करता हुआ सम- _ 
झते हैं तो वे समझा करें। दूसरों के समझने से कया होता है। . 
| . जिन गुंजाओं को दूसरों ने आग मान छिया हो तो क्या वे यथार्थ ही 
1. जलाने लगती हैं £ इसी तरद्द दूसरों ने जिन संसारधमो का आरोप _ 
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PRR पञ्चदशी 
इस मरे इए शरीर को देखकर मुझ में कर छिया येया देखकर मुझ में कर ल्या हे.वे सब घः मुझ . 
में नहीं है'। जिन्होंने तत्व को सुना नहीं है वह सुनते फिरें,तत्व को . 
जान चुकने बाळा मैं भळा क्यों सुरूँ ! जिन्हें संशय हो वे मनन .. 
करें, जिस मुझे संशय ही नहीं रहा वह में मनन क्यों करने लग . 
जिसे विपयोस हो बह निदिघ्यासन करे, जब मुझे विपरीत ज्ञान 
ही नहीं: रहा तब में ध्यान ही क्यों और किस बात का करू £ मुझे | 
तो अब कमी यहद माळूम ही नहीं होता कि में देह हू में जो कमी 
कभी यह कह देता हूँ कि 'में मनुष्य हूँ? सो तो अनादिकाळ की 
वासनाओं के प्रभाव से कह बेठता हूँ । जब मेरा प्रारब्ध-क नष्ट 
हो जायगा तब निश्चय ही यह व्यवहार भी नहीं रहेगा । जब तक 
मेरे ग्रारब्धकमै क्षीण न हो जांयगे तब तक हज़ार ध्यान करने पर 
भी यह व्यवहार रुक नहीं सकेगा। जो व्यवहार को कम करना 
चाइते हों उन्हें यह ध्यान भले ही पसन्द हो, मुझे तो अब यह 
. व्यवहार बाधक ही प्रतीत नहीं होता। फिर मैं ध्यान क्यों करूँ! | 
विक्षेप भी अब मुझे नहीं होता इस कारण समाधि भी नहीं होती । 
विक्षेप और संमावि ये दोनों तो विकारी मन को ही होते हैं । मै 
: आत्मानुभव करने भी. क्यों बैठ जाऊँ? मैं तो निल्यानुमवरूप ही 
ह मुझ से पथक्‌ औरं अनुभव क्या होगा १ मुझे अब निश्चय हो 
.गया हैं कि जो करना था सो कर डाछा और जो पाना थासो पा. 
चुका) अब लौकिक, शास्रीय या और किसी तरद्द का भी व्यवहार 
; ) मेरे आरब्चाचुकूळ चलता रहो, मे तो अकर्ता और अळेप हो गया 
~ ह। हर जिस माग पर चलकर मुझे कृतकृत्यता मिली है वह 
| क ल्यिभी क रहो इसलिये ळोकसंग्रह् का ध्यान र 
- . तर शाज्लीय मागे पर ही चलता रहुंगा इसमें भी मेरी कोई हानि 


डं 


... नही है। लोगों को दिखाने और सिखाने के लिये मेरा शरीर देवाचेन 
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| ब्र्मानन्दान्तगंत विद्यानन्द का संक्षेप १३३ 


` सनान-शौच तथा भिक्षायात्रा जप या वेदान्त का पाठ किया करो 
यह मेरी बुद्धि विष्णु का ध्यान करो या ब्रह्मानन्द में गोता छगाकर 
"बैठ जाओ. मैं तो साक्षी हूँ भैं कुछ करता या:करवाता नहीं हूँ । कृत- 
कृत्यता और प्रा्प्राप्यता की खुशी जब उसके अन्दर नंहीं समाती 
है तब मन में यह विचार किया करता है कि में धन्य हूँ क्योंकि में 
अपने नित्य आत्मतत्व को ठीक ठीक समझ गया हूँ । में धन्य हुँ 
क्योंकि मुझे आज स्पष्ट ही ब्रह्मानन्द समुद्र दीख पड़ रहा है में 
धन्य हूँ क्योंकि मुझे आज कोई भी सांसारिक दुःख दीखता नहीं 
है। म॑ धन्य हूँ क्योंकि आज मेरा अज्ञान दिगन्त को पलायन कर 
गया है में धन्य हूँ क्योंकि जो मुज्ञे प्राप्तव्य था वह आज सभी सिद्ध 
हो गया है । मैं धन्य हूँ क्योंकि आज मेरे समान धन्य कौन निक- 
| लेगा £ में धन्य हूँ में धन्य हूँ मैं वार वार धन्य हे । ओहो ! आज.. 
| मेरे पुण्यां के ढेर एक साथ ही फळ पड़े हें । पुण्यों की इस महती 
सम्पत्ति के कारण आज भैं झतक्कत्यता की झूल में पड़ा हुआ झोटे 
हे रद्वा हु । मुझे ज्ञान कराने वाळे शालन, मुझे माग दिखाने वाळे गुरु, 
| मेरा वह ज्ञान और मेरा वह आनन्द जिनके कारण आज यह घंन्य 
अवस्था मुझे हाथ आयी है, समी धन्य हैं। वे.सबके सब आज मुझ | 
मेरा पद देकर समुत्तीण हो गये। उनकी महिमा गाने के लिये 
मैं शब्दों को कहां से लाऊँ £ ऊपर कद्दा हुआ ऐसा विद्यानन्द 
(ज्ञानामन्द्‌ ) जब तक न उमड़ पड़े तब तक ब्रह्माम्यास करते ही 
| जाना चाहिये । 
| 
| 


‘+ 
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` अब ब्रह्मानन्द के ही एक अंश बने हुए विषयानन्द का निरू- 
पण इसल्यि करेंगे कि वह भी तो ब्रह्मज्ञान को समझने का ही एक 
लौकिक द्वार है । श्रुति ने खर्य उसको ब्रह्मानन्द का ही एक अंश 
बताया हे । वह कहती है कि--शेष सब प्राणी उसी ब्रह्मानन्द की 
मात्रा [कण] को चाट रहे हैं। मन की “शान्त? “घोर? तथा 'मूढ ये 
तीन तरह की वृत्तियां होती हैं । वैराग्य,क्षमा,उदारता आदि 'शान्त! 
वत्तियां कहाती हैं। तृष्णा, स्नेह, राग तथा लोभ आदि 'घोर? वृत्तियां 
मानी जाती हैं। सम्मोह और भय आदि 'तामस? वृत्तियां बतायी. 
जाती हैं। इन सभी वृत्तियों में ब्रह्म का केवल चित्खभाव आ गया. 
1 शान्तदृत्तियों में इतनी और अधिकता है कि इनमें ब्रह्मतत्व का 
ग हो गया है। “रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव इदि 
a ह अभिप्राय है कि वह आत्मतत्व किसी में चैतन्य 
Eo चैतन्य तथा सुख दोनों रूपों से और किसी 
सुख तीनों रूपों से समाकर उन उनके प्रतिरूप 
. सूतोमेव्य स्थित. दै कि. भूतात्मा एक ही दे वही सब 
अर हत हो रहा है । वह एकरूप से उन्हें दीखता है जो 
` द्ग ७०. जिन्हें तत्व का पता नहीं होता उन्हें तो वह जलों 
द ळते कः तरह बहुत रूपों में दीखा करता है । कीचड़ वाळे जल 
दोखने र चांद न्ड स्फुट दीखता है, निर्मेल जळ में वही चांद सुस्पष्ट 
ने ढगता है । ठीक उसी प्रकार ब्रह्मतत्व भी झुद्ध और अशुद्ध : 
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॒ ब्रह्मानन्दान्तगंत विषयानन्द कासंक्षप . १३५ 
'वृत्तियो में दो तरह का हो जाता है। इसी को विस्तार से यों समझो 
कि मलिन होने के कारण "घोर? और "मूढ़? बृत्तियों में ब्रह्म का 
सुखमाग ढका रहता हे--दीखता नहीं। उनमें क्योंकि थोड़ी सी ही ' 
निर्मळता रहंती है इस कारण केवळ चिदंश का ही प्रतिबिम्ब पड़ा 
करता है । दूसरा उदाहरण यह मी है कि निर्मल जल में अग्नि की 
गरमी तो आ जाती है प्रकाश नहीं आता । इसी तरह 'घोर और 
“मूढ? वृत्तियों में केवळ चतनभाग का ही उद्भव होता है सुखभाग 
का नहीं होता । काष्ठ में जेसे उष्णता और प्रकाश दोनों ही उद्धृत 
हो जाते हैं, इसी तरह "शान्त? बृत्तियों में सुख और चेतन्य दोनों 
ही उद्धृत हो जाते हें । ऐसा क्यों होता है ! इसका उत्तर तो हम 
यही देंगे कि.इनका खमाव ही ऐसा है । इनके इस स्वभाव को 
देखकर नियामक को दूँढ निकाळो । देखते हैं कि-- “घोर? या “मूढ? 
कोई सी भी अवस्था जब हो--उस समय सुख का अनुभव होता. 
ही नहीं | यह भी देखा जाता है कि--“शान्त” बृत्तियों में तो सुखा- 
नुभव होता ही हे। घर या खेत आदि की कामना जब किसी के 
मन:में जाग जाती है तब वह राजस काम, घोर होने से सुख को 
उद्धृत होने ही नहीं देता । देखलो कि--यह मेरा काम सिद्ध होगा 
या नहीं £ यह विचार जब आता है तब दुःख होने लगता है । जब 
काम सिद्ध नहीं होता तब दुःख बढ़ने लगता है। जब कोई उस 
काम में रुकावट डालता है तब क्रोध आने लगता है | जब अपनी - 
कामना के विरुद्ध बात देखनी पड़ जाती है तब उससे द्वेष होने 
लगता हे । जब वह उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता तंब उस 
| समय जो विषाद होता दै वह “तामस? है। इन क्रोधादियों मेंतो . 
`. बड़ा ही दुःख होता ढे । इनमें सुख.की तो थोड़ी सी भी संभावना 
| नहीं होती। काम्य पदार्थे का लाम जब किसी को हो जाय 


न र _ K- . (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . | ठे 


» 
> ० rr २.०... रा 
व 


सा en RS.” SP 





१३६ पञ्चदशी 

उस समय जो हर्षबृत्ति उत्पन्न होती है, उसमें बढ़ा ए ह होती है, उसमें बड़ा सुख होता है । 
उसका भोग करना मिळ जाय तो और भी बड़ा सुखं होता है। उस . 
काम्य पदार्थे के मिलने की सभावना हो जाय तो थोड़ा सा ही सुख 
होता है । उसकी ओर से वैराग्य हो जाय तो बहुत ही बड़ा सुख 
होता है--जिसका वर्णेन हमने विद्यानन्द नाम के प्रकरणं में विस्तार 
पूवेक किया है। क्रोध को भगा देने वाळी क्षमा और लोभ को मारः 
भगाने वाळी उदारता में भी बड़ा सुख होता है । परन्तु यह बात 
कभी न भूळनी चाहिये कि जो भी कोई सुख होता है वह सब 
ब्रह्म का प्रतिबिम्ब होने के कारण ब्रह्म ही है । इष्ट भोग जब मिळता 
है और प्राणी की बृत्ति अन्तर्मुख होती है -तव वह ब्रह्मतत्व उन ! 
अन्तमुख वृत्तियों में निर्विश्नता के साथ प्रतिबिम्बित हो जाया करता र 
है। बस यही तो प्राणियो का “सुख? कहाता है। 'सत्ता? चैतन्य *.. 
और “सुखः ये ब्रह्म के तीन खभाव हैं । मिट्टी और पत्थर आदियों में . | 
केवळ सत्ता ही प्रकट होती है, चैतन्य और सुख नहीं । 'घोर और £ 
“मूढ? बुद्धिवृत्तिरयो भे 'सत्ता और “चैतन्य? दो गुण प्रकट हो जाते | 
ह्वै। “शान्तः वृत्तियो में तो 'सत्ता? “चैतन्य? और “सुख? तीनों ही _ 
व्यक्त हो जाते हैं। । प्रपंच में मिश्रित बरह्मतत्व का निरूपण यहां तक ' 
किया गया । उस ब्रह्म को यदि कोई अमिश्ररूप में देखना चाढे तो - 
जान और “योग? से ही उसे देखा जा सकता है। उन दोनों का. 
वणन पहले आ चुका है--त्रह्मानन्द के प्रथम अध्याय में 'योग' का 

| 


` वणन है |ब्र्मानन्द के दूसरे [आत्मानन्द] तथा तीसरे [अद्वैतानन्द] 
` अध्याय में 'ज्ञान' का बखान किया गया है । असत्ता? “जडता? और. 
/ दुःखं ये तीनों ही माया के रूप हैं । “असत्ता [मिथ्यापन] मलुष्य के | 
` सग आदि पदायों में हे । “जडता? काष्ठ पाषाण आदि में पायी जाती. न डो 

. है। जोर और बोम पाया जाता है। यों सब जगह 


चि 
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ब्रह्मानश्दान्तगेत विंषयानन्द का संक्षेप १३७ 
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माया का राज्य विस्तृत हो रहा है-।, बुद्धि की जो शान्त वृत्तियां हैं 
उनके साथ एकता को प्राप्त हुआ हो जाने से उसको 'मिश्रत्रह्म! 
कहा है | ं 
ब्रह्म की स्थिति तो हमने साफ़ साफ़ समझा दी है। अब जो 
कोई पुरुष ब्रह्म का ध्यान करना चाहे, वह चश्वंग आदि जैसे पदार्था 
की तो उपेक्षा करता जाय और फिर जो तत्व शेष रह गया हो, उसी 
का यथायोग्य रीति से ध्यान करे । वह यों कि--शिळा आदियों में 
नाम और रूपों [आकारों] को छोड़कर केवल सन्मात्र की ही चिन्ता 
किया करे । घोर और मूढ़ बुद्धियों के दुःख-भाग को छोड़कर उनमें 
के सत्‌ और चित्‌ के चिन्तन में लग जाय। शान्त वृत्तियों में तो 





भं . सच्चिदानन्द नामक तीनों की द्वी चिन्ता करने लगे 1 ये उक्त तीन 





` प्रकार की चिन्तार्ये क्रम से “कनिष्ठ” “मध्यम? और “उत्कृष्ट” चिन्ता 
कहती हैं । 

+, जिन मन्दलोगों को निगुण ब्रह्म का ध्यान करने का अधिकार 
. ही नहीं है, वे लोग व्यवहार काल में भी मिश्र ब्रह्म का चिन्तन करें, 

_ तो उनके डिये यही उत्कृष्ट बात है। ऐसा मिश्रब्रह्मचिन्तन बताने के 

« लिये हीं विषयानन्द नाम का यह प्रकरण लिखा गया है । 

` उदासीन अवस्था में जब बुद्धिवृत्ति ढीली पड़ जाती हैं, तब तो 

'बिना वृत्ति का ध्यान होने लगता है। वह ध्यान सब ध्यानों से ऊंचे 


`| दे का है। इस विषयानन्द नाम के प्रकरण में यहां तक चार प्रकार 


का ध्यान बताया जा चुका । तीन तरह का तो सदृत्तिक ध्यान तथा 
` एके बिना बृत्ति का ध्यान, यों चार प्रकार का ध्यान हो गया । जड _ 
F । पदार्थो में सत्ता, मूढ़बृत्ति में सत्ता तथा चैतन्य, सात्विकवृत्ति में सत्ता _ 
| ˆ चैतन्य तथा आनन्द, यों तीन तरह का सदृत्तिक ध्यान हो जाता है । 
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इस ग्रह्मानन्द नाम के पाँच .अध्यांय वाले ग्रन्थ में ज्ञान! और ` 


“योगक द्वारा जिस थ्यान का वणन किया है, वह.ध्यान तो अह्मविद्या 
ही है । उसका वणेन तो हमने यों किया है कि ध्यान से जब चित्त 


ब्रह्मविद्या के स्थिर हो जाने पर ये “सत? “चित? आनन्द? पहले की 


तरह अलग अलग नह्दीं दीखते । तबःतो ये अखण्ड एकरस होकर 


दीखने लगते हैं। क्योंकि उस समय भेद करने वाली.उपाधियां नहीं 
रहतीं। भेद करने वाढी उपाधियेंतो ये शान्त घोर वृत्तियां और 
शिळादि पदाथ ही हैं.। इन उपाधियों को यदि कोई हटाना चाहे-तो 


` “योग? या 'बिवेक' से ही ऐसा कर सकता है । जब उपांधिरद्वित 
स्वयं प्रकाश अद्वेत ब्रह्मत्व भासने “लगता है तत्र यह प्रत्यक्ष दीख 


पड़ने वाली त्रिपुटी नहीं रद्द जाती । यही 'कारण है कि तब उसे 


` “भूमानन्द? भी कह देते हैं । 


अज्मानन्दान्तगत:विषयांत्तन्द:क़ा वणन समाप्त हुआ। मन्दाधि- 
कारी लोग इसी को द्वार बनाकर आत्मधाम में घुस जांय | 


है ५५३ ८ < 
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राजयोग के अदुभुत्त अन्य 


| 
hes: 
व्यि €>_ 6) >३ 
। ` सरल हिन्दी मे 
वि | * ल के 
| भाषान्तरकार तथा टीकाकार ` 
|` .. _ ` प० रामावतार विद्याभास्कर 
| बीधसार--मन्त्रयोग हठयोग आदि सभी प्राचीन योर्गो का 
| बणन करते हुए राजयोग के-प्रत्येक अरा पर. 


र 


| र ..._. .. विचार करने वाळा नरहरि स्वामी का "एसा अन्य 
| - न बना न. बनेगा” -जसा अपूवे अन्य |: 

यह ग्रन्थ संस्कृत में बनारस से १५) रुपये को 

` `  भिळता है । मूल्य २।) | 
शत छोकी--जेदान्त के. गम्भीर सागा को. अति सरल रीति | 
से समझान वाळा श्री आद्य झकराचाय का 

प्रसिद्ध ग्रन्थ । मूल्य ।7) 
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| जे बाक्यसुधा--- वेदान्त की प्रक्रिया से समाधि को ; | डी 

॥ 7... ` रीति बताने वाळा भारती तीर्थ मुनि | ` 
|...” `" छत प्त्य | oo 
। ` योगतारारही--राजयोग में कितना . इठयोग | | |) रे 
गा . उपकारक .है यह बताने वाळा. | ` 2 
क. भरीआद्यशंकराचायै की प्रन्थ ।.  ] ` 
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दशछोकी--मैं' क्या हे इसकी विस्तृत अडोचना । मूल्य =) 


पचदशी--दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक 


आर सचाळक बुक्कराज! के अन्त्री और: कुछंगुरु 


- साघचाचाय सन्यास आश्रम के विद्यारण्य स्वामी 

`का वेदान्त बिषय का १५ धकरणो चाळा अति 
प्रसिद्ध ग्रन्थ सरळ तया रोचक भाषा में टीका और 
` अत्यक प्रकरण क सक्षप क साथ | मूल्य २॥) 


` वेदान्तस्तोत्र--आद्य शंकराचाय जी के सभी वेदान्तस्तोत्रो 


का हिन्दी भाषान्तर छफ रहा है। मूल्य 
छगभरगा `. ॥) 


` मिलने का पता-- 
पं* कृष्णकुमार दासा 
पो०, रतनगढ़, ज़िला बिजनौर (यू० पी०) 


~ 
~ ७. द 
ह मो 
7, 
हे है. 
» 
८७० 
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इन पुस्तकों परं आयी हुई विद्वानों की 
कुछ सम्मतियों का सार - | 


झी पुस्तक दिव्य ६. 5यख्य शिली भी सुन्दर आर 


न र बोधराम्य हे । आचाय महावीर प्रसाद ट्विविदी 
५ अनुवाद बहुत सुन्दर हे । यह सचसुच आश्व व 
१.५. अन्य है। | पं० पद्मसिंह शम्मा - “> 
|. | ---.-.--'बोधसार बहुत उच्च कोटि का मन्थ हैं; अनुवाद बहुत पु 
|| `` अच्छा हुआ है |. आशा-हे हिन्दी भाषी जनता को बड़ा लाभ. | 

0) होगा । शतइछोकी तथा वाक्यसुधा भी उपयोगी आर महत्व 

व ` की पुस्तके FR श्री विघुशोखर भट्टाचाय 
न विश्वभारती, शान्ति निकेतन (बंगाळ) ` ` 
.--आषान्तरकार और व्याख्याकार पं० रामावतार विद्या. 


| ` ˆ भास्कर ने ऐसी सुन्दर व्याख्या की हे कि तदथ बधाई दने को . 
५, जी चाहता है । इसको इसके पढ़ने खे अत्यन्त आनन्द भाप्त री 
| हुआ। इम 'विद्याभास्कर जी को साधुवाद देते हें कि उन्होंने . 
| ` इन पुस्तकों को हिन्दी में उल्था करक क्षेम सम्परदन किया है । 

को `... पं० नरदे शशास्त्री बेदतीथे 






1 देखने में नहीं आया था। संस्कृत. मे. बोधसार को नरहरिः 1 
स्वामी ने लिखकर वेदान्त के विषय को उसी तरह मनोरंजक है 


आर सरळ एवं सुबोध बनाने, की सफळ चेष्टा की है | परन्तु .. 
इसकी कोई सुन्दर भाषा टीका आज तक _ मेरे देखने में नहीं ' 
आई थी | ******“-“पं० रामावतार जी ने इसकी पूरी संफ़ाइ 
करके इस रत्न को खराद पर चढ़कर आजकळ के फैशन के... 
अनुरूप एक जड़ाऊ गहना बनाया हे। एक एक | 
ज्छोक की व्याख्या के रूप में विषय को अत्यन्त विशद कर 
दिया इः जितने विस्तार से समझाने की अवश्यकता थी 
उसमें कोताही नहीं की हे । व्याख्या ने भूल लोकों में नयी 
जान डाळदी है । विषय भली भाति इृदयङ्गस हो जाता हे। साथ 
ही होळी कसी .हुई हे । भाषा शुद्ध प्रांजळ ओर निदाष हे । 
 ‰-**°'जिज्ञासुको इससे अघिक्र सरलता ओर तुष्टि पूवक 

_ समझाया नहीं जा सकता । | 









9 क ` प्रो० रामदास गोड़ 
हा व टा हस तपा यी ` ` बडी पियरी,बनारस | 
००००००० ००*प० रामावतार जी ने इसे एक सुन्दर हिन्दी टीका 
के साथ सुलभ कर दिया हे । यह हिन्दी टीका कितनी उत्तमः 
'है.यहं पाठकों को टीकाकार की “एक अभिळाषा ओर प्राककथन' 
| पढ़ळेने ही पता ळग जायगा |. यह कोरी टीका नहीं ६ 
(किन्तु शछलोकों के रहस्य ,को पूरी तरह खोळ देने वाळी एक 


कः : 


"क 
शं | ॥ 







अं. 


जी न केवळ वर ज्ञान के साक्षात्कता श्री पूज्य. अच्युत 
न नजीर ठ मोन्नति करना ६ 
 .-सुनिजीः Fi हायता पाते रहे. है.। .जो छोग आत्मोन्नति करना ए 

गके सर्वश्रेष्ठ मागे को पूरी तरह समझना € 
> | स्ट [i - र हेने २ से ५ es 
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` सन्तौष मिलेगा और इसका अध्ययन उनकी आत्मिक उन्नति 
' में बड़ा सहायक होगा। देवशमो विद्यालंकार (अभय) 
ब _-_ “आचाय, गुरुकुछ कांगड़ी 
सर्वदशननिष्णात गुरुकुछ कांगड़ी तथा महाविद्यालय 
॥ उबाळापुर के भूतपूर्व प्रमुख दशेनाध्यापक श्री .प० काशी 
* नाथ जो काळकागळी बनारस से लिखते हे-- 
| | - ««****इन पुस्तकों को हिन्दी भाषा में साधारण छोगों को 
$ गंभीर अथ का ज्ञान सरळता सर दून क ल्यि 
, अनुवाद कर. पं० रासंवतार जी न बड़ा ही उपकार किया ` 
है यह हम निर्विवाद रूप से कह रहे है भाषाओं 
















की रीति सिन्न भिज्ञ-होती है .इस. कारण शब्द की जगह, | 
वरी भाष का. शब्द रख - देने बाळे अनुवादक को . 
मूळ भाषा की रीति स बंध जाना पड़ता ६ । आर यों अनुवाद 

'सी मूळ की तरह दुर्वोध ही रह जाता हे । इस रीति को छोड़ _ 
र अनुवादक ने जो भावाथोनुवाद को ही प्रधोनता दी है वह : 


ब 


_ ॐत ही ठीक किया है। यह अनुवाद आकार में छोटा है परन्तु | 
थे गंभीर है। गंभीर होने पर भी पदार्थे को बड़ी सरळ रीति ` 


_ “समझाया है, इत्यादि अनुवाद के-सभी गुण इसमें हें । इस _ 
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आज कळ वेदान्त पर श्ञा्ार्थ झाडूने वाले प्राणिया 


| | की संख्या बढ़ती जा रही है। परन्तु शास्र को मथ कर उस 


ज्य श्र जी 
हिताथे हू 
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भी हों तो सोने में सुगन्ध हे. प्रकत ग्रन्थ के व्याख्याकार ऐसे 


ही सज्जन है | आपकी आषा से पांडिस ही कंबल इृट्टिगोचर 


नहीं होता अपितु जो कुछ लिखा हे बह हृदय का उद्गार है, . 


आप बीती हे''*-**साधकां के हृदयों सें जो जो स्थान स्थान 


पर शकाए .(कुत्तक नहीं) उठ सकती हैं उन सब का उत्तर : 


आपको यहा मिलेगा । 


प्रो० हरदत्त शमी पी० एच० डी? _ 


| णन लखनऊ यनिचसिटी। - 
५८०० जहा ग्रन्थ अद्‌भुत ह वहा टीका भी हृदय फे उद्गार 
ह । कितने ही स्थानों. पर अन्तरात्मा ओर इाब्दों में तांदांस््य 


तत्व को साधारण शब्दों में प्रकट करने का यत्न किया हे वैसा 
प्राप्तत्व. ही. कर सकते ह, यह मेरे हादिक सांव टीका को 


' . देखने से. उत्पन्न हुए ह. ।. परमात्मा कृपा करें हम अपनी आँखों 
. से इस प्रकार की आर भी कृतियाँ देख सकं | `: 


` प्रतीत होने छगता हे । जिस प्रकार विद्याभास्कर जी ने गूढ. 


विश्वनाथ शास्री न्याय व्याकरणतीर्थ मुख्याधिष्ठाता, ` 


महाविद्यालय ज्वालापुर 


विशवतितमंशताब्या: महाभाष्यकारः श्री रासांवतारविद्या-. ; 


4 बन 


भास्करमहोद्यः सबहुमानं. बहु बहु “वर्धाप्यते?। तस्मे महा- ¦ 


+ भागायं एतादशधर्मसँकटसंम्रये प्राचीनायमहोदयानां वैज्ञानिक- 
तत्वमयान दर्शनमन्थांन्‌ एताहशविमलभाषाभावसयेन भाष्येण 


६. व्याकुबते ममेदं सस्नेह पद्मपुष्पं प्रदेयमू-- ` 


५» ४सिद्धि-रांमावताराय रामतत्त्वैंकमानिने । ` 
'. रामावतारविदुषेःनसः स्वारामचारिण ॥? 
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तानि त्रीण्यपि. पुस्तकानि श्रष्ठानि | बोधसारः खलु बोध- र 


है ० २७३, 


`. करकन्दतो, निष्यन्द्मानः सुधा-घारासार इंच. “सारः? इदानीं 
. |... नागरी-निरतानासपि रसिकानां सुखे.ससुखं सम्राबिशतु । ` ``” „ 
1 अन्थस्थास्य .कियन्तो भागा: सुगमबोघहष्स्या, काव्यइष्ट्या, 





oes } 


सार एच । श्रीविद्यांभास्कर-कर निपीडितात्‌ ¦ 'बोघ?-चन्द्र-स घुः 


` दुंझनतत्वषृष्व्या च अतीवोरङृष्टाः । तन्ञापिःहेतुमाळाहदीराचळी 
1. निरंजनपेचा्तक, कैवल्यछुंचिका, ज्ञानगंगातरंग प्रक्तितोऽये 


5. ..“बृदूसासपि गोचरो न यः परमानंद्सविन्द्त द्विजः? । मान्य- ˆ 
॥ | ` चर 'प्रचारकप्रचेर ! एवम्‌ `ˆ "सरसरायमाणया सर्‌ङथा दृष्ट्या 


७.०;  हृष्ट्दा तत्तद्‌ भाषाभाष्येविषये' आष्यकारं श्रीरांसावतारविद्या-. ५ 
:. ५: ` सहासाष्य”-सम भाष्ये“ श्रीभाष्य? प्रतिभा-श्वतम । 


“शाह्ूर भाष्य? सचुः यत्त, तव विन! विराजते॥- - 
गांगेय नरोत्तम शास्त्री, गांगेय भवन, कलकत्ता 
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